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] मु अभिमस्द्नन पन्‍्थ की! की मल योजना का श्रीगशेश जनवरी /६४७ भे 
हुआ था जब बम्बई में ॥ी कन्हैय लाल माणिफलाल मुन्शी की साठवोीं वर्ष- 

गठ के उपलक्ष्य में श्री भुन्शी हीरक महोत्सव सगिति! की और से अंग्रेज़ी में भुन्शी । 
हिज आटे एंड बक! का प्रकाशन किया गया | यह उचित ही था कि मुन्शीजी के कुछ 
हिन्दी प्रेमियों को भी अपने उत्तरदागित्र का ध्यान आता, क्योंकि मुन्शीजी न फ्रेवल 
38 3५ में स्व० प्रेमचन्द द्वारा सस्पादित हंस” को अस्तश्रन्तीय साहित्य के अग्रदूत के रूप 
में बग्बश से प्रकाशित करने का महान्‌ कार्य अपने हाथ में लेकर हिन्दी की बहमुखी 
शक्तियों में भगाघ विश्वास प्रकट कर चुके भे, बल्कि सन्‌ 7६४६ में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के उदयपुर अधिवेशन के समापति के रूप में भी यह घोषणा कर चुके थे कि 
हिन्दी ही भारत की राष्टुभाषा है। जिन महातुभावो ने भुन्शी अभिनस्दन मस्थ” के 
संगोजना-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे उनमें छझा० राजेस्र प्रसाद का नाग [विशेषरूप से 
उल्लेखनीय है | 

आज हिन्दी जगत के सम्मुख यह' भव अस्तुत करते हुए हम यह अनुभव किये 
बिना नहीं रह सकते कि जित्त परती से भारतीय साहित्य का जन्म होता है वह इस ऐश 
में हियालय से कन्याक्षुमारी तक और सौराप्टू से पंजाब तक ली हुईं है। प्र्वश्र एक ही 
तंसक्षति का वि्दर्शन होता है जो थुग-युग से भारतीय साहित्य में एकपूत्रता स्थापित करती 
आई है| आख-आसत की सौमाए' भारतीय साहित्य की विशालत/ में कमी बाधक वहीं हो 
सकती | आज सभी भाषाए' श्रपनी साहिल-थाती को बड़े गर्व पे राष्ट्रीय संत पर समर्पित 
करती हैं और सच तो यह है कि इस देश में अन्तग्रस्तीय-साहित्य-अध्ययन के रा 
महत्व पर अधिक से अधिक जोर देने वाले व्यक्तियों में मुन्शीयी अप्ुस्त स्थान रखते है| 
अत! हम यह आशा कर सकी हैं कि क्रेपल' हिन्दी भारी आन्तों में ही नहीं बल्कि देश के 
अनेक प्रास्तों में जहाँ हिस्दी राष्ट्रभापा के रूप में अपनी स्मेहमयी भुजाएं फ्रै्ला रही है, 
इस मस्य का भ्रध्ययंत एक देश-्यापी राष्ट्रीयअयत के हूंप में किया' जायेगा । 

देखने मे मुन्शीणी एक स्यक्ति हे पर क्षय हम उसकी आक सी अतिभा की 
आगिव्यक्ति पर विचार करते हैं तो हम उन्हें एक तंस्था के रूप में पाते हैं | ताहिय और 


(८) 


कला की वो वे अगिमाज्य मानते ही हैं उनका विश्वास है कि जीवन और संस्कृति भी 
अविभाज्य है। राष्ट्रीयता के निर्माए, रूपसंस्कार और विकास के लिए वे ग्रास्तीय भाषाओं 
की गति-विधि मे किसी भी वाधा को सहन नहीं कर सकते | साथ ही वे मुफ्त कंठ से यह 
भी कहते है कि हिन्दी की परम्परा में ही देश व्यापी संस्कृति और एकता के तल 
विद्यमान हैं | 
इस दष्टि से मुन्शीजी राष्ट्रीय चेतना के ग्रतीक हैं, ओर इस मनन्‍्ध के प्रकाशन द्वारा 
हम केवल मुन्शीजी का ही नहीं इस राष्ट्रीय चेतना का अमिगनन्‍्दग करने जा रहे है | 
आधुनिक जीवन को वे आय संस्कृति के पुनरुत्थान के ररों से स्पंपित देसया चाहते है । 
प्राचीन संरक्षति का पुनर्जाविन ही हमें वर्तमान युग के ऊहापोह से बचा सकता हे--हस 
पर वे विशेष जोर दंते हैं | 
जहाँ एक ओर मुन्शीजी के व्यक्तित्त और प्रतिमा की पिवेचना प्रस्तुत करने का 
ओर हमारा ध्यान रहा, वहां दूसरी ओर इस गन्‍्ध में कला, संरकृति, विवेचणा, तोग- 
साहित्य, यात्रा, योजना, संस्मरण, नाटक और काव्य सम्बन्धी सामग्री भी उ्स्तुत क जा 
रही है। हमारा यह दावा बिलकुल नहीँ कि इससे अधिक सुन्दर गन्‍्य का अकाशन 
अतम्भव था | पर हमने यही उपयुक्त समझा कि हमें जहां से जो सहयोग प्राप्त होता है 
हमें अपना ध्याव उसी पर केखित रखता चाहिये। कुछ लेख अंग्रेजी भें आप्त हुए भे 
अतः उनके हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था की गई। मुन्शी ; हिज आर्ट एंड वके! में 
प्रकाशित कुछ सामग्री का हिन्दी रूपास्तर भी इस भन्‍्थ में सम्मिलित किया गया हे जिशके 
लिए हम उत्त ग्रन्थ के सम्पादकों के आभारी हैं | ग्रन्थ के प्रकाशन में भले ही आशातीत 
बिलम्ब हुआ, हमें इतना तो सन्‍तोष हे कि हम इस गन्ध को वह रूप दे पाये जिसके लिए 
हम वरतुतः बहुत उत्सुक थे | हम उन सभी लेखकों के आभारी हैं जिनकी रचनाएं इस 
ग्रन्थ में सम्मिलित की गई हैं| इसके अतिरिक्त हम सर्वश्री इन्द्र विधावाचराति, मौलिच-्द 
शर्मा, श्रीक्षष्णद्त पालीवाल, नगेख्र, रामघन शर्मा, बाबूराग परलीवाल, शम्भुनाथ शेप 
ठाकुर राजबहादुरतिंह के विशेष रूप से आभारी हैं जिनके राकिय-सहयोग से ही हस 
बन्ध का अकाशन सम्भव हो सका | साथ ही 'राजकमल प्रकाशन” के मस्ती श्री देवराज का 
घनन्‍्यवाद भी आवश्यक है | 
, श्री छुशील सरकार ने इस गन्थ का आवरण चित्र अस्तुत किया है। हम उनके 
भी इतन्न हैं | 
यह दिज्ली -“->सभ्पादुक 


सच 


आमुस 
इस भग्ध के लेखक 
तंबतोमुखी अतिमा राजेन्द्रपसाद 
अमभिनन्दन 
के ५ है 
व्यक्तित्व 

वसन्त के पत्ची भानावात चमनलाल मेद्वा 
गपिशीलता का प्रतीक क्रष्णलाल भ्रीपराणी 
एक तीर्थ-यात्री गुरुदयाल मत्लिक 
एक मूल्यांकन मौक्षिचन्त शर्मा 
युग-चेतना की अभिव्यक्ति धूजदीप्रसाद मुकर्जी 
ज्योतिर्धर' बलवन्त भट्ट 
एक भिन्न का रेखा चित्र वैनेल्ज सत्याथों 

,२१: 

प्रतिभा 
आयावत की महागाथा बी० पुन० भूषण 
सामाजिक वाठक और उपन्यास एम० एन० परक्षया 
जय सोमनाथ हत्यशंकर भट्ट 


गुजरात के ऐतिहातिक उपस्यांत्त बलतन्‍्त भह् 
अविन-दर्शन केक भार» भीमिवास शॉयंगर 


१) 
१४ 


46 
के] 


७ 
3. 
॥ 
भर 


4७५ 
१८१ 
१4४ 
७५४ 
४१६ 


( १० ) 


सस्‍्ने हां ज लि 
;: १; 
कला 
कला और सौंद्य-बोव रंगनाथ् दिवाकर 
राग-रागिनियों का चित्राभिव्यंजन मोती चन्द्र 
हिन्दू-बोद्ध मन्दिर-उद्यान महेन्द्रसिंद्द रमधावा 
खजुराहो की दो यूर्तियाँ बृन्दावनल्लाल वर्मा 
: २; 
संस्कृति 
तृ४-लीला ज्षितिमीहन सेन 
घर्मस्य तत्व॑ निहित॑ गृहायास हज़ारीभ्रसाद द्विवेदी 
सिंहली भाषा रघुवीर 
भारतीय संस्कति शुल्दाबराय 
राम-राज्य की अगर भावना इन्द्र' विद्यावाचस्पति 
गीता, यांधी और गतिशीलता श्रीकृष्णदृत्त पालीवाल 
है 
विवेचना 
कृष्ण का लॉला-वपु वासुदेवशरण अग्रवाल 
भाप का विवेचन नगेन्द्र 
काव्य-रसासखादन के निर्यायक तत्व राकेश गुप्त 
कृष्णायन वितय मोहन शर्मा 
नबी 
लोक-साहित्य 
सन्थाल संस्कृति के खर दिवाकर साहू 'समोर! 
यदि मेघाएीजी मिले होते देवेन्द्र सत्या्थी 
४; 
यात्रा, योजना और संस्मरण 
हिमाचत-यात्रा के सत्रह दिन राहुल सांकृत्पायन 


१६४ 
२३३६ 
२०३ 
१६९ 


२१७१ 
४२७७) 
२४१ 
श्र 
२६३४ 
२६७ 


औै० ने 
३३ मे 
३१० 
३३७ 


१४४ 
म४७ 


४६ ६ 


साहित्योगपवन 
जब में खिलखिलाकर हँसा 


फैरल का सुदामा 
विश्वाभित्री 


भर्िष्यद्र् 
एजन 
मेघदूत 


कलापट 
निर्माण-काल 

माला 

कीन गीते तुम आज लिसोगे 
तुम्हारी आरती 

आहान 

अभिनस्दन गान 

सागर-पक्ती 

जीवन-दीप जलायें 

नये दीप में धर सजाओ-सजा ओो 
श्रेपल्‌ की ओर 


राष्ट्रभाष! हिन्दी 


सारक्षतिक पूरर्जामन और सौंदर्भवोध 


जीवम-कम 
मुन्शीन्साहित्य 


( ११ ) 


बनारसी दास चतुवंदी 
यशवन्त पणज्या 


: ६: 
नाटक 


गोविन्ददास 
चन्द्रवदन मेहता 


५४७; 
काव्य 
१, अन्तप्रीन्तीय 
विज्लीपकुमार राय 
उमाशंकर जोशी 
अमरूता प्रीतम' 


२. राष्ट्रभाषा 


मेथिल्नीशरण गुप्त 
सुमिप्रानन्‍्दन पन्‍्त 
ओनारागंण चतुर्वेदी 'श्रीवर” 
यात्रकृष्ण शर्मा 'नवीम! 
रामकुमार बर्मा 
“बच्यन' 

लोहनलाल दििचेदी 
शंचत्ता 

चिर॑जीत 

बाबूराम पाकीवास 

। शेष 


परिशिष्ट 


«ने 


३६१ 
8.8७ 


प० ४ 
9१७ 


४३१ 
४3३१३ 
१६ है;। 


9३६ 
४७१ 
७४ 
9७९ 
४७ 
8: ६.०. 
फेक 
9९२ 
४४३ 
ही । 
3 


३४६ 
धन, 
४४१ 
प५१ 


इस प्रन्थ के लेखक 


राजेन्द्र _साद' : विधान परिषद्‌ के अध्यक्ष; हिन्दी में आत्गकृथा भरुतुत कर घुके दें । 

नानालाल चमनलाल मेहता ; भारतीय चित्रकला के सचिझ्यात आालोचक; फत्रा 
और संस्क्ृति का सुलनाव्मफ श्रष्ययन किया है। आजकल हिमाचल प्रदेश के चीफ 
कमिश्नर हैं । 

कष्णलाल श्रीपराणी : 'एण धारनिंग दहृद्विवेस्टः और साई इण्डिया, माई अमेरिका! के 
सुभसिद्ध लेखक; गुजराती में कविता और नाठक भी लिखते दें । 

गुरुदयाल' मल्लिक : शास्तिकेतव के पुराने अध्यापक, एक साथ रवीव्यृताथ ठाकुर शोर 
सांधीजी के निकट सम्पर्क मे आये । प्रायः अंधेजी में लिखते हैं । 

मौलिचन्ध शर्मा ! हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व प्रधान मन्‍्त्री । संस्मरण लिखने की 
ओर विशेष रुचि रखते हैं । 

पूर्जटी असलाद गुकर्यी : लखनऊ विश्वविश्ाज्षय में समाज-शास्त्र के अध्यापक, भारतीय 
संगीत और संस्कृति पर' अध्ययनपूर्ण सामओ अस्तुत कर सुके हैं । 

बलपृन्त मट्ट । संस्कृत और अंग्रेमी साहित्य के मर्मजश, 'झुन्शी हिज़ आर्ट ऐश्ड बकेः के 
सम्पादक-मण्डल से थे । झुन्‍्शी-साहित्य का हिन्दी रूपान्तर इन्हीं के विरीक्षण में हो 
रहा है, आजकल आज्ष हृणिदया रेडियो, दिरकी के स्टेशन डायरेक्टर हैं । 

देवेन्द्र सत्यार्थी: ज्ोकगीत-संभ्रदकर्ता, कह्ानी-लेखक, निबन्‍्धकार भौर कवि; ट्विल्दी 
मासिक आजकल" के सम्पादक हैं। 

बी० एन० भूषण * अंग्रेजी में कविता क्िखते हैं। बम्बई में 'भारतीय विथा सचयः के 
झन्तगंत भेषजी सधुरादास आईसकाक़िज़ के प्रिन्सपिल हैं। 

एस० एन० परद्या : बम्बई के पुक काक्िज में अ्रध्यापक हैं; अंग्रेजी और गुजराती खादिष्य 
का विशेष भ्रध्ययन किया है । 

उदयशुकर भट्ट : मसिद्ध हिन्दी कवि भौर ताद्यकार। झगेक अन्य प्रकाशित हो शुके हैं । 

के० आर० आऔनिषास आयंगर : भारतीयों द्वारा प्रस्तुत किये गये अंग्रेजी साहित्य का 
विशेष झरध्ययन किया है । 

रंगमाथ द्वाकर : कल्तद भाषा के सुप्रसिद पत्रकार और चिन्तनशील हेखक; स्वतस्त्रता 
आन्दोलन में गान्धीजी के निकट सम्पक्क में आये। झाजकता भारत सरकार है 
इन्फर्सशन एचब आइकार्टिंग सचिवालय के राजसन्ती हैं। 
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मोती चन्द्र ; साहित्य भौर संस्कृति का तुलनात्मक भ्रध्यन फिया है। मिम्स आत वेल्ज ब्यूज़ियम 
यश्यई के क्यूरेटर हें । 

महेन्द्रसिह' स्थावा । वनस्पति शास्त्र भौर कल्मा का तुलनात्मक अध्ययन किया है। पू्ों 
पंजाब सरकार के पुर्नर्वास विभाग के झायरेक्टर-अनरखत हैं। 

वन्‍्दाब्रनलाल' पर्मा ; असिद्ध हिन्दी उपन्यासकार, कल्मा में विशेष रुचि रखते हैं । 

त्ितिमोहन सेन : सन्‍त-साहित्य के भहान् अन्‍्वेषक ओभरीर भ्रालोचक; रपीन्व्रभाथ ठाकुर के 
घिकट सस्पक में शाये । अनेक वर्षा से 'विश्व-भारती! ( शान्ति-निकेतन ) से 'विद्या- 
भवन! के आचार्य हैं। 

हजारीप्रसाद' द्विवेदी ! सप्रसिद्ध हिन्दी आलोचक भोर नियन्धकार; 'विश्व-भारती' सें हिन्दी 
भवन के अध्यक्ष हैं । 

रघुबीर : भाषा-विज्ञाय के सुविष्यात शातार्थ; संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के महात्‌ समर्थक हैं। 
(दि ग्रेट एन्म्ली इशिड्यन डिक्शनरी के प्रधान सम्पादक हैं। 

लावराथ / नबोरद हिन्दी भ्रल्लोचक और निबम्धकार। हिन्दी गद्य पर विशेष अधिकार 
रखते हें । 


इन्द्र विधावापरपति : गुरुकुल् विश्वषिद्याज्षम काँगदी के सुख्याधिष्दाता और दिन्दी देनिक 
ओर साप्ताहिक वीर अजु न! दिक्ली के संचालक, अनेक प्रस्थ प्रकाशित हो खुफे दें । 

श्रीक्षणएदत पाल़ीवाल' : संघुक्त आन्तीय सरकार के भूतपूर्व सलत्री और कर्मठ मेता; 
आगरा से मकाशित द्वोने वात हिन्दी साप्ताहिक 'सेनिक' के संघाक्क हैं । 

बतुदेवशण अ्रमवाल । पुरातत्व और साहित्य के मर्मक्ष। / फेद्ल एशियन एल्टिक्यिदीक्ष 
स्यृजियम तई दिक्ी के क्यूरेटर हैं। 

नंगेन्द्र'  प्रसिद हिन्दी भावोचक और कवि, झनेक अन्य प्रकाशित हो चुके दें । 

राकेश गुप्त ।दिन्दू विश्वविद्यालय काशी से अध्यापक हैं। 

विनयमीहन शर्मा । नागपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष । 

दिवाकर राहु 'समीर! : सन्थाद्व संस्कृति का विवेचनात्मक अध्यथन किया है। 

राहुल साकृत्यापन ; हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूषे सभापति और अनेक भाषाओं 
के विद्वाव; भनेक प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 

बनारसीदात चतुर्बेदी ः 'विशाक्-भारत” के भूतपूवों सम्पादक और कमेठ पत्रकार; दिन्दी 
गद्य पर विशेष अधिकार रखते हैं । 

यशवरत परुड्या' ! गुजराती के सामाजिक और बाौपयोगी नाव्यकार; संस्मरण भी लिखते हैं । 

गौबि-ददास : हिन्दी के प्रसिद्ध भाव्यकार; दिल्‍्दी साहित्य सम्मेञ़्न के सभापति) विधान 
परिषद्‌ के सदस्य के रूप में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने में संजरभ रहे । 

चन्द्रवदन महेता : अ्प्रगण्य गुजराती कवि और नाव्यकार; आज इरिडया रेडियो बम्थईड के 
असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर हैं । 

दिलीपकुमार राय : झुभफ्तिद्ध यंगक्षा भाक़्यक्रार श्व० व्लिजेश्ललाक राय के मुपुत्त और 
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अँग्रेजी भाषा के कवि अनेक वषों से पाणिडिचरी में श्री श्ररविर्द घीष के निकट सम्पक 
में रहते हैं । 

उम्राशंक्र जोशी : सुविद्यात दाशनिक ओर ग्रुजरातीकवि, कहानी लेखक; अहमदाबाद से 
प्रकाशित होने वाल्यो गुजराती पत्रिका संस्कृति” के सम्पादक हैं । 

अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की महान्‌ कविचित्री; अनेक कविता-संग्रह् प्रकाशित हुये हैं 

गेथिलीशरण गुप्त : हिन्दी के बयोवद्ध राष्ट्र कवि; अनेक पन्थ अकाशित हो छुके हैं । 

सुमित्रानन्दन पन्‍त : आधुनिक हिन्दी कब्रिता के प्रतततक; प्रयाग में 'ल्ोकायभ! संस्कृति- 
केन्द्र स्थापित करने में संलग्न दें । 

बालकृप्णा शर्मा नवीन! : सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि; विधान परिषद्‌ में हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
घोषित कराने में संलग्न रहे ! 

श्रीनारायण चतुर्वेदी 'भ्रीवर! : कबि और ब्यंग्यकार,संयुक्त आन्तीय शिक्षा-त्रिभाग में अनेक 
वर्ष बिताने के पश्चात्‌ पिछुले दिनों आल इण्डिया रेडियो के डिप्टी डायरेक्टर-जनरक् 
रहे । 

रामकुंसार वर्मा ? सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि और नाव्यक्षारः इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं । 

हनलाल द्विवेदी : राष्ट्रीय भावनाओं के प्रमुख हिन्दी कवि; अनेक अन्य प्रकाशित हो चुके हैं। 

अंचल” : कवि भोर आलोचक; शध्यापन-कार्य करते हैं । 

बच्चन” ; “मधुशाल्! के प्रसिद्ध हिन्दी कवि; इधर अनेक कविताए' पहले रंग से हट कर 
बिखी हैं । 

चिर॑जीत : “सनोरंजन! के भूतपूर् सम्पादक; एक कविता-संग्रह 'चिल्ममन! प्रकाशित हो चुका है। 

बाबूराय पालीवाल : भावुक हिन्दी कवि, 'कनक किरण” और “चेतना? दो कविता-संग्रद 
प्रकाशित हो चुके हैं । 

शोप! : नई पीढ़ी के सफल हिन्दी कवि।एक कविता-संग्रद 'उन्मीजिका प्रकाशित ही चुका है। 


राजेन्द्र' असाद 


श्री कन्हैयालाल' मणिकर्षाल सु'शी सर्वतोभुखी प्रतिभा के ध्यक्ति हैं और आपके 
कार्यों का क्षेत्र भी बढ़ा व्यापक है। आपकी दहन विशेषताओं के फलस्वरूप 
कितनी द्वी संस्थाश्रों को जन्म मित्रा है जिनके साथ आपका सम्बन्ध बड़ा गहरा है । आप एक 
बढ़े ही झ्यातनतामा वकील हैं। बहुतों को आश्चर्य होता है फि इतने विविध कार्यों कौ 
डे ओ करने का, और खूबी के साथ सम्पादित करने का, आखिर इनको अवकाश केसे मिल 
पावा है । 
भुमे खुद तो गुजराती साहित्य फी कोई जानकारी नहीं है, पर जिन्हें उसकी पूरी 
जानकारी है और जो छ्लोग इसके सम्बन्ध सें राय देने का झधिकार रखते हैं उनसे मेंने सुना दै 
कि गुजराती साहिस्य में श्री झुन्शी की देश बहुत ही बच्ची है भौर उच्च कोंडि की है। “भारतीय 
विद्या भवन” के सम्बन्ध में आपके जौ कार्य हैं ओर उसके प्रकाशर्यों में जो आपकी देन है 
उनसे आपके गशस्भीर पांडिस्य तथा कला और साहित्य सम्बन्धी सुरुचि का पूरा परिचय मिल 
जाता है । 
आप एक सफल पत्रकार रद चुके हें और पश्रकार की हैसियत से आपने सदा ही 
भौलिक विचार और कार्यक्रम पेश किये दें । झ्राप एक जबदेसत समाज सुधारक हैं। बहुत से 
लोग जिन सुधारों फो कैवल्ष उपदेशों तक ही सीमित रख पाते हैं उन्हें झापने अमणी रूप 
दिया है। भाह्मयण होते हुए भी आपने अपूर्त साहस दिखा कर चणिक जाति के एक महिक्षा- 
रधत को अपनी अ्र्धागिनी बनाया है। उनकी परनी म केवल उनके कार्यों में ही संददु देने की 
लमता रखती दें अत्कि अपनी योग्यता श्ौर क्रियाशीलता के श्राधार पर अपने सार्वजनिक 
जीवन भें पक बढ़ा ही सभादत स्थान प्राप्त कर जिया है जो हमारे देश की विशिष्ठ महित्ञाओं 
फो ही भाप्त है। 
अगर में भू नहीं रहा हूँ तो पुक मरमदकबादी के रूप में श्री सुशी ने भारतीय 
शजत्तीति सें पदार्पण किया था। परन्तु बाद सें शाप पर भद्दाष्माजी का जादू पदों और 
मारदीली सत्याप्रद के ससय भाप गांधीजी के अध्याव्सिक-नेतिकनराजनेतिक पू्े सामाजिक 


( १६ ) 


आन्दोलन के जबदसुत प्रयाह में कूद पड़ | तच से आ्राप बराबर कांग्रस के एक रुतस्म हो गये 
हैं। देश की आज़ादी के लिये भपने काफी यातनायें सही हैं । 

१8३७-३८ में जब पहल्ली बार देश में कांग्रेस मंत्रिमंडल कायम हुये, डस समय 
बम्वई प्रान्त में शृहसंत्री की हैसियत से आपने जिस खूबी के साथ काम किया उसकी समस्त 
देश ने मुक्तकंठ से सराहना की । जरिक्ष से जटिल समस्याजओ्ओं के समाधान में सदा एक 
व्यावहारिक भर सही इश्टिकोण अपनाने की जमता आप में खूब है ओर इसका प्रमाण हमें 
हैदराबाद के सम्बन्ध भें अभी मिल हुका है ! 

थिधान परिषद्‌ के सदरुय के रूप सें आपने जो काये किये हैं उनसे पता चलता है कि 
कामून और विधान का कितना गहन ज्ञान आपको है और उसका कितना लाभ।द उपयोग 
आप कर सकते हैं। देश को इस योग्य बनाने के लिये कि यह अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर 
सके श्रोर अपने आदइशं को सूर्तिमान रूप दे सके हमें अभी बहुत कुछ करना है। सुतरां भात्री 
भारत के निर्माण में श्री सुशी को अभी जयर्दरत हाथ बदाता है। परभाव्मा आपको दीर्घायु 
श्खे । 
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मं गत पचीस चर्षों से श्री कन्दैयालांज माणिकलाल मुन्शी से परिचित हैँ। सुभे याद 

नहीं आरा रद्या है कि उनसे सेरा परिचय केसे हुआ । कदाचित्‌ इस कथन में थोड़ा- 
बहुत सत्य अवश्य है कि पूतर-जन्म के संस्कारों से ही हम एक दूसरे के सम्पक में आते दें! जो हो, 
मुमः जैंसा प्यक्ति भी, जो सत्नह वर्ष की अवस्था से पूर्व ही गुजरात से बाहर चल्षा श्राया, और 
जिसके जीवन के लगभग तीस वर्ष गुजरात से बाहर ही बीते, एक पेसे साहित्यकार के सम्पर्क 
में रहा है जिसके व्यवितत्व में एक विचित्र आकर्षण है, जिंसकी सुस्राकृति सदेव शाहूलाब 
बिखेरती रहती है. और जी सदेच नव-नव योजनाए' प्रस्तुत करता रहता है, जेसे यह बात 
उसके स्वभाष में रच गई हो । 

भुनशीजी का जन्म सन्‌ 4८८७में भड़ोच में हुआ था। यह स्थान आज एक झाकषण- 
हीम जिला-कैख है, पर किसी समय यह एक बेभवशाली बन्द्रगाह रहा दे। अरब तो उस 
बन्दरगाद के स्ट्रति-शेष-मात्र रद गए हैं । 

मुन्शीजी अपने को आधुनिक कहते हैं, पर थे अपने आह्ाण-वंश की परस्पराश्रों 
को विसुम्ृत नहीं कर सकते, जो अनुचित अहस्मन्यता और अनन्त कशह-क्षमता में ही अपना 
गौरव समझता था । पस्तुतः उन बातों से यदिं झुल्शीजी का सम्पर्क न होता तो उसके उल्लेख 
की श्रावश्यकता न रहती । यह आाश्चस की बात है कि सम्पूर्ण संसार में क्रान्तिकारी परिव्तत 
होने पर भी--और हमारा गतिहीव समाज संसार से पृथक नहीं है--हुम में से बहुतों की 
बेतना प्राचीन सामाजिक झड़ियों से म्रभाषित दोती रदती है। सम्भवत्तः यह भ्रतीत के भ्रस्तितत्व 
का दी श्रनिवाय दण्ड दे | 
ढ मातृधूति की भावना कुछ अंश तक तत्वगत ही है, क्योंकि यह कल्माप्मक पत्र 
साहित्यिक मस्तिष्क के ध्वर पर सेव विद्यमान रहती है। देश भौर उसकी साथ पूर्ष तफ्कत्य 
भस्म स्मुतियों से कश्पता भौर दर्शन की वह धारा बद्द मिकजती है जिसके प्रभाव से मानव - 
समाज मातृभूमि की सेत्रा सें अपना स्वस्थ बक्िदांच करने के लिए अशुप्ररित हो उठता है। 
भारत की सांस्कृतिक पुकता और प्रादेशिक विशेषताओं के दोतें हुए. भी उसकी तिशाक्षता एवं 
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विस्ताग्जन्थ शक्ति और निरबल्ञता, दोनों का बहुत आचीन काल से भ्रजुभव किया गया दे और 
उनकी आलोचना भी की गईं है । ऐसा प्रतीत होता दे कि भुजरात की प्रान्तीयता आधुनिक 
नहीं है, बरन्‌ अत्यधिक प्राचीन है। समय फी गति के साथ-साथ गुजरात-वासियों को अपने 
अतीत पर ही गये नहीं रहा, बल्कि अपने निकट-भविष्य पर भी विश्वास रहा है। यद्यपि गत 
पचीस वर्षों में शुज्ररात में इतनी सांस्कृतिक जागति इष्टिगोचर हुई है कि शुजरातियों की 
णकाग्रनिष्ठा और व्यचहार-कौशल से अभिज्ञ व्यक्ति भी उसकी आशा नहीं करते थे, यह 
निर्विवाद है कि श्रहिंसात्मक राजनीति और कियात्मक आर्थिक छत्र में गुजरात में अगाढ़ आत्म- 
विश्वास एथं सरादनीय उद्यम के द्वारा सतुत्य सफलता भाप्त की है। पर कला और साहित्य 
के छषत्र में आधुनिक गुजरात की देन ऐसी नहीं थी जिसे भ्र छ अथवा गम्भीर कहा जा सके । 
सम्भवतः मुन्शीजी ही गुजरात के सर्वअ्रथम आधुनिक लेखक हँ---झाधुनिक इस 
अर्थ में कि सांस्कृतिक दृष्टि से बात्यावस्था में ही उन पर पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पता था । 
जे पश्चिम के सादित्य पत्र॑ विश्वार-घारा से जिसे भी महत्वपूर्ण समझते है उसे अहण करने में 
दिन्चकते नहीं | वे न तो पश्चिम की वस्तु अहण करने में अपनी अप्रतिष्ठा समझते हें ओर न 
शरपनी संस्कृषि और देश की श्रप्रठ परस्परा के सम्बन्ध में ही स्त्रय॑ को देव मानते हैं । उनका 
जन्स एक परम्पराभिय हिन्दू-परिवार में हुआ औ्रोर बचपन गुजरात के पक प्रेसे माम में जीता जो 
सभी बातों में पिछुड़ा हुआ था। फिर थे प्रेसे वातावरण भे पढ़े जहां अहस्मन्यता, भन्ध- 
विश्वास एवं छूढ़ियों का साम्राज्य था, और श्राज्रीत्तता के प्रति एक विशेष आकर्षण था। चस्तुत! 
ग्रदद जीवन वास्तविक्‌ सामाजिक जोवन से प्रथकू ओर बहुत कुछ कल्पनामय था। आज से 
पचास वर्ष पू््र के कहर भारत के सामाजिक जीवन से कोई अधिक शेमांचकारी विशेषता ने 
थी | यह पुक्त स्थिर पृष्ठभूमि थी जो समय के प्रभाव से पूमिज् दिखाई पड़ती थी, फिर भी 
हूसने भारत के सामाजिक जीवन क्रो एक सूत्र में बांध रखा था भोर इससे जनसाधारण में 
संतोष की भावना जागरूक रहती थी, जो उसे सहज ज्ीवन से च्युत नहीं होने देती थी । उस 
वालाबरण में जीधिकोपाजन के ब्राद साधारण द्वेष, ईर्ष्या भर समाज के एक छोटे समूह में 
पक वूसरे का व्य् ड्िद्टास्वेषण करता ही सम्भव था, जो विशेषकर स्थ्रियों और घुद्धों तक 
सीमित था। जीवन की शविशीक्षता को रोक देशेचाली यह स्थिरता इस कारण सद्गा थी कि 
समय-समय पर पत्रों ओर प्ररर्मिक कृत्यों के अचूसरों पर जनता की झ्रान्तरिक भाषभाथों की 
वृष्ति हो जाती थी । न तो किसी प्रकार के उद्यम के ख्षिए ही पर्याप्त ज्षेत्र था और ने किसी पकार 
के परिवर्तन की ही सम्भावना श्री । पर लोगों में संतोष बनाये रखने के लिप परलोक की शाशा 
अवश्य विद्यमान थी । ' 
| म्राचव-कीवक़ की घारा उस हर पर पहुँच चुकी थी जहां से वह चड़ी-बढ़ी कवि- 
ताइओं और ब्राधाओं को पार कर अपने लच्य प्र पहुँचने में समर्थ नहीं थी । 
। ही वह वातावरण था जिसमें भुल्यीजी ने बचपन में अपने भागेध-बंश क्री उस 
पसमपरा के स्वरूप को बेखा, जिसके झषिष्ठाता परशुद्ाम से विश्व से सम्पूर्ण छत्रिय' जाति का 
संदार करे द्यि था । उन हुज्य में प्रेम का खोत उसबू रहा था और बै पैसे मित्र की 
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आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे जो उनकी सौल्दय-भापना में सहयोग दे सके अर उनके 
साहिल्यिक कार्यो में हाथ बटाने के अतिरिवत करपना की उड़ानों का समर्थन करते हुए उस 
दिव्य-ज्योति को भी अ्र्ुुग्रणित कर सके जिसका वे थ्रमुभव्‌ परना चादी थे। चसे तो उनका 
जीवन मध्यवग के साधारण व्यक्ति के जीवन से मिन्‍म न था, पर माता के सम्बन्ध में थे 
बढ़े ही सामयशाली थे । उनकी मात्रा विज्क्षए सहानुभूति एवं विकसित विचार की मद्िला 
थीं, जो एक युवक के सस्तिम्क के विकास को भज्नी प्रकार समझो थीं। मझुम्शीजो के 
जीवम में उत्तकी माता का स्थान उस केन्द्र के समान था जिससे उन्हें सदव शक्ति ओर सहायता 
समिल्ला करती थी | हस प्रकार की माताओं को इस वेश के अनेक सह्षापुरुषों के जीवन-त्िर्माण 
का बहुत बढ़ा श्रय प्राप्त दे । यद्यपि इनका दृष्टिकोण परितित था तथापि आास्मन्मेरणा 
के रूप में उन्दें पुसी शक्ति का अनुभव होता था जिसका शभ प्रभाव उनके बाक़कों के जीवन 
पर पढ़ता भ्ा। वे स्वयं तो परम्परानिय थीं, पर आवश्यकता पढ़ने पर अपने बच्चों कौ भलाई 
के स्षिपु नवीन दृष्टिकोश को भी अपना लेती थीं । 

सुन्शीजी ते कई स्थानों पर झ्पनी गुणवत्ती माता के प्रति सम्मान और #तशत 
प्रक/ की है । 

श्री सुन्शीजी के पिया डिप्टी कलबठढशर थे। झाज से अद शत्ी पूर्व डिप्लो कलाबटर 
एक सहस्तपूर्ण अफसर सम्रका जाता था | किम्तु सत््‌ १६०८ के त्वगभग अल्पायु में दी उनका 
स्पर्गवास हो गया । उन्हें इतना अवकाश ही न प्रिज्ला कि अपने भाश्नितों के क्षिए सम्पत्ति 
छोड़ जाओे। पत्र सृन्शीजी की माता पर परिवार की प्रतिष्द बनाये रखने और बाखक 
मुत्ण तथा बालिकाओं की शिक्षा भाद्ि का पूरा भार आ पड़ा था। उन्होंने घेयं और साहस 
के साथ भपने कर्तव्म का पान किया । 

सन्‌ १६३६ में बयासी तृ्ष की अचस्था प्राप्त होने पर भुन्शीजी की भाता हदलोक़ 
को छोड़ परलोौक को चत्नी गई । प्र उन्हें अपने जीवम-काक्ष सें ही अपने सुकुमार पुत्र को 
प्र॒क प्रसिद्ध भोर सुइढ़ घुवक के रूप में देखने का सोभारय प्राप्त हो चुका था । प्राद्दी पढिपाटी 
की मदित्ा द्ोते हुए भी उन्होंने अपने एकमात्र पुन्त के मनोचुकूतण इसका बूसरा विधा 
किया । तश्काज्षीत समाज में दूसरा विवाद करने के दिए अत्यधिक वंतिक सादे अपेत्तित 
भरा | किखतु भारतीय मद्िलाओं की गद सुझुय विशेषता है कि मे परिस्थितियों के स्ति जागछक 
होते हुए भी किसी रूप में श्री परम्पराशत प्ेतिक त्रंत्तु को छित्न-भिन्च नहीं होने देती | 

सुन्शीणी को विशा-प्राप्ति की ब्रष्टी कगन प्री । उन्हें पौराणिक कथाओं हारा अरम्सिक 
शिक्षा दी गईं थी। उतर दिनों बहुत से पंढित स्मान-सभान पर झाकर रामायण झोर मृदाभ्रारत 
की कभाप' छुनाकर जनता को शिक्षा] विधा करते थे | उनकी कथाए' आभ्रः स्प्दाद भर तक होडी 
भी भौर जनता रावनरात़ भर जागफर प्रेस्रपूषंफ छततको सुचती थी। मे पंड़ित पत्ता के 
सम्मुख भारत के प्रान्नीन गौरव क्राचिग्र इपलहिथित करते थे भोह डन्हें नेक्षिक ख्षिक्षा का 
उप्रदैश देते से । के ऐसे खोगों फा प्र-प्रदशान भी करते भे। मिनसें माषीज बड़ों की भांति दौड़ 
बतने की छमंठा होती थी। पह स्वास्ाविक भा कि झुन्पीओं भी स्वर्ष पक पैसे प्राद्रील 
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आदेश वीर के रूप में दिखाई देते थे, जो समय आते पर अपनी नुद्धि और पराक्रम से विश्व 
पर विजय प्राप्त कर सके । 
मुन्शोजी ने जबत्र अंग्रेजी शिक्षा आरम्भ की तो उन पर ड्यूसा, पिष्टर 

हा गो, सेरी कॉरेली तथा पश्चिस के अन्य कलाकारों की कथाओं का बढ़ा प्रभाव 
पड़ा। पाश्वाध्य कथाओं के प्रति मुन्शीजी और उस काल के लोगों का विशेष आकषण 
था और वह इस स्विएु कि कथाएं कथनीय थीं। भारतीय कथाएं भी थीं, पर 
वे लम्बी, आलंकारिक और नेतिक उक्तियों से भरी होती थीं। प्राचीन काल की उन कथाओं का 
युग थीत रहा था। थे पुरानी प्ष चुकी थीं और आधुनिक युग के जीवन से उनका विशेष 
सम्पर्क नहीं रह गया था । इसके अ्रतिरिक्त उनमें रोमाँच ओर साहस के लिए बहुत कस स्थान 
था। जीवन एकमात्र परम्परागत नेतिकता अथवा प्रणय-छ्लीला के ढांचे में ढला हुआ था। श्रतः 
पाश्चात्य कथाओं का मुन्शीजी के कथाकार जीवन पर अत्यन्त व्यापक प्रभाव पदा। यह अनु- 
मान लगाना कठिन है कि रुपष्ट एवं आकर्षक शेज्ञी में सफल कथा लिखने के लिए मुन्शीजी 
पाश्चात्य विद्वानों के कितने ऋण हैं । वे अपनी कया, उपन्यास आदि में शब्दाइस्बर खाने का 
प्रयस्त नहीं करते जो अधिकांश भारतीय कथाफारों का भारी दोष है। उनकी कथा-शेक्षी प्रभाव- 
शाली, गतिशील एवं चण्ण॑नात्मक है। कंथाओं का अन्त सीधा ओर तकी-संगत द्वोता है । 
मुन्शीजी ने जिन पात्रों की रचना की है, उन्हें कुछु ही झंशों में पाश्चात्य पात्रों की पतिमूर्ति 
कहा जा सकता है। इसका प्रधान कारण यह दे कि सुन्शीजी परम्परा-प्रिय जाभण-परिवार 
में पल्ले थे और पश्चिम की सभ्यता से अ्रधिक परिचित न होने के कारण बे पात्रों को भारतीय 
सांचे में ही ठाल सकते थे | उनके उप॑न्यासों में जो पात्र मिलते हैं वे पस्तुतः ऐसे व्यक्ति की 


कदपना से उद्भूत हुए हैं जिसका सम्पूर्ण जीचन विभिन्‍न सम्यताओं से प्रभावित होते हुए भी 
मूलतः भारत की परम्परागत संस्कृति पर ही आधारित था। 


मुन्शीजी ने किसी प्रकार भी अपने विधय में मौन अथवा घाक्‌-संयम से काम नहीं 
क्षिया। उन्होंने सत्‌ १६३६० में नासिक के काराबास-नजीवमन में 'शिक्ष अते सखी” नामक 
प्रस्यात्‌ धुरुतक का प्रशयन लगभग १० दिन में ही किया था। इस पुस्तक की शेली अ्रसाधारण 
है और फदाचित्‌ इसो कारण यह शेज्ती एक अस्यधिक भावुक एवं उथज्ञ-पुथल से परिपूर्ण 
मस्तिष्क की कहानी क्षिखने के लिए उपयुक्त दे। मुन्शीजी ने संक्षिप्त एवं काव्यपूर्ण हंग से अपनी 
प्रतिभा के विकास एवं रौसांचसय विवाह का चरत किया है। यह भ्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि शुनराती साहित्य में यह पुस्तक अनुपम है । इसमें लेखक ने बहुत ही संग्रत रूप में 
झपने जीवन पर प्रकाश डाला है | इस पुस्तक के कुछ अजुच्छेदों में पक का मन उप्िम्भन्सा 
ही उठता है, विशेष रूप से उस स्थत्न पर जहां लेखक ने एक अत्पवयस्क पु अशिकित हादुश- 
वर्षीया धाकिका के साथ विधाद हो जाने पर अपने भात्र प्रकट किये हैं। निस्सम्देद्द यह बालिका- 
ग्रधू पूर्णतया अशिक्षित थी भीर दाशंतिक विचारयाले जीवम के राग-रंग के प्रति उदासी 
मी । उसके माता-पिता से उसे शिक्षा से वंचित रखा था। उसके जीवन का एकसांत्र फेस्त्‌-विन्ते' 
उसके पत्तिदव और उत्तकी कुशक्षता थी । उसे तो सदेध पतिवेब की सेवा में ततक्षौत रदने को 


वसन्‍त के पत्ती ऐेरे 


ही शिक्षा मिल्ली थी। पति के द्वित और श्रहित तक ही उसकी दृष्टि सीमित थी । उसके बौद्धिक 
विकास की सीमा थी घरेलू वार्ता भर कथाए' । उसकी अभिरुचि मध्यम भर णी के परिवार से झारे 
नहीं बढ़ी थी । झुन्शीजी पर इस पुराण-पन्‍्थी विवाह का गहरा प्रभाव पड़ा । इससे छुटकारा 
पाने के लिए उन्होंने आत्महत्या की कल्पना से भी संकोच नहीं किया था, क्योंकि उन्हें जिस 
सहचरी की अआ्राकांज्षा थी, उसकी पूर्ति इस संगिनों से सम्भव नहीं थी ! यह विषमता भारतीय 
जीवन की कोई अनदहोनी घटना नहीं है। पर मुन्शीजी वस्तुतः गांधीजी नहीं थे; वे तो एक 
रोमान्सप्रिथ व्यक्ति थे--शैसे रोमांसम्रिय जिसे सौन्दर्य के पास्तविक जगत्‌ में परिश्रमण की इच्छा 
रहती है जहां उसकी कक्पनाए' सूर्त रूप धारण कर सके | पर समय स्वयं अपना उपचार दै । 
वह नवयधू मुन्शी-परिवार का एक अविच्छिन्न अंग बन गईं। यह सब कुछ हो जाने पर भी 
मुन्शीजी के हृदय-सन्दिर में वह अधिष्ठित तो न ही सकी, पर अधिष्ठित होनेधाली मूर्तियां 
स्थिर नहीं होतीं और कद्ाचित्‌ पार्थिव दृष्टि से श्रधिक महत्व नहीं रखतीं। अतः अब चह एक 
असन्तवद्ना पूर्ण युवती थी । उसने पतिके साथ आरस्मिक जीवन के कष्टों को तो भोसा हो, पर 
एक ऐसे सम्पन्न परिचार का भी आनन्द लिया, जिसे उन्हीं दिनों ही च॑भ्रव प्राप्त हुआ था। भज 
उसके पति फो वकील, देखक तथा वक्ता का सम्भान मिल चुका धा। यह युत्रत्ती एक माता 
ब्रन गई थी । भुन्शीजी ने क्षिखा दै--'एक छोटी-सी परी उत्पन्न हो गईं है जिसने दम दो 
प्रथक्‌ ध्यक्षितयों को स्वर्ण-तंतु में आवदू कर दिया है ।?? सुन्शोजी भी अब वयशआ्राप्त और 
प्रौद थे । उसका रोमांस समय के प्रभाव से परामृत हो गया था। उत्तकी कक्पनाएँ और 
इच्छाए' बहुत अंशों में साहित्य के माध्यम से तृप्त और व्यक्त भी हो घुकी थीं | 

भुन्शीजी के जीवनम-पद पर अकस्मात्‌ ही विशिष्ट व्यक्तित्ववाज्ी एक ऐसी महिला 
का आंगभन हुआ जो अपने अरधस परिणय से प्रसन्‍्त न थी । घद सर्वप्रथम भुन्शीजी की 
सहकसिंणी के रूप में, फिर मित्र और जीवन-संगिनी के रूप में आई । यद्द सुन्शीजी के 
ज्ञीध्रन का वद अंश है जिसे उन्होंने स्त्रय॑ स्पशता भोर भावुकता के साथ सदा स्वीकार किया है। 

में भावुकता के उस अ्रन्तड्ंग्द् की सर्चा नहीं करता चाहता जिसमें से होकर सुन्यीजी 
को शुज्रना पढ़ा । मैं स्चिस्तार झ्ुन्शीनी भौर उनकी नहें सहधर्मिणी लीजावती की स्याति- 
क्षब्ध गाथा का वर्णन नहीं करता चाहता । साहित्य में ही नहीं, देश के सावंजनिक जीवन में 
भी मुन्शी दृम्पति को झज्याति प्राप्त हुई। 

यहाँ शुज़राती मदिज्ताओं की थोड़ी चर्चा श्रतावश्यक न होगी । भारत के किसी अन्‍य 
प्रान्‍्त की सहिलाझों की भपेत्षा गुजरात की भहिज्ञाप' भपिक स्वतन्त्र हैं, क्योंकि उनमें 
कुछ विशेष गुण विकसित हो गए हैं। इसका कारण पद है कि उन्हें संदेव ऐसे व्यक्तियों के 
सम्पई में एदने के अवसर मिलते रहे हैं जो पूर्ण व्यापद्ारिक दोते हैं भ्ौर जीवन का मूस्यांकन 
पार्धिव मान से करते हैं । वस्तुतः ऐन्ड्रिय सुखों के मति परम्परामत उदासीनता की भाषना के 
होते हुए भी वे भावुक भौर जागरूक होती हैं। इन भदिजाओं ने गुजरात के जीवत में, प्रादे 
यह पारितारिक हो था सामाजिक अभवा राजनीतिक, बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया है और धन भी 
से रदी हैं। मदिता-समाज शुकरात का केल-बिन्दु है। सदिकाओं के सुख-दुःश का अभाव 
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गुजरात के सामाजिक जीवन पर समान रूप से पडता है| भारंत का शात्रद हीं कोई ऐसा मदेश 
हो जहां के जोवन में पहां को मदिलाओं ने हस प्रकार पूर्ण पिस्यास के साथ इतना महत्वपूर्ण 
भाग लिया ही जिंतमा शुत्वरात की मदिलाओों ने लिया है। वे अमेक कडिनाइयों के बीच, जो 
भारत की महिलाओं के श्िए सावारण बात है, पुरुष-समाज के साथ-साथ चली हैं, और 
उन्होंने इसे अपना अधिक साना है। इसका प्रभात केवल शुजरात्र के सामाजिक जीव्रन के 
विकास पर ही नहीं, बहिक संमस्त भारत के साप्ताजिक जीवन के तिकास पंर भी पड़ा है। यह 
एक विचित्र बात है कि आचीन खेखकों मे भी गुजरात की इन विशेषताओं का उढ्खेस किया है, 
और उनको आलोचना भी की है। गुंजरशात के वर्तमान जीच्रन को देंखते हुए हम प्राचीन लेखकों 
के निर्णय को उचित ही मानना पदैगा। गुजरात की महिलाओं में देशिण--'ुँफ्य हैप' से 
मालावार कौ मदिलाओं--जेसी सादशी और निपुणता नहीं है। उममें पंजाब ह्थवा क्रोश्मीर 
की सुडौल महिलाओं जेंसी चातुरी नहीं पाई जाती । न तो वे महाराष् की भेवंधुचतियों के 
समान शान्त ही होती हैं और न बंगाली ुवतियोँ जसी स्थप्नम्थी ही; पर वे राजपुत्तनियों 
की भांति दृढ़ एवं शांतिप्रिय होती है! । वे कांव्यमयी त् होते हुए भी भावुक हैं। वे भाग्य की 
विषमताओं को सहने के लिए तेत्पर और सेव सक्रिय एवं सचेष्ट रहती हैं | शुमशती स्त्रियों में 
सीव॑न की अन्तिम अवस्था तक अपने स्त्रीस्व को बसाने रखने की स्षेमता पाई जांती है। मे 
पृद्धावसथा प्राप्त करनें पर सांसारिक जीवन से विश्युख ही जाती हैं, पंर लौक॑-सेतवा का कार्य 
करती रहती है' । 

यह चात॑ कोई आकस्मिक अथवा आश्चर्यजनक नहीं है कि कर्त्श्था एक अरावु्श मंदिणा 
थीं । यह गुण, पूर्ण रूप में कस्त्रबा की गात्जीजी के सम्पंक से ही नहीं मिक्षां था, बल्कि वह 
शुजरात की उन अगणित माताओं की प्रतिनिधिस्वरेप थीं, जिन्‍्हींने शुलरात के गौरव की प्रविष्ठा 
की है | तिस्सन्देंद् गुजरात के पुरुष भावुक होते हैं; ते बाह्य जीवन की धहतुओं से प्रेम करते 
हैं और एक सुन्द्र सहचरी को कत्पेना में सीम रद्ते हैं। इससे उन्हें सांभारिक॑ वस्तुओं की 
प्राप्ति के लिए त्रह्वुत उच्सोंह मिलता है जो एक व्यावहारिक जाति को सछ्ठदि के लिए अ्रध्यन्त 
आवश्यक है । 

वहीं सुन्शीजी जिसके नेत्रों से अश्र" बहा करते थे, जिन्होंने पुक बार आस्मदरवा कौ 
भी कल्पना की थी, अब इच्छानुकूल कठपना-लोक की सदचरी कौ पांकर चरेतुल! धैन्‍्य हों हुंडो । 
इसे उन्होंने बहुत ही विनम्र और उवारे शब्दों में संवीकार भी किया है। पर वे धूस बात को 
स्वीकार महीं कर सके कि लीलावती झुख्णी फो, जब से उन्हें सुन्शों-परिचांर का मंस्ध सौंपा 
गया, अपनी उस विशिष्ट लेखन-कता भर रेखासित्न प्रस्तुत फरनें की श्मंतों का पेलिंदान करना 
पड़ा जिसके लिए वे सलिद्ध थीं। साहित्यन्तुजन को दो घाराए' जो पिशिक्ष और विशिम्त थीं 
मिल्ञकर एक ही राई और फलस्वरूप शेष रह गए कन्हैयालाज मुंन्ती । कंस-तै-क धाहिस्य के 
छेब्र में ली यहीं सब्म है। झुनंधोजी ने कीलावती के व्यक्तित्व के चारों और रोसनकारो सौम्दर्भ 
का पद घुन रजां था, फिर भी वे संदेश यथाभ॑वादी , *यैवहारिक और कुंशंक गहिणी ही भरती 
रहें । वे ऋपने पति की भाँति मेदरवाकाशी हैं और उससे संगद्रन फरने को अंदृशु्त हवा भी 
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है। मुन्शीजी सदा रीमांसभिय थे, किन्तु यह कहना भूल होगी कि झुन्शी था लीजल्ावती 
सर्देव ही कहपना-जगत्‌ में विचरते रहते दै' । 
मुन्शीजी पक आ्राद्मण-परिवार में उत्पन्न हुए थे जो गौरब-सम्पक्ष तो था, किन्तु 

बेभवशाली नहीं था। उधर लीलावती का लालन-पालन एक ऐसे परिवार में हुआ था, जो 
विद्या और आादु्शों की बजाय धन-बेभव को अधिक सहत्व देता था| दोनों का जीवन पेसे 
वातावरण मे आरम्भ हुआ जो उनके श्रनुऊृत नहीं था । परन्तु यह बहुत ही ठीक हुआ कि दोनों 
साहित्य-तन्तु द्वारा एक दूसरे से बंध गये । गुजरात की कक्षा, साहित्य और गशुरूयरूप से बम्बई 
के सार्यजनिक जीवन की दृष्टि से इन दोनों का संयोग बहुत ही सुखद हुआ । वेवाहिक जीयपन 
आरम्भ होने से ज्ञीलावती झुन्शी का साहित्यिक जीवन तो समाप्त द्ो गया, पर उनकी शवित 
अब नागरिक जीवन के अधिक रचनात्मक कार्यों में लग गई और वे अ्रपनी कुशलता एवं प्रखर 
बुद्धि से बस्बई के जीवन में प्रविष्ट हो गईं। क्राव्य-भावना से अ्रित होकर लीलावती ने ऋमण 
करना आरम्भ किया । इससे वे परम्परागत जीवन के बन्धन से बहुत कुछ बची रहीं । उन्होंने 
गुजराती शिक्प और नृत्य-कला के विकास सें सहयोग दिया जिस पर शुदरात को सदा गर्घ 
रहा है । लीलातवती स्टुमिसिपल कमेटी और प्रा्तीय ऐसेम्बल्ली के कामों मे अधिफ दिलचस्पी 
द्वेती थीं, किन्तु ये मुन्शोजी को एक्रसफल वकील, परिश्रमी और महत्वाकांत्ी राजभीनिश एवं 
संगठनकर्सा होने में भी प्ररणा देती रहीं । 

स्युनिसिपेलिटी और राजनीति के कार्यों सें भ्रभिक व्यस्त रहने के कारण ली लावती इधर 
कुछ थर्षों से साहित्यनरवना नहीं कर रही है" । यह एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि साहित्य में 
उनकी अपनी एक विशेष शेज्ी है। ने सामाजिक समस्याओं की और ध्यान खोंचती है" और 
भारतीय समस्याञ्रों का भनोवेज्ञानिक श्रध्यमन उपस्थित करती है । वर्तमान थुग में गुजरात 
में भहुत थोरे ही लेखकों को यद गौरच माप हुआ है। लब १६३२ में संकक्षित 'जोबन माँभी 
कह (जीबन कथा) में प्रमुख रूप से भारतीय समाज की अभागी चसारी का चित्रण किया 
गया है। 

लीवावती ने अन्य कई भाटकों क्षी रचना भी की है। 'कुमारदेवी' में प्रस्मात्‌ चर्रशुप्त 
की राज-महिषी का चरित्र उपस्थित किग्रा गया है, जिसका उन्थ्सुप्त द्वितीय के जीवन में प्रशुख 
भाग था । हुस भाटक की विशेषता सात्य-कक्षा के कारण नहीं है वरन उस साइसिकता के क्रारणा 
है जिसके साथ सेखिका ने भारतीय इतिंद्दास के पूक शक्तिशाली, गतिशील, निहुंन्द' किन्तु 
नारीर से पूर्ण चरित्र का विभ्रण किया है । लीजात्रती फी लेखन-शेली की विशेषता भद्द है कि 
वह सरल और ऋजु होती है। कभी-कभी उसमें स्वभाव-त्रेक्िय प्रद्शित्त हुआ है, पर सूच्स 
मिसन्‍्त्रण सो सर्बन्र मित्ता है। हसके फतिरिक्त ग्रह रोकी सर्वथा निरकंकृत है। मशुष्य के 
विचारों का विश्लेषण करने में, मर-नारी के आ्तरिक रूप की अंकित करने से क्ीजावती को 
विशेष आनरूद आता है। इस सरबन्ध में ल्ीज्ाबती की तैखवओोशी कन्तैयालोक की शेली ले 
निताम्त मिक्ष है। 

मुल्शौजी ने अनेक गढपों का प्रशायंत किया है, जिनमें इुच देतिद्ालिक हें भौर कुछ 
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सामाजिक । पर वै न तो प्राचीन तत्ववेत्ता होने का दावा करते हैं, न महान्‌ विद्वान हतिहासकार 
होने का । वे एक कष्पना-रमण लेखक हैं ओर एक कवि की सावद्ीप्त इष्टि से प्राथीन भारत 
के अतीत का चित्र देखते हैं । वे पुक निषुण राजनीतिज्ञ थ्रौर पत्रकार हैं अत्तः बत'सान 
बटनाओं से अ्प्रभावित रहना उनके लिए कठिन है। इसलिए उनके चरित्रों में घुक प्रकार से 
धोड़ा-बहुत काल-दोष पाया जाता है। लेखक के लिए यह कठिन हो जाता है कि धह अपसे 
आस-पास के वातात्ररण से झछूता रह कर अतीत के गत में ही विश्मुति-विभोर रहे शोर 
अपने व्यक्तिगत स्वप्नों और आदशों को भूल जाय। झुन्शीजी भारत के गौरव का चित्रण 
करने से कभी भी नहीं घबराते, भोर यह पेतिहासिक दृष्टि से ही सत्य नहीं फिन्तु संसार के हित 
की दृष्टि से भी डचित है । यह कहना पर्याध्ष होगा कि मुन्शीजी को अपने देश की अद्भुत सभ्यता 
ओर उसकी गत्यात्मक अदिच्छिन्न परम्परा से अत्यन्त सोह है। प्रायः उनकी कथाओं आदि के 
चरित्र वेदों से लिग्रे गये हैं और उन्हें भारत के स्वरश-युग के चित्रण में विशेष गध॑ का अनुभव 
होता है। ऐसे प्रसंग में किसी प्रकार की भविष्यधाणी करना विशेष अर्थ नहीं रखता; परल्तु 
मेरी धारणा है कि इन अन्यों का महत्व उनकी घूमित्ञ-पुरातन पृष्ठभूमि के कारण ही रहेगा---- 
उनका अपना आल्तरिक सूल्य शायद उतना भ हो। इसका कारण साहित्यिक गुणों का श्भाष 
नहीं है। इसका मृज्ष कारण थोड़ी गहराई में जाकर मिक्षेगा । भारत पक ऐसे पृतिहासिक 
परिवत' न के युग से गुजर रहा है जब कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की गति इतनी 
तीब्र है कि आनेवाले युग के स्वरूप की करुपना सी नहीं की जा सकती । यही कहा जा 
सकता है कि वेदों के देवता अब नहीं रह गये हैं। प्राचीन परम्पराओं के होते हुए भी भारत 
आज़ आगे बढ़ने का मयत्त कर रहा दे । इस समय जीवन की समस्याओं को सुलझाने फी 
आवश्यकता है न कि अतोत का स्मरण करने की । 

भुन्शीजी ने अतीत भारत का चित्रण करने में अतेक वर्ष व्यतीत किये हैं। उनकी 
सबसे बड़ी पुस्तक परशुराम” है। झुन्शीजी का कथन है कि आय॑ सभ्यता में ऐसी कुछ 
विशेष बातें दें जो आ्रागे भी यनी रहेंगी । अतः उन्होंने पुराणों अ्रथथा प्राचीन कथाओं के आधार 
पर ऐसे चरित्रों का चित्रण किया दे जो अतीत के गौरव को व्यक्त करते हैं। इसका परिणाम 
केखक के श्रम और उत्साह फे अनुरूप नहीं हुआ | क्या यह आस्वर्थ की धात नहीं है कि एक 
व्यस्त वकील, चतुर राजनीतिज्ञ भौर कर्मठ पत्रकार द्योते हुए भी उन्हें इतना श्ववकाश मिल 
सका कि थे साहित्य की ऐसी बढ़ी-बढ़ी रचताएं कर सके। उनके चित्रण का जश्न परिमित है-... 
पर यद्द कद अश में तो उनके मस्तिष्क की बनावट और कुछ झंशों में भारत की वर्तमान 
स्थिति के कारण है। मुन्शीजी एक अकार से भारत की परस्पर-विरोधी पौद्धिक धाराओं के 
अदिनिधि-माध्यम कदे जा सकते हैं---जिसमें अतीत और परत्तश्रान, विज्ञाण और रूड़ि, आदर्श 
शोर यथार्थ का विश्िष्न संग्रह है | 

भतीत के अत्यधिक पुजारी द्वोते हुए भी भुन्शीजी ने गुजरात के भध्ययुग का 
किया है। अभी तक जिन व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जा रदा था, उन्हें बीरता कर 
साँखे से दाता गया है कि वे सुदद, स्वतंत्र, पसनन्त भौर आधु्िक युग के प्रतीक चन गये हैं । 
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इगमें से कुछ चरित्र मुन्शीजी की अपनी मनःस्थितियों के भी प्रतीक हैं। सुन्शीजी का व्यक्तित्व 
उनके मानसिक नाटक में प्रडुख स्थान ग्रहण करने से कभी पीछे नहीं रहता। परिणाम-स्वरूप 
हमारे सामने ऐसे पान्न उपस्थित होते हैं जिनके आदर्शवादू, मानसिक दुन्ह और प्रबल 
जीवन-प्रेम का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रसंग में केयल झ्ु'जाल ओर 
मिनल देची, काक और मंजरी का स्मरण ही पर्याप्त होगा। इन भन्‍्थों में गुजरात का इत्ि- 
हास सबसे पहली बार जीवित रूप मे प्रस्तुत किया गया है जिसमें पेसे लोगों की चर्चा की गई 
है जो किसी भी देश के गोरत्र बन सकते थे श्रीर आज की सन्तान के सिग्रे स्थप्त ओर कछ्पना 
की स।्री अस्तुत कर सकते हैं । सुन्शीजी ने इस बात का अधिक प्रयास नहीं किया है कि 
ऐसे चरित्र ऐतिहासिक सत्य की कसौटी पर खरे उतठरते दें या नहीं । उन्होंने ऐसे व्यक्तियों का 
चरिन्न-चित्रण किया दै जिन्हें या तो उन्होंने कल्पना-जगत्‌ सें देखा है या वास्तविक जशगत्‌ में । 
मुन्शीजी में आदर्शवादी और यथार्थबादी का समन्वय मिलता है। जहां एक और बह महद्दात्मा 
गांधी के अनुसरण की शपथ लेते हें वहां वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कार्यो में भी अनु- 
रत हो सकते हैं जिनमें जोवम इतना कठोर अलुशासन सहन भहीं कर सकता । सुन्शीज्ी ने 
अपने जीवन में अ्रनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किये हैं । उन्होंने हृठयोग की भी साधगा की है। 
दिव्य-दर्शाव का भी अ्रभुभव किया दै। उधर वे आत्माओं के घुजाने और भूत और भविष्य की 
बाते जानने के फेर में भी पड़ चुके दें। संज्ञप में उन्होंने अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किये 
हैं। उनके नाटकों के मंजरी, काक, स'जाक भर मिनतल देवी सरीखे चरित्रों में उनके औवन- 
सम्बन्धी विचार स्पष्ट रूप से मिलते हैं। ये ऐसे चरित्र हैं जिन पर परिस्थितियों का प्रभात्र 
नहीं पद्ता, सभी परिस्थितियों में जीवन के सभावात का सामना करना ही उनका स्वभात्र है 

ये परिस्थितियां राजनीतिक, मानसिक आदि किसी भी प्रकार की ही क्‍यों न हाँ। उन्होंने अपने 
जीवन भर यह अनुभव किया कि भारतीय समाज में सब से बड़ी कमी इस बात की है कि 
लोग चेसे तो केवल सिद्धांत को बाते ग्रभाते रहते हैं पर व्यवहार में थे क्षण-च्षण पर ऐसी बातों 
को सदन करते रहते हैँ जो सिद्धांतों से सचंथा दूर हैँ । भ्रतः उनकी रचना में ऐसे प्रत्येक स्थक्ष 
पर विद्रोह्द की भावना दिखाई पड़ती है अहां कहीं भी किसी व्यक्ति को परम्परागत नेतिक या 
सामाजिक नियमों के प्रति भ्रावाज उठाने की आवश्यकता हुईं है। भारतीय आवम में प्रध्येक 
साइसिक अथवा सजीव भाव का दसन श्रथवा तिरस्कार करके एक प्रकार की निञ्ॉब एक-रतरसा 
स्थापित की गई है | अतिशय प्रबल्ल, अथवा झपवाद-रूप व्यक्तियों के अतिरिक्त और सभी के 
लिये वेयक्तिक स्वतंत्रता का निषेध कर दिया गया है, किसका परिणास यद हुआ है कि इधर तो 
सामाजिक जीवन संवंधा कुरिठ्त और स्फूर्तिददीन हो गया है और उधर साहिस्य की बढ़ी 
श्षत्ति हुईं है। उसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । वह था तो तिरथंक शब्द-कीड़ा 
रह गया है था फिर अश्ल्ीज झोर' अतिरंजित तथा-कथित दिव्य क्षीक्ाओों का संकवानमात्र। 
भ्ारहवीं शर्ती के परचात्‌ भारतीय साहित्य में जो एकछपता कौर विषय-संकोच पाता जाता 
है उसका कारण उस समय का ज़ीवत ही है, क्योंकि साहित्य मात्र के मत और भमरितप्क का 
दर्घगा ही तो हैं। 


र्‌८ मुन्शी अमिनन्दन भ्॒न्‍य 


मुन्शीजी के अनुसार गुजरात का स्वरण-युग आउवीं शी से बारद॒बीं शती तक था । 
उन्होंने अपनी दल ऐतिहासिक रचनाओं में गुजरात का गौरव-गान किया है। प्रत्पेक रचना 
शुजरात पर ही केन्द्रित है, जिसमें गुजरात की सम्पत्ति, गह-राजनीति आर निकटवर्ती राज्यों से 
अभिसम्धि और संघ आदि के साथ-साथ सांस्क्ृतिक जीवन का चित्रण किया गया दे । झुन्शीजी 
पक जमन्‍्मना राजनीतिश और कृथ्नीतिज्ञ की भांति ऐसी अनेक परिस्थितियों का कोशल के साथ 
निर्वाह करते हैं । प्रायः पुसा होता हे कि उनका रंगमंच प्रान्तीय सीसा को पार कर अनायास 
ही विस्तृत हो जाता है । 

मुत्शीजी अपनी मुख्य कथायस्तु के विकास के लिये छुोटे-मोटे कूट्यकों का उपयोग 
कुशलता से करते दें । इनके द्वारा उनको प्रमुख चरित्रों के उद्बारन में बढ़ी सहायता 
मिलती है। 

वस्तुत्तः गुजराती-साहित्य के लिये मुन्शीजी की सबसे बढ़ी देन दे उनकी कथा-चर्णंन 
की अद्भुत जमता । वे अत्यन्त प्रभावशाली ढदँग से---सदा सतलब की बात करते हुए---कथा 
का वर्णन करते हें--ओर अपने सभी पाजञ्नों को एफ साथ बड़े सांदंस के साथ गांव पर लाकर 
खड़ा कर देते हैं। उनकी कथा-ऋजु सरल गति ले आगे बढ़ती है--अतीत अथना गोण परिं- 
स्थितियों के उज्चके वर्णन उसका गतिरोघ नहीं करते। 

मुन्शीजी की लेखन-शेली को चर्चा भी यहाँ असंगत न द्वोगी । प्रायः सभी भारतीय 
भाषाओं का गद्य-साहित्य बहुत आचीन नहीं है। गयय-साहित्य का आविर्भाव उन्‍नीसभीं शतती के 
प्रथमांश में हुआ है | इस काल में गद्य फी जो रचनाए' हुई उनकी शेक्षी संस्कृतके कथानकों- 
जेसी थी । उसमें बोल-चाल की भाषा का प्रयोग नहीं होता था। वह संस्कृत-गर्भित, अलंक्ृत 
और बोस होती थी । परिणाम यह होता था कि कथा शब्दु-जाल में डक जाती थी अथवा 
उसकी एक छोण रेखा शेष रद जाती थी । यह शेली संस्क्तत महाकांध्यों की शेक्षी का अचशेष 
भी और वच्तमान युग के कथा-साहित्य की गति के अलुरूप नहीं थी। 

मुन्शोजी को आधुनिक गुजरती कथा-साहित्य का प्रथम मद॑च्व पूर्ण लेखक कद्दा जाय 
ती अत्युक्ति नहीं होगी। चल-चित्रों के निर्माण के पहले ही उन्होंने अपने उपस्यासों के 'वरिन्नों 
को आ्राजकल्ष के फिल्मी पात्रों जेसी गति प्रदान की है। मुन्शीजी क्री भाषा बहुत सरण है। 
उनके वाक्य छोटे हैं, किन्तु उनमें जीवन होता है। हसका अभिप्राय यह यहीं दे कि झुस्शीजी 
अवसर आने पर वर्शवयुक्त ललित बाक्यों का विस्तार कर ही नहीं सकते । परन्तु थे अपने 
पात्रों के कार्यों में और घटनाओं के विन्याल में इतने अधिक अनुरत रहते हैं कि पर्यात-व्वभस्कार 
पर अधिक परिक्षस करने का उन्हें अवकाश ही नहीं मित्रता, यद्यपि इस प्रकार के लक्षित अच्त- 
कृत वाक्म ही हमारे देश में गद्य-शेली का आदर्श रहे हैं । 

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मुन्शीजी ने पद्य की रचता नहीं की, यद्यपि भारत के 
साहिरियकों के लिये यह साधारण-सी बात है। सम्भवतः झुन्शीजी की घुद्धि करना से कहीं 
दोप़ थी | लेकिन अपनी बुद्धि को उन्हें साहिश्य अ्रथवा झत्य कांयी पर कैम्वित करते का अच- 
सर मिला दै। मुन्शीकी में यह विशेष प्रतिभा है कि वे एक कार्य को चोड़कर दूसरे कार्म को 


वबन्नन्‍न्त के पत्ती र्‌६ 


उसी इढ़ता ओर निषुणता के साथ कर सकते हैं। वे अपनी आयु के बासठ वर्ष लॉध चुके हैं, 
फिर भी वे युत्रा प्रतीत होते हैं । गुजरात की एकता और गुजराती-साहित्य के भ्रविष्य के प्रति 
उनकी प्रगाड़ आस्था है शोर झुझे पूर्ण आशा दे कि अभी बहुत बर्षो तक वे गुजराती-जीवन के 
विभिन्‍न सेत्रों में इसी उत्साह से कार्य करते शहेंगे । 

इसमें सन्देह नहीं कि गुजराती-साहिस्य में झुन्शीजी का एक महर्वपूर्ण स्थान दे। वे 
एफ सफल उपन्यासकार , भाव्यकार, इतिहास-जेखक, निबन्‍्धकार, शिक्षाविज्ञ, पतन्चकार, राज- 
सीतिश्न, खबता ओर धारा-शास्त्री हैं। उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन का बहुत बड़ा अंश गुजरात 
ओर उसके साहित्य की सेवा में अर्पित किया है। उन्होंने पर्याप्त सात्रा में साहित्यिक रचना 
की है । साहित्य का कौनसा ऐसा अंश है जिस पर उनकी लेखनी सफलता के साथ न उठी हो। 
किर भी मेरी धारणा हे कि उनकी स्थायी देन मध्यथुगीय गुजरात का चित्रण करनेवाले ऐति- 
डासिक उपन्यास, गुजरात देश और गुजराती संस्कृति की अखण्डता का प्रबल समर्थन, नरसी 
मेहता पर लिखे हुए सुन्दर निब्रन्ध, ओर कुछ छोटे-घोंटे नाटक ही है जिनमें उन्होंने हमारे 
समाज के दोषों का सफलता के साथ उद्घादन किया है। मुन्शीजी का द्वास्य अ्रत्यन्त तीर 
और अचुक होता है जो कभी-क्ती हमार रूढ़ियादी समाज के वाह्मइस्थर और उसके पीछे 
छिपी हुई विछस्थना पर निर्भय प्रहार करता है| आन्शीजी का जीवन सभी रूपों में अस्यम्त 
पूर्ण रहा है। उनका साहिरिय क जीवन अत्यन्त समृद्ध और सक्रिय रहा दै--अपने ध्यायहारिक 
जीवन में उन्हें सफलता और समाज में गौरव आपन हुआ है। झाधुनिक शुजरात के निर्माताओं 
में उनका स्थान असंदिग्ध है । 

मुन्शीजी के साहित्यिक व्यक्तित्व की किसी भी चर्चा में ल्लीलावती का प्रसंग तो 
आयेगा ही, क्योंकि जेसा में पहले कद चुका हूँ दोनों की प्रतिभा-धारा मिवकर पुक ही हो गई 
है। मुन्शीजी अपने सफल दाम्पस्य जीपन की चर्चा करते हुए भ्राज भी कह उठते दें-- “हम तो 
वसन्‍्त के पक्षी हैं।” 


गातिशालिता का प्रतीक 
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हणएलाल' श्रीपराणी 


यूद एक सन्ध्या की बात है, जम्र विधान-परिषद्‌ की आरम्भिक बैठक के दिलों में 
मैं सुन्शीजी के साथ मोटर में बेठकर विडलश भवन पहुँचा। सेरा बिचार था कि 

मुन्शीजी के साथ उनके राजधानी के श्रस्थायी निवास-स्थान पर पुक शान्तिपूर्ण संघ्या बिताऊ' 
ओर उनके साथ दहलू' और चार्तालाप कछ'। हम बारह वर्ष धाद मिक्षे थे। इसक्षिएं हमें 
बहुत-कुछ बात करनी थीं । 

पर इध्षसे पूर्व कि बात शुरू कर, सिक्‍्खों का एक शिष्ट-सण्डल भा पहुँचा सो भारत के 
नये विधान के सेक्शन थी? में वर्णित सिक्‍्खीं की स्थिति पर भुन्शीजी से विचार-विमर्श करना 
चाइता था। उत्तर के हुौ्ट-पुष्ट दाहीवाले सिंद एक खघु आकार के शाकादारी गुजराती से भद 
करने आये थे, बयोंकि उनका एक ही सपना था---अखणड दिन्तुस्तान का सपत्ता। पाकि- 
स्तान के निर्माण में सिक्‍्खों को अपनी जाति की शत्यु दिखाई देसी थी चोर ग्रह ज्ादाणं 
पाकिस्तान के बनने पर हिन्दुओं की परम्परा और उनको प्राचीनतस ऋसागत सम्यता का त्रिनाश 
देख रहा था। 

इस छोटे-से शिष्टमणशडल्ल ने यद सिद्ध क्रिया कि पाकिस्तान के प्रति छशा ने शक 
प्रकार के विचित्र सहंवासियों की सष्टि कर दी है। एक शोर तिक्ख थे, साफा बाँधे, उत्तर 
भारत की वेश-भूषा से सुसज्जित, मानो मद्रान्‌ शारीरिक शक्ति धीरे-धीरे दिक्त रदह्दी हो, और 
दूसरी और काली ऐनक लगाये और सुन्शी फेशल की गान्धी टोपी पहने मेंद्रान का तिवासी 
एक छोटे कद का चकीज्ञ था, जिसके चंचल शरीर भें सर्वतोमुखी अतिभा नेवले के ससान गति- 
शील कौमाल प्रदर्शित कर रही थी । पर इससे पहले कि वह एक अ्रष्छे बकील की दैसियत से 
तक, द्वारा समस्त बातों का समाधान कर सके, देलीफ़ोन की घंटी बजी... 

सर एंन० गोपालास्थासी आयंगर देक्कोफ्रोन पर थे। यह छोटे कद का 
विद्य त शक्ति वाला ध्यक्ति उद्चला । नरेशों से बातचीत करनेवाली समिति मे एक नया समता- 
धान खोज मिकाला था । वे भाषे धन्दे तक टेलीफोन पर बातचीत करते रहे । इस बीच सुस्शीज्षो 
मुझे भी भूल गये और उस सिक्‍्खों को भी । यह एक मई बात थी, ओर पेसे वादबरण में 


रेर गुन्शी अभनितन्दन ग्न्‍थ 


विकसित हुईं थी, जिससे नई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थीं, ओर इसके लिए कुछु-न-कुछ 
शीघ्र ही करना था। सरदार वदझ्षमभाई पटेल से सम्पर्क स्थापित करना था...... 

लिक्ख-शिष्टमणडल ने प्रस्थान किया ही था कि एक दूसरा दल थागया जो मुन्शीजी 
से अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए अजुरोध करने आ्राया था । फिर मुझे भुक्ा दिया गया, 
सिक्‍खों को भी, नरेशों से बातचीत करनेबालो समिति को भी, और सर एन० गोपाल्तास्वाप्री 
तथा विधान-परिषद्‌ आदि सभी को । अब सुन्शोजी सुकदसे में तज्ीन हो गये । इस बीच 
मुन्शीजी एक बार फिर उठ ओर टेलीफोन पर जाकर उन्होंने अगले दिस की शास का भोजन 
किसी महाराजा के साथ करने का आमनन्‍्त्रण स्वीकार किया | 

बाद में मुन्शीजी ने मुझे विश्वास दिल्लाया कि सोने से पूं वे अभी एक कह्दानी 
लिखने के लिये बेठ गे । में इस अमरीकी नेपुण्य के नादक से बहुत प्रभावित हुआ जो पक ऐसे 
देश में हो रहा था जहां के खोग अ्रन्तद्वीन वार्तालांप के लिए बेठ जाने पर प्रायः उठने का नाम 
नहीं कैते । में उनकी इस योग्यता पर भुग्ध हो रहा था कि वे इच्छानुसार अपनी एकाग्रता- 
शक्ति को खाई के जल के सम्तान हृधर-से-उधर घुसा-फिरा रहै थे । मेंने सोचा कि यदि में उन्हें 
स्थायी रूप से हानि पहुँचाये बिना उसके सस्तिष्क को खोल सकू तो उससे मुझे शहद के 
छुसे के सचश ऐसे-ऐसे छिद्ू इृष्टिगोचर होंगे जिनमे कवूतरों के दड़भे के से प्रत्येक खाने से 
विभिन्‍न अभिरुदियां पृषक-एथक भरी हुईं पिलेंगी । 

मुन्शीजी ने मुझे बताया कि जिस आसानी के साथ वे एक क्षण में एपुक त्रिधम से 
वूसरे विषय में तत्सीन दो जाते हैं, वह उन्हें बढ़ी कठिनता से प्राप्त हुई है। किशोरावस्था से 
ही उन्होंने ध्यान के योगिक अभ्यास द्वारा एकाग्रता की शक्तियां त्रिकसित करने के लिये कंदोर 
श्रम किया है। बाल्यकाल से ही थे ऋषियों तथा महर्षियों की गाथायें सुनकर उनकी ओर 
आकर्षित हुये थे, और चेतन तथा डपचेतन भयत्नों दा बेसा ही यत्र जाने की अमभिताबा करते 
रहें थे । किन्तु वे प्राचीन ऋषियों की विधारधारा फी बीसवीं शत्ातदी की शावश्यकताओं के 
अनुकूल प्रवाहित करना चाहते थे । वे कुछ समय तक आत्मवाद से खेलते रहे, फिर उन्होंने 
उसे इसलिए छोड़ दिया कि मोक्ष के साथ उनका कोई सम्प्रम्ध नहीं था। बह ध्यानशक्ति को 
इसलिए प्राप्त करना चाहते थे जिससे वे अ्रधिक का कुशल बन सके और तत्काज्न अपने ध्येय 
दक पहुँच जाये। 

जब में मुख्शोज्ञी के उन उपस्यासों पर विचार करता हूँ, जिन्हें में पढ़ चुका हूँ, त्तो 
अजुभव करता हूँ कि उनमें से अधिकांश में ऋषियों की कथाए' एक तार में पिशेई हुईं हैं। एक 
महत्वाकाँक्षी व्यक्ति शक्ति-वृद्धि फे लिये चमश्कारपूर्ण नुस्खे होढता है; पर सुस्शीजी की इस 
ऋषि बनने के सुस्खें को व्यस्तता पर उनके सासाजिक और व्यक्तिगत प्स॑गों की दृष्टि से विचार फिया 
जाता चाहिए । यह स्पष्ट है कि सुत्शीजी को सावेनाओं को अन्तवेस्तु बैदिक आर्थाचर्त से श्राप 
हुई है। दे भारत के अ्रतीत के उसी गौरव की पुनरंचता करना चाहते हैं। 


एुक स्वामिसानी और पुक अहँकारी व्यक्ति में यह अस्तर है कि स्वाभिमानी अ्रपने 
आप पर गये करता है, जबकि अहँकारी उस बांत के लिपे गय॑ करता है जी वस्तुतः उससे 


ग़तिशी लता का ग्रती के जैरे 


नहीं है। मुन्शीजी को उस बात के लिए गय॑ है जो उनमें सुरुय रुप से विधमान है। मुन्शीजी एक 
नाह्यण हैं ओर आर्यावत के सच्चे विश्वास-भाजन हैं। वे एक गुजराती हैं भोर मदागुजरात की 
प्रशंसा के गीत गाते हैं । गुजरात के प्रति उनकी भक्ति को एक दूसरी प्रकार यों भी कहा जा 
सकता है। जिस प्रकार एक शाय को ख़ूँटे से बाँधने के लिए रस्सी की आपश्यकता होती है, 
उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता की परिधि को नापने के ल्लिए उन्होंने गुझरात को केन्द्र बनाया । 
उनके प्रारम्भिक उपन्यास और बाद के ऐतिहासिक निवन्धों ने गुजरात की सांस्कृतिक धारणा को 
फिर से जन्म दिया है जिसके अन्तर्गत राजस्थान भी सम्मिजित है । महात्मा भांधी ने गुजरात फी 
धूलि से अनेक जीरों को खड़ा कर दिखाया और इस प्रकार चर्तमान शुजरात को गौरवान्वित 
किया, और सुशीजी ने पुरातत्व की घूत्षि के नीचे से शुजरात के बीरों को निकाल फर उसके 
झतीत को गोरवभय बनाया दे । 

मुझे स्मरण आ रहा है कि जब में भावभगर राज्य में दशिणम्‌त्ति के हाई स्कूल में 
विद्यार्थी था, मेंने मुख्शीजी के उपन्यासों को धुजराती कै भ्रन्‍्य उपस्थासकारों की कवियों 
की अपेक्षा श्रधिक उत्सुकता और उत्तेजना से पढ़ा था। इसका एक कारण तो यह है कि सुन्शीजी 
कहानी सुनाना खूब जानते हैं । दूसरा कारण यह है कि उनके पात्र बेजोच और जल्कीर के 
फ़कीर नहीं दें, और सूफी विचारधारा से ओवमग्रोत उपन्यासों ओर कविताओं के मायक-भाविकाओं 
के समान गुम-सुम रहने और गुनशुनाने की बजाय सदेव कुछु-न-कुध किया करते हैं और पुक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाते नक्षर भाते हैं। सु शीजी के पात्र संसार में डपल्-पुथता भा देना 
चाहते हैं, और वे तो उस पर विजय प्राप्त करता चाहँते हैं, जबकि इसके विपरीत गुजराती 
मनोभाव सें अनासक्ति, सप और त्याग फो प्रधानता है। मुस्शीजी के पान्न तो हू-ब-हू पेसे ही 
हैं जैसे कि इस पीढ़ी के थुवक बनना चाहते हैं। 

मैंने इन्हीं कारणों से सु शीजी के सभी उपन्यांस पढ़े । पर मैंने उन्हें इसलिए भी पढ़ा 
कि उनके छेसक का नाम गुजरात में दर क्रिसी की जिह्ला पर था शोर उसने मुझे भी मंत्र-मुग्ध 
कर लिया था । दूसरे शज्दों में यह कहता उपयुक्त होगा कि मैंने थे उपस्थास उनकी कथावस्तु 
और उनके कथाफार दोनों ही से परिचित होने के लिए पढ़े । मुम्शीजी ज़िस कारण शुजरात सें 
इतने सर्वत्रिय दो गये वह अब मेंरे क्षिए आश्यय की बात भहीं रही, क्योंकि में भारत के अनेक 
शिक्षा-केन्द्रों की भीर अमेरिका में अपने बारह वर्ष के बनचास में प्रश्तिसी संसार को भी जोश 
दिलाने का श्रनुभव प्राप्त कर चुका हूँ । किल्‍्तु उन्त दिनों सुभे यदे बहुत मड़ी बात प्रतीत होती थी । 
सुन्शीजी अपने जीवन सें अपने ही किसी उपन्यास के घायक पलीत होते हैं और इस अकार उन्होंने 
उस पुरानी सूक्ति को सत्य सिंदर कर विखाथा कि उपल्यास अपने रचसरिता को आत्मकथा के 
अतिरिक्त और कब्च नहीं दोते । 

में इसे और भी अथार्भ रूप में कहना चाहूँगा। मुन्शीजली के पात्नों की स्पष्ट सवा- 
भाविक प्रवृत्ति-्पेस भौर शक्ति की औोर अवादित होती दै। में यह कहने का साहस करता हूँ 
कि मुम्शीजी के व्यक्तित्व के परशुत्त का निर्माण प्रेम भोर शक्ति की भ्रवृत्तियों द्वारा 
हुआ दै। शक्ति-प्रदुसि के पत्णास रुपष्ट हैं। किसी समय का अशातव और अ्रकिंचन शुजराती 
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चकीले आज एक अखिल भारतीय व्यक्तित्व धथनता जा रहा है, ओर श्रभी यहीं तो यात्रा का 
अन्त नहीं है। प्रेम-प्रवृत्ति ने उन्हें गुजराती-साहित्य का जन्मसिद्ध लेखक ही नहीं बनाया, 
सत्तिक इसी ने उन्हें प्रेम-विचाह का मार्ग दिखाया । 

इस प्रेम-विवाह के प्रसंग-ह्वारा मुन्शीजी समस्त गुजरात के लिए चर्चा का विषय बन 
गये । इस विंवाह के कारण शुजराती युवकों ने झुन्शीजी को अपनी उस गुप्त लालसा फे प्रतीक 
के रूप में देखा जो उन दिनों ऐसे ग्रनमेज जिवाहों की समस्था सुलमाते में ब्यरूत था, और 
शायद आज भी ध्यस्त दे, जिसका एक मात्र कारण था साता-पिताओं द्वारा शिक्षित वर और 
अशिक्षित बधू का चुनाव | उस समय के गुजराती उपन्यास्तों-कहानियों और कबत्रिताओं को देख 
कर यह विश्वास होते देर नहीं लगती कि जब मुन्शीजी ने साहसपूर्चक अपगे व्यक्तिगत जीवन 
में इस प्रमुख सामाजिक समस्या को हल' कर दिखाया तो वस्तुतः लज्जालु व्यक्तियों को तो भारी 
धक्का लगा, पर इसके कारण उन्होंने मुम्शीजी की कृतियों के अ्रध्ययन और उनकी चर्चा से 
हाथ नहीं धो लिये थे । बल्कि इससे तो उनकी लालसा और भी बढ़ गईं, क्योंक्रि हस स्देध 
पैसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हें जो उन कार्यों को कर दिखाता है जिन्हें करने का हम कभी 
साहस नहीं कर सकते । 

सुन्शीजी का व्यक्तित्व पुराततन और नूतन का, मान्तीयता और सार्वभौमभिकता का 
विचित्र सम्सिश्रण है। गुजरात ओर प्राचीन आर्यावतत की गौरव-गाथा उनकी सजनशीलता 
का मूलखोत है। पर इसके साथ-लाथ पश्चिमी भ्रौर आधुनिकतम सामाजिक सम्प्रन्ध उनके 
व्यवद्वार के अंग बन गये हैं। यही कारण दे कि परम्परा के अनुयायी देशी नरेश और धनी- 
ब्रानी सुन्शीजी के सुधार-आन्‍्दोलन में भी एुक्र प्रकार की आप्मर्षा देखते हैं और यही कारण है 
कि गुजरात का सुधारवादी युवक भी मुन्शीजी को अपने पक्ष का समर्थक समझता है। 

वार्तालाप में मुन्शीजी अत्यन्त कुशल हैं, किसी भी दक्ष में अपना प्रभुत्व जमाने से पड 
हैं, और उन्हें उन व्यक्तियों का सम्पर्क अत्यन्त प्रिय है जो स्वयं वार्तालाप में चतुर हैं । अभैक 
अबसरों पर वे बाजी सार ले जाते हैं, और इस प्रकार न केवल उन्हें अपने सन पर पूर्ण 
अधिकार रहता है, यल्कि कभी-कभी तो वे एकदम झरूपट पड़ते हैं। पर जुके कुछ आशंका-सी 
होती दे कि कहीं उनकी यह व्यवद्ार-प्रणाली उनकी भराग्वरिक लज्जाशीलता का आवश्ण 
मात्र न हों। जब भी वे किसी विश्यात्‌ ध्यक्तति से मिलते हैं तो कुछ कणों के लिए तो उस पर 
आतंक-सा था जाता है। पर थोड़े-से चण बीत जाने दीजिए और उन्हे इक सठके से मुक्त हो 
लेने द्वीक्षिए,... ...फिर तो मुन्शीजी का ही सिक्का चलता है। 


एक तीथंयानी 
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ी कन्हैयालाल सुन्शोी से मेरी स्श्रथम भेंट केवल कुछ वर्ष पहले हुईं है। में प्रथम 
यूरोपीय महायुद्ध के दिनों से ही यह सुन खुका था कि वे एक उच्चतम शुजराती 
उपन्यासकार हैं। यह उन दिनों की बात है जब में बम्बई के एक फाकेज में विद्यार्थी था । 
मुन्शीजी से मेरी यह भंठ पहलगाँव के एक होटल में हुई जब थे अपने स्वास्थ्य- 
सुधार के लिये काश्मीर पथारं थे । वे अनेक प्रकार की कियाशो लताओं के भार से दबे हुए से थे । 
बह साँक मुझे कसी नहीं भूलेगी जब में बम्बई के ५क प्रसुज वकील के साथ पहलगाँव के इस 
होटल में मुन्शीजी से मिलने गया । उस समय वे होटल की सब से ऊँची भंजिल्न के एक कर्मरे 
की खिड़की से बाहर की ओर भगाधिराज द्विमालय के श्टगों की उच्चता और सुन्दरता के जादू 
को निरख रहे थे | हम दक्ष पाँतों ही उनके पास गये जिससे उनकी सन्मयता में आधा न पढ़ें, 
क्योंकि हम जानते थे कि वे एक राजनीतिश् ही नहीं, बल्कि एक सौम्दर्य-एशा और कलाकार 
भी हैं। 
संयोगवश मुन्शीजी ने हमारी और देखा और तुरण्त द्वाथ जोड़ कर प्रेमपूर्ण नेत्ों से 
हमारा अभियादन किया और हमें बेंठने के लिए कहा । 
“आपको यहाँ कैसा लग रहा है १” सन्‍्शीजी कह उरद । 
फिर उन्होंने ह्वििभालथ की प्रौर संकेत करते हुए कहा-- अकृति के इस चिरनवीन 
सौन्दर्य के सम्मख बम्बई की बात किसे सुद्दायंगी ? इधर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं । जाने 
यह केसे है | बीमारी तो कुझपता ही हैं। राजनीति भी कुरूपता है । प्रकृति का यह सौन्दर्य दी 
जीवन का सार द्रो सकता है ।” 
मैंमे झट यह समझ जिया कि द्विमाक्षय की बरफों ने और इन चोटियों के कल्मामय 
घुभावों ने इस तीर्थ-यात्री फों भी मोह लिया | 
'तीध॑यात्री' का प्रयोग मेंने जान-बूक कर किया है, क्योंकि मनन्‍्शीजी इस बात॑ से 
अवगत हो या नहीं, पर मे सुझुय झुप में तीरथ-धान्री द्वी हैं। उन्की बहुसखी मतिभा को, उसके 
अनेक प्रकाशित रुपों सें, में एक ऐसी कस्ीदी मानता आय हैं. जिस पर थे अनन्तकाल्ीम 
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प्रकृति और उसके उल्लास की परख करते आये हैं | थे चाहे सानव-स्वभाव के सम्बन्ध में कुछ 
कहें या इतिहास, समाजशास्त्र, कला, राजनीति, अर्थशास्त्र, विधान या अन्य किसी विषय 
पर--करयोंकि वे प्रायः संसार के सभी विषयों का रहस्य अपनी चकित कर देनेवाली सेघा- 
द्वारा म्रसस्‍्तुद ऋर चुके हें---उनमें कुछ पेसी सूक्ष्म आत्मिक उत्कण्ठा-सी प्रकट होती है जो 
उन्हें सदेव प्रगति-पथ पर अग्रसर रहने की भरणा देती रही है। इस प्रकार का आन्तरिक भाव 
ओर चाव एक तीथ-यात्री अपनी यात्रा पूरी करने के ल्लिणपु तब तक नहीं अनुभव कर पाता 
ज्ञव तक कि वह अनन्त की प्रामाणिकता प्राप्त नहीं कर लेता | इसीलिए में सोचता हूँ मन्‍्शीजी 
को थाश्वत्क्य की परनी मेश्नेयी की भाँति यह भश्न अपने-आप से करमा पड़ता होगा-““भिं 
अपनी इन आाकांक्षाओं और अर्जित गुणों को लेकर क्या करू. जब ये सब मुझे अमर नहीं 
बना सकते १” मुझे तो एक दिम यह सुनकर भी कोई आश्चय नहीं होगा कि मन्शीजी ने 
अपने झभीष्ट की प्राप्ति के लिए अपनी समस्त क्रियाशीज्ञता से मुख मोड़ लिया है, क्योंकि यह 
तो मनुष्यमान्न का जन्मसिद्ध अधिकार हे कि वह सदेव आध्मा की आज्ञा का पालन करे 
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कन्देयालल माणिकलाल सुन्शी एक असाधारण प्रतिभाशाज्षी व्यक्ति हैं । 
उनकी प्रतिभा सर्ववोस्ुस्ी और उपर है। उनका चिन्तन निस्सोम और 

फलत उनका कार्य-क्षत्र भी निस्सीम है । किसी भी देश के नेताओं में ऐसे सर्वत्तोअुसी 
क्रियाशील विद्वान, किसी भी काछ में कम ही होते हैं। हमारे प्रतिभा-सम्पन्न देश में भी ऐसे 
व्यक्ति अनेक नहीं हैं। 

यह तो सभी जानते दैं कि मुन्शीजी भारत के अग्रगण्य पहली पंक्ति के धाराशाद्धियों 
में से एक हैं। मेने बफील न कहकर धाराशास्री इसलिये कहा कि वे केवल्ल वकील ही नहीं, 
कानून और विधाग-शास्त्र के पारंगत धुरन्धर विद्वान भी हें और यदि अ"श्ेजी के शब्दों का 
प्रयोग किया जाय तौ यों कहेंगे कि मे एक उत्तम एडवोकेट ही नहीं ज्यूरिस्ट भी हैं। भारत के 
लिए जो विधान आजकल निर्माण किया जा रहा है उसमें श्रापका कितना भाग है, यह छिपा 
नहीं है। इस भहान्‌ निर्माण के इतिद्वास में उनकी गणना सेव अम्ुुख निर्माताओं में की 
ज़ायगी । 

जय विधान-परिपव्‌ का भ्रारम्भ हो ही रहा था, तो भुैे सुंन्शीजी से देशी रा््यों के 
विषय में कुछ चर्चा करने का श्रवसर मिला। में चकित हुआ जब मैंने वेखा कि सुन्शीजी 
सर्वथा एक नया तक, जो प्रायः अकाध्य था, उपस्थित कर सारी स्थिति को दूसरे धरातस्त प्र 
ले जा रहे हैं। यद चर्चा बढ़ी तो मैंने सन्‍्तोष से देखा कि थे पुक भोदशुक लाये हैं जिसमें 
भारत की विधान-सम्बन्धी प्रायः सारी रचनाये विश रूप से उन्होंने पदले ही जिख डाली 
थीं, झोर उनके सम्मुख एक पूरा चित्र मौजूद था । 

धाराशाश्ष उनकी भ्राजीचिकरा को अधान अ्रवक्षस्त्रभ सस्ते दी हो, परन्तु उनके जीवन 
फा प्रधान अर वह विल्कुद महीं है | 

सुन्शीजी के राजनीतिक जीघन से सभी परिचित हैं। राष्ट्रवादियों में उमका ऊँचा स्थान 
है। सत्याग्रह, जैल और मिंनिस्ट्री हत सभी राजनीतिक उतार-चढ़ायों का थे पूरा अलशुभव प्राप्त 
कर धुक हैं। अग्रगामी राजनीतिशों की परम्परा के अनुपार उन्होंने भी जेश्न में पुस्तकें 
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लिखी । परन्तु बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिज्ञंगे जिन्होंने राजमंत्री का काम करते हुए भी साहित्य 
का निर्माण किया हो । 

मुन्शीजी की राजनीतिक प्रवृत्तियों में श्र्ंड भारत का आन्दोलन एक ऐतिहासिक 
प्रवृत्ति है। एक शुद्ध राट्टीय सनस्तल पर पाकिस्तान के निर्माण की देश-प्रोहास्मक मांग का ही 
इस आन्दोलन-द्वारा उचर देने का थत्न किया गया था। इस श्रांदोलन-ह्वारा सुन्शीजी ने 
भारत के राष्ट्रवादियों के गृह मनर्ताप का और तज्जन्य भारत की श्रसंडता की रक्षा के संकल्प 
का, तलेजस्थितापूर्ण प्रतिनिधित्व क्रिया था । 

पर मुन्शीजी एक राजनीतिक से कहीं अधिक णुक सरकारी पुरुष हैँ। सहरतों वर्षों से 
इस देश के मनीषियों ने जो-कुछ सोचा ओर अनुभव किया है उस सब की गृद़ सांरुक्ृृतिक 
अमुभूति से उनका शिकष्ट हृदय आदर बना है ओर पुरसाओं की ऐतिहासिक भूलों के कारण 
आपसन्न इस लम्बे पराधीनता-काल के कठोर आधातों से उसका मन वज्-ला कठोर बन गया है। 
वे शत्रकर्षण हैं, मित्रनन्दन हैं, राजनीतिज्ञ हैं। वस्तुतः उन बिरले नेताभों में से हैं. जिनके 
लिये कहा जा सकता है: 

वजादावि कठोराणि, मदन कुसुमादापि । 

राजनीति में कठोर होने हुए भी मुन्शीजी सॉस्कृतिक अवृत्तियों में कसुम से भी कोमल 
हैं । उनकी साहित्यिक झविशों ने उन्हें चिर-स्मरणीय बना दिया है। उनके अंथों की संख्या 
पचपमन से ऊपर है और इसमें जहां उपन्याल, निबन्‍्ध, कहानी और चाटक हैं वहां समाज शार्त, 
राजनीति, ऐतिहासिक अनुसन्धान ओर वेदान्त भी हैं। उनकी सादहित्य-सृष्टि उनके चिन्तन के 
समाम ही सर्वत्तोम्नुखी हैं । 

गुजराती-साहित्य के पत्रकारों में महात्मा गांधी भर मुन्शीजी प्रधान निर्माश्रों में से 
हैं । उन्होंने जो शेली प्स्तुत की है उस पर गुजराती गद्य खदा गर्ब कोगा और भ्रगति-पथ पर 
अग्रसर होता रहेगा । 

मुन्शी-साहित्य के अन्रेक पात्र शुज्वराती-साहित्य में चिर-स्मरणीय रहेंगे। ये 
पुतलियां मात्र नहीं हें जो थोड़ी देर तमाशा दिखाकर तिशेद्तित हो जाभें। वे तो एक मद्दात 
साहित्यकार के सानस की शाश्वत अतिभाएँ हैं। हमारे भारत देश के इतिहास में राजाओं के 
अतिरिक्त अनेक कज्ाकारों के नाम गिनाने जा सकते हैं। बाहमीकि और व्यास की फ़तियां 
यात्रच्वन्द्रद्धिवाकरी जीती रहेंगी | इसीलिबे तो कहा गया है---कवि अजाप्रतिं चन्दे--अर्थात्‌ 
प्रज(पति, अजापति नहीं है, कवि प्रजापति है; उसे में मम्स्कार करता हूँ। पुन्शीजी ने अनेक 
स्थलों पर गद्य में भी कविता अस्तुत की है। वे वस्तुतः प्रजापति से कम तहीं । 

शाश्वत प्राहित्य प्रांतीय नहीं होता, देशीअ और राष्ट्रीय भी नहीं होता; वह तो 
विश्व को थातो होता है| मुन्शीजी की अनेक रचनाएँ विभिन्न भाषाओं में अनूदित हुई हैं। जे 
प्रॉतीय सीभाओं से बढ नहीं हैं, बेसे ही उन्तका साहित्य भी साईजनीन है। (ुक्ते सुर्शीजी के 
निकट-सम्पर्क में आने और उनके सानस की सांसक्ृतिक गहराहयों तक पेठने के झगेक अवसर 
मिले हैं। सदेच मैंवे अनुभव किया है कि उन का जीचन रसभय है। थे सॉंदर्य-धोध मे 
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विश्वास करते हें | इसी सौन्दर्य-बोध की अमिव्यक्ति-द्वारा वे सदन साहित्य-सजन में समर्थ 
हुए हैं । जीवन के सब व्यापारों के ब्रीच उनकी रसानुभूति कभी क्षीण नहीं होती । 

मुन्शीजी ने अपने जीवन में जो कल्ला-साधना की है उसको पृष्ठभूमि में उनकी अच- 
थक कार्प-शक्ति उभरती है। पंद्रह-सोलड घण्टे काम करने के पश्चात्‌ भी वे प्रति दिन इईँसले, 
उिठोली करते और नये कास को उठाने के किये उच्चत रह दें क्रियाशीलता उस पीढी 
के गवोत्थान की प्रतीक है जिसमें झुन्शीजी का जन्म हुआ । 

मुन्शीजी -द्वारा स्थापित बम्बई का 'सारतोय विद्या-नवन”! एक सांस्कृतिक और 
साहित्यिक अनुसन्धान-केन्द्र है। प्राय: ९० लाख की सम्पत्ति युक्त यह संस्था अनेक विद्यालयों- 
द्वारा स्वतन्त्र विद्या के विकास में भारत के इतिहास में एक नये अध्याय की सष्टि कर रही है । 

हिन्दी-जगत्‌ से झुन्शीजी का घनिष्ठ सम्बन्ध है । वे भारत की अखंडता के लिये 
हिन्दी को अनिवाय मानते हैं । अतीत में जिस प्रकार संस्कृत ने भारत को एक बनाये रखा 
था, भविष्य में वही काम हिन्दी करेगी । हिन्दी हमारी स्वयंसिद्धा रापुमाषा है, यद्द मुन्शीजी 
की दृढ धारणा है। 

सन्‌ १३३९ में स्वर्गीय प्रमचन्द के सहयोग से उन्होंने अब 'हंस” को अन्तर्मान्तीय 
साहित्य के अअबृत्त के रूप में बम्बद् से प्रकाशित करना आरम्भ किया, तो सचमुच हिन्दी- 
साहित्य की गतिविधि मं एक नह हलचल-सी मच गई थी, क्योंकि हससे पूर्व 'हंस' फेवल 
कहानियों फी पश्चिक्रा थी । 

सुन्शीजी बासठ वर्ष के दो चुके हैं, पर में तो वस्तुतः उन्हें चिरयुवा मानता हूँ । उनके 
ज्षिमे वर्षों का आवागमन अधिक कार्य का सन्देश झ्ाता है; विश्ञाम का नहीं। अभी तो हमें 
उनसे बहुत-सी आशाएं हैं। उनकी छुकाती हुई हँसी, उनके गू जते हुए कहकदे, उनकी 
जागरूक याँखे, उनका गतिशोीक्ष साहित्य-सूजन--यह सब आज भी मेरे सम्मुख हैं। इस 
कल्ला-हुए। और साहित्य-स्ष्टा को मेरा प्रणाग | 


यग-चेतना की आभिव्यक्ति 
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गं भीरतापूर्वक देखने से शात्र होता है कि श्री कन्दैयालाल माशिकलास सुन्शी अपने 
व्यक्तित्व और सफलताओं में एक जाम्मनत पुरुष हैं । 

प्रत्येक जाशृवि-काल् में एक ऐसा थावश पुरुष सामने आता है जिसके गुण और 
दोष उसे साधारण तथा अवनति-काल् में प्रोढ़ हुये ज्यक्तियों से ब्रितकुछ् अलग कर देते हैं। 
साधारण व्यक्ति में अपने श्रासपास के पूर्ण जीवन द्वारा प्रभावित होने के बाह्य आनन्द के अति- 
रिक्त और कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, आदश व्यक्तित उस जीवन में गम्भीरता- 
पूर्वक भाग जता है| वह अपने आपको उस जीवन के किसी भी रूप से पृथक नहीं रखना 
चाहता | अ्रशंष या अभाव उसका भादुश वाक्य है। उद्देश्य की आप्ति के लिये उसके सारे 
शानतम्तु गतिशील रहते हैं। उसमें देवशक्ति प्रतीत होती है भौर उसका आवैश असानवीय 
लगता है, क्‍योंकि चह पूर्णत: सजग होता है। दूसरी ओर वद व्यक्ति अरसमान, अस्थिर तथा 
पद्षापाती होता है । उसकी अपनी हलचलें ही उसे आराम करने का अपसर नहीं मिलने देती । 
जब महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जाता है, विचारों को एक पद्धति का रूप दिया जाता 
है और चिंतन द्वारा आत्मा की शाग्ति मित्तत्ती टै। वह सदेच प्रन्वेषण में ही लगा रहंता है । 
उसका यह कार्य कभी समाप्त नहीं होता । निरन्तर करोर परिस्थितियों में से शुजरमे के कारण, 
वह विश्रामप्रिय. नहीं होता । जीवन उसके लिये कहोर रद्दा है, इसलिये वह कभी कोमझ नहीं 
ही सकता ! उसके लिये परिप्यंवता का कोई अर्थ ही नहीं रद्द जाता, फ्योंकि जीवन ही उसका 
आदि, मंध्य और अन्त बन जाता है। बह निरन्तर रसघारा यहाने के लिये समय नहीं निकाल 
सकता, क्योंकि वह चिनगारियां फेज में ही ग्यस्त रहता है । उसका धनुष सदेच हाथ में ही 
रहता है। 

इस प्रकार यह सत्य है कि प्‌बेलाई अपनी विहता से कभी संतुष्ट नहीं 
दोगा, बह सदित्र प्रेम का भूस ही रहेगा; त्योगाों 'सास्ट सपर! द्वारा' थकेंगा भहीं, घल्कि 
बह इंजीनियर, शिवपकार, सूर्तिकार, मशी बजानैयाला, तथा भर्ये प्रयोग फरनेवाज्ञा बनेगा 
और फिर भी उस यौवन के सुवप्म वैखता रहेगा, जिसको उसने प्यार किय्रा था और उसे 


9२ मन्शी अभिननन्‍्दन ग्रन्‍ध 


'जियोकोडा? की दुखी प्रतिमा का रूप देगा; ईसाप्रेल़ ठी?एस्टे, एरिटिनों, इरासमस विश्य को 
अपनी वस्तु सथा स्वयं को अनन्तश्ञानी समझेगे; राममोहन तथा राणाई कोलीसस की भांति 
पूषे और पश्चिम दोनों में पग धरेंगे, रवीन्तुनाथ ठाकुर उपन्यासकार, कहानियां णु्वं नाठक 
बिखेंगे, विश्व-भाःती की स्थापना करेंगे, राजनीति में भाग लेंगे, उपनितददों की व्पाज्या करंगे 
सहयोग-समितियों का भ्रसार करगे, समुद्री जहाज्ों का व्यवसाय करंगे झोर पटसन तथा बीमा 
के धन्धों में सी समान रुचि से भाग केंगे। 

मुन्शीजी जागृति-काक्ष के व्यक्ति की उसी महान्‌ परम्परा को छूते हैं। उनके साहि- 
त्यिक कार्य, उनकी राजनेतिक दलचल, एक शासक, शिक्षा-वेशेषज्ञ एवं पत्रकार के रूप में तथा 
कला रूपों, नत्य-प्रदर्शनों और नाटकों के संगठनकर्त्ता के रूप में उनकी प्रतिभाशाज्षिता तक द्वी 
उनकी रुचियों का अन्त नहीं दो जाता, उनमें ओर भी अनेकों विशेषताय हैं। उनकी शक्ति 
प्रचुरता से फूट पढ़ती है। वे सारत के निर्माण में पूरी शक्ति से लगे हुये हें । 

इस प्रकार के जागृति-काल मे अनेक विरोधी बात सुगमता से हल हो जाती हैं। 
उनमें से कुछ तो क्रिया से भष्ट हो जाती हैं और कुछ को वास्तविकता लुप्त कर देती है।तो 
भी कुछ बातें रह जाती हैं ओर वे ऐसी होती हैं जिचका जन्म दोयुगीय प्रयृत्तियों के हवन्द्र से 
होता है। उद््‌गामी प्रतिमा का श्रेय प्छेटी को और ईसाई आध्यात्मचाद का श्रेय ध्यरस्तू को 
मिलना चादिये । यहां पर उपनिषदों की व्याख्या का अ्य सुधारवादी के उन्‍्कट उत्साह को 
दिया जाना चादिये । पुक पद्दाड़ी पुल पर या एक गतिशील वायुयान में संतुक्नन बनाये रखना 
कोई सुगभ काये नहीं है । अनेकों पीछे गिरते रदे हें भर अनेकों ही धक्के से आगे की ओर 
बढ़ते रहे हें । जो फिर भी खड़े रह सकते हैं, थे अपनी निजी शक्तित और उत्साह के 'आावार पर 
ही ऐसा कर सकते हैं। भारत में भगवद्गीता प्रत्येक के लिये सुलभ है। यह फाग्रति-काल 
का दुर्शनशास्त्र है। गांधी, तिज्षक भोर सुन्शी को इसी ग्रन्थ से प्रेरणा मिक्नी । जिन्हें इसका 
कान नहीं है वे प्रजातन्त्रीय समाजवाद से प्र श्णा प्राप्त करते दें । जवाहरलाल गीता नहीं पढ़ते, 
फिर भी वह अपने आपको जीवन के इसी रतर पर मिलायेंगे। पर जागृति-काल के पुरुष में 
परम्परा से उपस्थित झअवशष दन्हर धरातल पर बहुत कम दिखाई देता है। वह सामान्यतः 
अचाह में ही खोया हुआ रहता है । जल की गद्दराई में नीचे तक्क से श्रालिगन करती हुईं सीप 
के पत्॑ में भीतर छिपे हुये कश की भांति बह ध्यवित मोती बनाता रहता है, पर बहुमूल्य 
मोती कभी भी शुद्ध भहीं दोते । सुन्शीजी ने महात्माजी का अनुसरण किया है भौर उनका 
उस्लंधन भी किया है | मद्दात्माजी सदेव उन्हें प्यार करते रहे । 

यह आये पूर्ण संश्लेषण, भड्ा भौर शान के घरातलों पर प्रकट होता है। जब अध्यात्म- 
शान द्वारा श्रद्धा के पतले-पतले भाग कर दिये जाते हैं तो जागृत-मवृत्ति भनुष्य में तथा 
उसके भविष्य में विश्वास हारा उसका संकल्नत्त करती है। यति विशिष्ट ध्सों 
द्वारा ज्ञान के अनेक दुकड़े कर दिये जाते हैं तो जाम्रत व्यक्ति उन्हें शान की इकाई हारा 
एकन्न करता है। जीवन के प्रकरण में मनुष्य भौर ज्ञान हारा संस्कृति का निर्माण धोता दे । 
सन्शीजी सुसंस्क्रत व्यक्ति हैं। क्‍या वे एक महान पंढित हैं ? नहीं । तो भी उनका पांवित्य 


युग-चेतना की अभिव्य क्ति छ्डे 


उनकी संस्कृति, महत्वों के प्रति उनका ज्ञान, समग्र के प्रति उनके बोध-द्वारा भ्रमाणित है। क्‍या 
वे पुक पूर्ण व्यक्ति हैं ? नहीं। तो भी उन्तकी अ्रपूर्णताओं की भ्रपना श्राश्रय संश्लेषण के प्रति 
उनके अ्रन्वेषण से मिल्षता है। क्या वे संस्कृति के समस्त रूपों के पूर्ण श्ञाता हैं ? नहीं | परन्तु 
वे संस्कृति को सबसे अधिक महत्व देते हैं। क्‍या वे एक शुद्र आह्णीय जोचन व्यतीत करने के 
अर्थ में एक शुक्र सारतीय हैं ? नहीं | ती भी उनके विचार से भारत का चरम लचय भारतीय 
संस्कृति की प्राप्ति होना चाहिये । जो उन्हें जानना है, वह इससे आरचर्यान्वित नहीं होगा । 
सामान्य रूप से मुन्शीजी एक सुप्तसक्ृत ब्यक्ति की भांति जीवन व्यसीत करतपे हैं, चिचार 
करते हैं और काये करते हैं। 


ज्योतिधेर 





बलवन्त भट्ट 


कन्दैयालाल माणिकलाल सुन्शी आधुनिक भारत के महानव्‌ विचारफों और सुजन- 
शीतल कलाकारों में से हैं जो वत्तंसान जड़ता के व्रिरुद्ध अविराम युद्ध फर रहे दें । 
उनके विचार जीवन के असत्य-दर्शन के विरुद्ध, जिसने हमें श्रपती भारतीय परम्परा से दूर 
भटका दिया है, आदर्श प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसलिये उसकी कृतियां अपने 
प्रकार की एक ही हैं। वे हम को आध्यात्मिक स्थिरता से ऊँचा उठाते हैं जिसमें हम दीधकाज 
से छूने हुये हैं, और पाश्यात्य देशों के निष्फल अधिश्वास तथा आनन्दवाद से, जिसको के 
पाश्चात्यचाद के नाम से पुकारते हैँ, झार्थ संस्कृति के मद्दात्‌ तथा स्थायी मदृत्वों के अति दमारी 
श्रद्धा बढ़ाते हैं 
आय॑ संस्कृति की आधारभूत बातों को पुनः हमारे सम्मुख खाने के लिये भुन्शीजी 
हारा किये गये अथक प्रयरन हसारे संस्कृति के हृतिहास के लिये महान देन हैं। उनका दृढ़ 
विश्वास है कि जीवन की सुजनशील कल्ला के बिना, जिसको भारत ने असोत में चश्म कौरि 
तक पहुँचा दिया था, हम देश को पुमरुत्थान के पथ्ष पर अग्सर नहीं कर सकते । उनके लिये 
भारतीय संरक्ृत्रि केवल एुक सभ्यता, एक धार्मिक था सामाजिक पद्धति और पुक व्शनसात्र 
ही नहीं है। वे इसको अनादि का से प्रवाहित ध्ोोनेवाले केल्द्रीय विचार के शानदोलन के रूप 
में देखते हैं, जो विदेशी प्रभात्रों को अपने में लीन करता रहा झोर कभी-कभी अर्श्य होकर 
बहता रद्दा, पर थद् ध्यक्तियों भीर श्रानदोज़नों को सदेव इस बात के लिये प्रॉल्सादित करता 
रहा कि थे उसको अपने समय की परिवर्सित परिस्थितियों के भ्न्तर्भत ब्यकत करें । में. कहते 
हैं.“ अत्येक का में इस केसत्रीय विचार ने हमारे महात्र पुरुषों के जीध्रन में, हमारी कला और 
साहित्य के सुजन में हमारी आवश्यक समस्तराओं के दत्त में स्वयं अपने को व्यक्त किया है । 
यह केन्तीय विचार पुक जीवित तथ्य है । लोगों ने इसके अचुस्तार जीवन ध्यतीत करके अति 
आनन्द प्रॉप्त किया है। इसे प्रत्येक काल के नये भावरंणों में से होकर गुजरना पढ़ा है । हमारे 
आधुनिक विद्वानों में इन्हीं भावरणों एवं जी) कवचों को क्‍झस्मैषण का विधय बनाया है । परे 
गतिशील अथाधंता प्रत्येक धुग में सदापुरुषों को उद्ालती हुईं घीर आत्वोलनों पी प्रुनरोश्टत्ति 
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करती हुईं एक आवरण के पश्चात्‌ दूसरे आवरण में होकर गुज़रती रही है। इस यथार्थता का 
शध्ययनम समय-समय पर आानेवाली शक्तियों, भ्रान्दोजनों, लच्यों तथा विचारों में करना 
व्वाहिये । आनैवाली प्रस्थेक सन्‍्तान को इसकी पुनः खोज करमी चाहिये ओर उसे जीवन में 
स्थान देना चाहिये |”! 

यथपि “मुन्शीजी पर पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा प्रभाव पड़ा है, पर वास्तविक रूप 
में थे मौलिक आर्य हैं। उन्होंने यूरोपीय साहित्य, यूनानी फ्रांसीसी तथा अ्र॑ग्रेज़ी साहित्य के 
स्नोत में से गहरे धूँट भरे हैं।पर उनके रचनात्मक स्वप्न का पोषण वेद, महाभारत तथा 
आर्याच्त के प्राचीन इतिहास द्वारा हुआ है | योगसूत्र और गीता का उन पर गहरा प्रभाव 
पड़ा है। उनकी सारी कृतियों में उनकी शिक्षाओं की एक अदृश्य धारा बहती है। महाभारत 
के विषय में वे कहते हैं---महाभारत एक महांकाव्यमात्र नहीं है । यह भारतीय संस्कृति के 
रूप की रचना करने में सब से बड़ा रचनात्मक तत्य है। इसके नायक ओर नायिकाये शताब्दियों 
से जनता की कल्पना में जीवित हैं। इसके सम्पक से लोगों के दृष्टिकोण का निर्माण हुआ दे | 
इसकी लोकोबिदयां और अर्ंकार सभी भारतीय भाषाओं में प्रवेश कर गये हैं | इसमें जीयन 
की प्रत्येक अवस्था और कार्यक्षेत्र पर प्रकाश डाला गया है। इसके प्रसंग, इसकी स्थितिर्या, 
आदश और विवेक वास्तविक जीवन से इतने अधिक मिलते-जुलते हैं कि परिच्चन उनकी 
सुन्दरता और योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। प्रस्येक कन्ला, साहित्य एबं विधार 
को तथा भ्रत्येक पीढ़ी में उपस्थित विश्वास को इनसे बढ़ी प्रेरणा मिली है।” 

भुन्शीजी के अनुसार आधुनिक कही जानेवाली शिक्षा ने मस्तिप्फ की चेतना शक्ति 
को ज्षीण कर दिया है, विचारों की मौलिकता को नष्ट कर दिया है और पश्चिम का बौद्धिक 
दास बना दिया है। दमारो अधिकांश बौद्धिक बुराइयों को दूर करने का केवक्ष एक ही उपाय 
है कि हमारी शिक्षा-पद्धूति का पुनः संगठन किया जाय। रचीन्द्रनाथ ठाकुर की भांति थे भी 
विदेशी सावाओं के अध्ययन के विरोधी नहीं है' । वे शिक्षा-पद्वति के ठाँचे का आधार सथा- 
सम्भव सारतीय संस्कृति के श्रावश्यक तत्तों पर रखना चाहते हैं। उन्होंने हमें बताया 
है कि विश्व-संस्कृति के असंग में भारतीय संस्कृति की क्या स्थिति है । वे कहते हैं---.'भाःरतीय 
संस्कृति पाशचात्यवाद के लिये एक चुनीती है। यह तीन अआधारभूव शौर भ्रविच्छेध अवस्थाओं 
को महत्व देती है। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव य। व्यक्तिगत प्रकृति पथक्‌ होती है, द्वितीय 
वह केवल स्वघर्म के आधार पर ही आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है, तृतीय, उसके जिये आत्म- 
सिद्धि का अर्थ इस स्वधर्स की ओरक शक्ति के अन्तर्गत अपनी झान्तरिक शक्ति था सांमथ्य 
को झाष्म-अजुशासन के मार्ग के साथ सम्पद्द करना ओर फिर उसके दूवारा अपनी सारी शक्तियों 
का, जिनको दस व्यक्तित्व के नाम से पुकारते हैं योग करना |! 

इस प्रकार मे धताते हैं कि मानवीय व्यक्तित्व का पश्म योग क्या हैं--वह उ्यक्तित परम 

कहां जाता है जिसने अ्रपत्ती ब्यक्तिगत अक्ृति या स्वभात्र की साते सीमाओं को झुप्द करके एक 
शक्तिग्रांन व्यक्तित्व का विंकास किया दो | हस प्रकार विकसित किये गये व्यक्तित्व में दैवी 
शक्ति झा जाती है भोर वह अनन्त सिद्धि की शक्ति का एक प्रभावशाली साधक्त बन जाता है [? 


ज्यों ति ध॑ र 9७ 


मुन्शीजी न विज्ञान का विरोध करते हैं, न आदिमकालीन समाज की और पुन्तः 
तौटने की बात सुनना चाहते हैं, ओर न वे पुमरुम्जीवम का ही समर्थन्र करते हैं । उनके 
अनुसार भत्येक पीढ़ी को संस्कृति की मौलिक बाते! को नये रूप में अहण करना चाहिये । 
श्राधुनिक विज्ञानों की विशद कल्माव्मक प्रथति को अपने जीवन में कार्यान्वित करना चाहिये | 
णेसा कि सुन्शीजी ने एक स्थल पर लिखा है---“'शिक्षा यदि आत्म-चित्रण की सुजनशील कला 
है तो यह सामाजिक सुधार एंज॑ व्ययस्था का साधन भी है। इसीलिये शिक्षित व्यक्तियों को 
अपने काल की समस्याश्रों को सुजकाने के जिये आधुनिकतम शिक्षा दी जासी चाहिये। उन्हें 
अपने ही काल में अपना जीवन बिताना है और सर्वोत्तम प्राप्य साथनों की सहायता से अपने 
देश तथा विश्व की सेगा करनी है | सृजपन्शील कला के रूप में शिक्षा मलुष्य को पूर्ण बनाती 
हे। पर सिद्ध पुरुष को भी अपने चातावरण के साथ सम्बन्ध रखना पढ़ता है । इस प्रकार वें 
भो भीतिक साधनों से सम्बन्धित विषयों में अन्य खोगों से पीछे भहीं रह सकते ।”” 

आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता क्या है, इस सम्बन्ध में सूचम निरीक्षण करने से झात्त 
हांगा कि वह एक संगठित हिंसा तथा पशुता है, और शक्ति झौर धन के मद भें उन्मत्त 
एुक जाति है, जिसने मानवीय प्रवृत्ति को पूर्णतः दास बना जिया है। सुन्शीजी के अनुसार 
मानवीय व्यकवितिर्व का उत्तरोतर' विकास ही वास्तविक प्रगति है। वे परिष्र्तन चाहते हें; 
रूपान्तर नहीं । इसी लिये वे परिषर्तन ओर परम्परा के सध्य सम्बन्ध स्थापित करते हुये कहते 
हैं-..प्रथम, परिवर्तन की भावना के लिये किसी भी प्रासीन रूप या भाव का बक्िदान नहीं 
किया जाना चाहिये; द्वितीय, किसी भी पुसे रूप या भाष को धहीं रहने देना चाहिये जिसके 
स्थान पर कोई ऐसा रूप या भाव लाया ज्ञा सकता है जो पू् रूप क्री अपेश्ा संस्कृति की 
प्रवृत्ति की अधिक सच्ची और प्रभावश|क्षी अभिष्यक्षित हो | प्राचीन संसार का भ्रचश्य दी 
परिवर्तन होना चाहिये, पर नशे संसार को भी तो ऐसा नहीं होना चाहिये कि वह हमारी 
संस्क्ृति को व्यक्त न कर सके ।*! 

हम चीरादे पर खड़े हैं, या तो अपने स्वप्न को पुनः प्राप्त कर ब्रे था उसके अभाव 
में वष्ठ हो जायेंगे। हमें सपेंच सारतीय संस्कृति का जीवित विचार शझपने हृदय में रखना 
साहिये । हमारी आसमा के साथ इस विचार का सम्पर्क दोना भ्राहिये और हमारे साहित्य, कला 
तथा शाजनीति पर भी उसकी छाप होगी 'घाहिये | बिना सांस्कृतिक सश्पक्क के सामाजिक, 
आर्थिक था राजनीतिक कार्यक्रम असफक्ष ही रहते हैं । 

वे अपने सम्देश की दार्शनिक ध्याख्या से ही संतुष्ट नहीं हैं, उन्होंने पा्जल्षि और 
कृष्ण की शिक्षा का अध्ययन किया है, और उन्तके हारा बताई गई क्रिया की ओर सिर्देश 
करते हैं जिसके हारा यद्द परम थौस, सेलिद्धि या भाष्सशञान माप्त किया जा सकता दै। फिस 
प्रकार समुष्य परम थोग की अवस्था तक पहुँच सकता है, इसके किये वे कहते दें-- 

४ ६, जब पक ध्यक्तित अपने झान्तरिक सर्य को आप्त करने के लिये शपनी , सारी 
शक्तियों को कैस्द्रीभूत करता है ।” 

जब वह स्व को अपने स्वाभाविक सत्य के आधारों के लाभ व्यक्त करने के शिंग्रे 
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अपने सन वचन कर्म को एक रूप कर देता दे । 

“जब यह वचन, कर्म या मौन द्वारा अपने स्वाभाविक सत्य को परिणामों की परवाह 
न करता हुआ निर्भय होकर और प्राणों तक को बराज़ी लगाकर व्यक्त करने के लिये श्रपने 
आपको योग्य बनाता है । 

“वह अपनी शक्तियों की संचालक इकाई प्राप्त कर तोता है और योग की अधस्था 
में पहुँच जाता है । 

८२, इस इकाई को प्राप्त करने के पश्चात्‌ जब वह अ्रपने अत्येक कर्म को पूर्ण बनाने 
का प्रयव्म करता है। 

“जब यह फरक्तों को प्राप्त करमे की कामना का परित्याग कर देता है, श्रौर न वह 
विजय की इच्छा करता है तथा न वह पराजय से डरता है । 

“जब वह परमात्मा को संकल्प की हुईं बत्ति के रूप अपने मन, यचन, कर्म तथा 
प्रतुत्ति तक का बलिदान कर देता दे । 

“जब्र घह तिरस्तर आत्म-अनुशासन द्वारा काम, क्रीम, क्षोम तथा भय पर विजय 
प्रप््ठ कर छेता है | 

“जब वह जीचन में प्रकृति की शक्ति के रूप में अधिराम' गति से कार्य करता है। 

“जब वह पेसा करने में भ्रपने आपको परमात्मा के हाथों में अप॑ण कर देता है झौर 
स्वयं उसके एक साधक के रूप में जीवन ब्यत्तीत करता है । 

“जब बह परमात्मा को पत्येक वस्तु में भौर प्रत्येक पस्तु को परमात्मा में देखता है । 

“बहू जोचन का एक मद्दान कल्लाकार बन जाता है।” 

यद्द बाद्धा शक्तियों को ब्रश में करने तथा उन पर विजय प्राप्त करने का सन्वैश है। 
यह आध्यात्मिक प्रणाली नहीं है। यह निरन्तर आप्य-अनुशासन के लिए किये जाने वाले 
उसके प्रयरनों से उत्पल्तर एक ज्ञान है, जिसकी एक झलक उसे अपने कफारयों से मिलती है । 

सुन्शीजी की शिक्षायं और उनका जीवन उसी प्रगतिशील संचालक इकाई के रूप है 
जिसको वे जीवम की घटनाओं के साथ लागू की गईं योगिक विधियों के भअ्भ्यास हारा जीवन 
में पाने का यत्न कर रदे हैं। पर वे अपनी न्‍्यूनताओं को पूर्णतः शनुभत करते हैं । थे जानते हैं 
कि के भ्रभी तक सिद्धि के निचले शिखरों तक भी नहीं पहुँच पाये हैं । उनकी भाँति कोई 
भी अपनी न्यूनताओं के सम्बन्ध में इतना सतर्क नहीं रहा और न किसी क्ैखफ ने 'अपनी 
ऋषियों में इतनी रुपष्टता से ज्यक्त किया है । 

पर सिद्धि का स्वप्न मुन्शीजी की आँखों के सम्मुख सभ्‌ १६३० से घूमता भा रहा है और 
उनके जीवन के रूप का निर्माण करता रहा है। थे कहोर, निपुण, सक्रिय चकौल एवं राज- 
नीतिश पुक रदस्थवादी व्यक्ति हैं। ते श्री अरविन्द और महात्मा गात्थी को उनकी सफकताओं 
के कारण नहीं, बढिकि उनके हरा अपने श्रापको परमात्मा के हाथों में भ्पैण कर देने के कारण 
सिद्ध पुरुष समझते हैं । ु 

यही बात हैं जो उन्हें दृतना प्रसन्‍त रखती हैं। थे प्रशंशा और द्ोपारोपण दोनों को 


ज्यो तिर्घ र ५६ 


उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैँ । जो उल्लकने हम सब को कष्ट पहुंचाती हैं, उनकी ले परवाह भी 
नहीं करते । पंचीस धर्ष पूवे उन्होंने जीवन के श्रानन्द को आधुनिक जीवन का प्रबल स्वर 
श्रताथा था । स्वस्थ भोर पअस्वस्थ अवस्था में, जनजियता और सामाजिक अग्रियता की दशा 
में, सत्ताधारी के रूप में ओर सत्ता अस्वीकार करने के समय सद्ेव प्रसन्‍न रहे हैं । 

इस प्रकार वे नेतिक कारणभूत्त विधान की रचना करते हैं जिसका अलुसरण किये 

बिना संचालक इकाई निष्फल संघर्ष के 'अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

अतः वे कहते हें--.+ शक्ति, सफलता, चेभव, बल्ल और जीवन का सत्य रूप, जब पूर्ण 
ओर स्थायी रूप में प्राप्त हो जाते हैं , तो उनके मिलते से सिद्ध पुरुष का निर्माण होता है । 

“उन्हें केवल उस अमर महाव्‌ सिद्धान्त के अनुसार, जो सभी प्राणियों में समस्त 
युगों और परिस्थितियों सें मस्तिष्क और श्राचरण के सध्य सम्बन्धों की व्यवस्था करता है 
प्राप्त किया जाता है। 

“यह विधान नीचे लिखी विधि के अनुसार कार्य करता है--- 

“४ शथायी शक्ति कैबल उसी को प्राप्त होती है जो सदेव अपने प्रति अर्थात्‌ मन, चचम, 
कर्म से सच्चा रहता है । 

“स्थायी वेभव केवल उसी को भाप्त होता है जो पूर्णतः सच्चा होता है । 

“स्थायी अल केवल उसी को प्राप्त होता है जो अपनी शारीरिक और मायसिक 
शक्तियों की ध्यर्थ में नष्ट नहीं दोने देता । 

“जीवन का सच्चा रूप कैचल उसी को प्राप्त होता है जिसने अ्रपनी सारी सम्पत्तिका 
त्याग कर दिया द्वी । 

“सापाग्य धारणा यद है कि दिसा से शक्ति भाप्त होती है, मानसिक शक्तियों की 
सहायता से सफलता माप्त होती है, कपट से धन प्राप्त होता है, भोग से जनन-शर्कित पेदा 
होती है, और सम्पत्ति से ही जीवन का वास्तविक सुख द्ोता है। यह धारणा सिथ्या तथा 
आत्म-धातक है। सिद्धान्तों के अजुसार इन सब-स्वीकृत साधनों के बलिदान से ही वास्तव 
में उच श्यों की आप्ति हो सकती है । 

“सिद्धि की आम्तिसूलक धारणा का जन्म मलुप्य की तीम आधारभूत सीमाओं से 
होता दे जो मोध, भय और घृणा हैं । 
ु “जब एस सीमाओं को पार कर किया जाता है तो सारे कष्ट भौर दु्बज़ताएँ छुप्त 
हो जाती हैं, और साधक का व्यक्तिस्त पूर्णतः हिथिर बन जाता है। तथ सिद्धि आप्त दो 
जाती है |” 

यह नैतिक कारणभूत विधान शान का परिणाम है जो झुन्हीजी कौ थोग और सान- 
नीय अक्ृति के अध्ययन से प्राप्त दुआ है । 

गोग-शिक्षा से दिये हुए इस सिद्धारत के स्वरूप को पर्णम, करते हुए सुख्शीजी ने 
ज्ञीसि-ल्यवस्था के विप्‌ पुंछ ४३ पेश्ामिक आधार उपस्ित किया दे। यह सिंद्ारंत उतना ही 
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प्राचीन है जितने कि उपनिषद्‌, इसको एमारे सम्मुख एक ग्राह्य रूप में फिर से उपस्थित किया 
गया है । 

मुन्शीजी ने महापुरुषों के जीवन का सूचमता-पूवंक अध्ययन किया है और इस प्रकार 
उन्होंने उस क्रिया को बताया है जिसके हारा उन सभी महापुरुषों ने भ्रास्मसिद्धि प्राप्त की। 
इस क्रिया की कलाएं निम्नलिखित दहँ--प्रथम, जीवन-शक्ति को एक सक्रिय विचार के अन्तर्गत 
काकर फेलने से रोकने में; द्वितीय, लोभ, काम, भय और एणा को जीतकर और ऐसी पूर्ण 
मानसिक शान्ति प्राप्त करके, जहां दुःख़ का ज्ञान ही न हो, व्यक्तित्व को स्थिर बनाने में; 
तृतीय, व्यक्तित्व की पूर्णता में जो विश्व-जीवन की क्षय में चल्ततो है, ज्षीन करने में । 

यही जीवन की कला है। भारतीय संस्कृति इसी का प्रतिनिधित्व करती है और 
मुन्शीजी ने अपने उपन्यासों, नाटकों, निबन्धों तथा भाषणों एवं गम्भीर साहित्यिक कार्यों 
द्वारा इसी का उपदेश दिया है--- 

“यह कल्ला जिसका हम मह।पुरुषों ने अनुसरण किया और इसके हारा प्रतिपादित 
ज़ीचन का मार्ग समातन है, बयोंकि यह किसी व्यक्ति तथा युग-विशेष तक ही सीमित नहीं, 
यहिकि आदि तथा अनिवार्य है। हसके लिये सभी जातियां और देश समान हैं। यह मानवीय 
प्रकृति कुछ आधारभूत बातों पर॑ आश्रित है। यही धर्म है, क्योंकि व्यक्ति तथा समाज दोनों 
करा सम्पूर्णा अस्तिस्व इसी पर आधारित है। 

“यह झाय॑ संस्कृति है । 

“प्रथम, इसलिए कि आयों ने इसका पता लगाया, हसको एफ रूप और एक अर्थ 
दिया, और अमरशक्ति के एक सन्देश के रूप में इसको छोड़ गये । 

“द्वितीय, इसलिए कि सर्वप्रथम आर्यात्रर्त में ही इसे प्रयोग में लाया गया और पूर्ण रूप 
दिया उया । 

“यह्द भारतीय संरुकृति है क्योंकि भारतवर्ष आर्यावत्त है जहां इसका जन्म भौर विकास 
हुआ, और जहां इसे सुरक्तित रखा गया । यहीं इसके जीवन तथा सामाजिक दजचज्कों को रूप 
दिया गया दै। यहीं डन महात्‌ पुरुषों ने उसी के अचुसार जीवन बिताया है झौर उसी के 
प्रकाश में सामूहिक इच्छा को ढालकर उसे ब्यक्त किया और इस प्रकार सर्दौत्तम 
भात्मसिद्धि प्राप्त की । 

“कल्ला, जिसको हन महापुरुषों ने उत्पन्न किया, भारतीय इस अर्थ में है कि उन 
सभी महापुरुषों ने भारतवर्ष में जन्‍म लिया, आ्थ संस्कृति की आधारभूत बातों से उन्हें 
प्रेरणा मिल्ली ओर वे समकालीन भारत की संस्कृति और जीवन फो गदनेचात्े शिक्पकार थे । 
यह भारतीय है, क्योंकि बिना इसकौ व्यक्त किये भारत के भविष्य का निर्माण हो ही नहीं 
सकता। पर अन्य जो-कोई भी इसे सीखना चाहते हैं उनके लिये इस कला का द्वार खुला 
हुआ हैं ।? 

सुन्शीज्षी अपनी कल्षा में आदि से अन्त तक नंगे युग के भविष्यवक्ता रहें हैं। 
कविता के अव्रिशिक्त, थथपि उनके जीवन ने गीत का सौंन्दर्ष और क्ग्र प्रात कर किये थे, 
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उन्होंने गद्य के किसी छोत्र को अछूता नहीं रखा। लगभग पचपन कृतियों में उन्होंने शक्ति 
और सौन्दर्य की उपासना की है। उन्होंने साहसपूर्थफ लौकिक कजा को चुनौती दी ओर 'संडे 
स्कूल! की नेतिकता, मिथ्याइम्बर और सभी प्रकार के पाखंडों के विरुद्ध जो घास्तव में मेतिक 
कायरता है, विद्रोह को जन्म दिया। उनकी सारी कृतियों से मूर्तिमल्तता की धवरनि निकलती 
है। उनकी ग्रकृतियां वास्तव में आकर्षक हैं और भारतीय संस्कृति की प्रवृत्ति तथा सवप्तों का 
सजीव रूप है । उनके उपन्यास या इतिहास किसी को भी उठाकर देखिये, उनमें प्राचीन 
आर्यावर्त्त का स्वप्न सजीच और जागृत रूप में उपस्थित है। बह स्पप्न भूतकाल्ष का नहीं 
बल्कि घर्तमान का है जो भविष्य में श्रौर भी विकसित होता चला जायगा | 

मुन्शीजी ने अमर सौन्दर्य और रुचिपूर्ण कृतियों की चना की है, पर वे अपनी 
कृतियों की अपेज्ञा कहीं अधिक महान हैं । उन्होंने 'करने की अपेक्षा होना अधिक महान है! को 
बार-बार प्रशंसा की है। ये हममें से उन लोगों के लिये, जो उनसे निकट से एरिचित हैं, अपनी 
सर्वोच्च सफलताओं को अपेत्षा कहीं श्रधिक मद्दान्‌ हैं। वें उन महान ब्राह्मणों की दी पर- 
म्परा में से हैं जिन्होंने अनन्त काल से संसक्षति और ज्ञान का प्रकाश फेलामे के लिये निरन्तर 
परिश्रम करतपे हुये पुरोहित-पद का निर्माण किया। तरुण, गम्भीर, विभेय शौर म्मज्ञ सुन्शीजी 
भारतीय विद्या की आत्मा के स्वरूप हैं । 

धुल्शीजी ६२ वर्ष के हैं? इस पर विश्वास नहीं होता। उपके प्रभावशाल्री पिचार 
सभी रूढ़िगत तथा सुधार-विरोधी शाक्तियों के विरुद्ध क्रान्ति के ग्रोतक हैं और जीवन के उत्तम“ 
तर रूपों को बढ़ने के जिगे प्रोत्माहित करते हैं । उन्होंने स्वय॑ भारतीय संस्कृति का गम्भीर 
अध्ययन किया है और वे उसी की भांति सब सजीव और लोचयुक्त बने रहेंगे। सजुष्यत्ता, 
सहानुभूति, कोमलता, और अपने सम्पत्न तथा स्पष्ट व्यक्तित्व का शान उनके प्रेम और 
आनन्द को और भी जगमगा देसे हैं। जो कोण उनके निकट झाये हैं उन सबके लिये वे साहित्यिक 
ओऔर/सांस्कृतिक भासलों में एक शक्ति, एक आादुर्श विचार, एक प्रेरणा और एक विधि 
के रूप में रहे हैं। 'सारतीय विद्या भवन! जो सांस्क्ृतिक सुधार का प्रचार करता है, कवाचित्‌ 
मुन्शीणी की सर्वश्षप्ठ सफलता दै। रवीस्प्रताथ ठाकुर का शाल्ति-निकेतन, साज्वीयजी का 
हिन्दू विश्वविद्यालय और मुन्शीजी का भारतीय विद्या-मवन समान आादर्शों के लिये, एक नह 
भारतीय संस्कृति के चिंकास के क्षिये और श्राधुनिक प्ौद्धिक उ्मंगों तथा प्राचीन ज्ञान का 
संभोग करने के लिये कार्य कर रहे हैं । 


मे पुनर्सकलन की व्याख्या एस प्रकारे करते हैं---« 

“सांस्कृतिक पुनसेकलन की किया पौषण की क्रिया की भांति है जो दिन-प्रतिदिन 
सजीब तब्तुओं को पुनः उत्पला करती है । संस्कृति का विद्यार्थी अथम इसका अध्ययन करता है 
और अतण-कैन्द बन जाता है। यवि संस्कृति विदेशी नहीं है तो इसके पश्चात्‌ बह उसके सर्वोत्तम 
तत्वों का शोषण करता है। इस अकार बह अपने प्रति अपने देश तथा भपनी संरुक्ृति के मति 
सच्चा बन ज्ांता है। हसके पश्चात्‌ वह अप्रमे थुग की परिश्यितियों के ग्रग्त्त्त, उसके श्रशुस़ार 


५२ मुन्शी अमिनसदन ग्रन्थ 


जीश्रन बिताने का प्रयत्न करता है। णेसे ही चह ऐसा करता है, वह अनुरूषण का सक्रिय 
केम्त बन जाता है। यह अपनी संस्कृति के स्थायी महत्वों क्रो प्रकाशसान कर देता है, अपने 
आसपास के वाताररण को प्रभावित काता है, और विदेशी प्भायों के साथ सम्पर्क स्थापित 
करके स्वस्थ जागृति उत्पन्न करता है । 

“हस प्रकार डसका व्यक्तित्व प्रभावशाज्ञी बन जाता है, और संस्कृति उस विद्यार्थी 
के व्यक्तिगत स्वभाव को कुाल्ी में होकर गुजरने से अपनी फ्राचीन शवित के कारण दृढ़ तथा 
शक्तिशाली और नये जीवन के कारण मवौन सजीच रूप धारण कर केती है । इसी को 
पुन कुलन कहते हैं ।” 

दो महिलाओं के उद्धरण के बिना, जिन्होंने झुस्शीजी फे व्यक्तित्व, बौद्धिक तथा 
सजनशील जीवन को अत्यन्त प्रभावत्रित किया है, कोई अभिननन्‍द्न पूर्ण नहीं माना जा सकता। 
ये दो महिलाएं हैं उनकी अ्रद्माममी माता तथा उनकी पत्नी । झुन्शीजी ने अपनी आध्म- 
कथा में अपनी माता जीजीमां के त्रियय में स्पष्ट झूप से लिखा है कि उन्होंने प्री अपने एकमात्र 
पुत्र के स्वप्नों तथा गुणों का पोषण और पालन किया | वे उनके लिये, तथा उन सबके के लिये 
जो उनके पास आते थे, पुक आइचर्यजनक आस्सा, एक मिन्र, दार्शनिक तथर पथप्रदुर्शक थीं । 
भुन्शीजी के प्रभावशाजी व्यक्तित्व के कुछ रूपों का--जेसे रूढ़ियादी के जिय्रे उनकी चुनौती, 


साहस, सदनशोल्नता, कत्तंद्यनिष्ठा और सबसे बढ़कर आार्य संस्कृति के प्रति उनका प्रेम-निर्माण 
उनकी मसाठा जीज्ीसाँ हारा किया गया । 


शिशु भरने सखी! झुन्शीजी की सबसे सुन्दर कृतियों में से एक है जो आत्म-कथा 

में एक अद्वितीय प्रयोग है। थह पुक गद्य-काव्य है, जिसकी ध्यति की लय और शब्दों का जादू 

मिलकर सहान्‌ प्र म और सौन्दर्य की गाथा रचते हैं। मुन्शीजी ने इस सुपरिचित विषय को 

अत्यन्त सच्चाई और सुन्दरता से निभाया दे। श्रीमती लीखावती ने, जिनमें उन्होंने थुगक् 

आत्मा को पाया, उनके मस्तिष्क, कक्ला, और जीवन को प्रचुरता से प्रभात्रित किया है। 

सुन्शीजी लिखते हैं कि उन दोनों सें पुक अविभवत आत्मा का नितव्रास है, उसी के कारण 
उन्होंने कला की कुछ अति सुन्दर कृतियों की रचना की है। 'शिशु अने सखी! एक सादित्यिक 

ताजमहत्न हैं, जो मुन्शी-परिवार का अति सूत्यचातू, वोकता-सा, रंगीन तथा महान सूर्तिसान 

रूप है । भुन्शीजी ने इसफा वर्णन झत्यन्त भावुक शब्दों में इस प्रकार किया है--«'थदि 

हमारा दुःखद अन्‍्स हो गया होता और विषाह द्वारा पृक सूत्र में न ब्राँधे गये दोते तो कवियों 

नें उनके सस्वन्ध में कविता लिखी होती ,। पर एक भें प्रकार से रचे गये भादक के अ्रन्त फे 

सदश यह आननन्‍्दृदायक अन्त भी अचानक ही हुआ ।” और लेखकों के लिये जो कषिता की 

साम्रग्री द्ोता, वह आज जीवन में कव्रिता भोर पारस्परिक प्रशंसा, प्रेम तथा झास्मससर्पण की 

एक क्योति, और घोन्दर्य की एक चस्तु बन गया है---में अपने अस्थि, साँस, अर्स, तथा 
' आत्मा को तुम्दारे प्रस्थि, सांस, चर्म त्था आत्मा से बांधता हैं. ।” सुन्शी-दृम्पति के सम्बन्ध 
'में- स्रद्यासूत्र एक सूच्रमात्र ही नहीं है, धह्कि एक जीवित और चास्तविक्त तथ्य है तथा 
सक्िय वृम्पत्य जीवन के इस अद्वितीय अनुभव और क्रियात्मक सामेदारी से उच्दोंने अधुनिक 


ज्यों ति ध॑ र हे 
संसार को उसके घरेलू सदाचार के साथ-साथ आशा का एक नया संदेश दिया है। 


“थं ब्रह्मचर्य के इस रूप की प्रशंसा नहीं, कर सकता। यदि पुरुष तथा स्त्रियों को 
सजनशीक्ष शक्सि के विकास हारा ही पूर्ता था सिद्धि को भोर बढ़ना है तो पुरुष तथा स्त्री 
के किये अलग-अलग रहकर इन्द्रिय-द्‌मन करना उचित नहीं कहा जा सकता। भूतकाल में मंसुष्य 
तथा सन्नी ने अपनी-अपनी व्यक्तिगत पुणंता को प्राप्त किया था। भविष्य में विवाह का अर्थ 
अविभाजित पूर्णता या पूर्ण सिद्धि की चोटियों तक पहुँचने के लिये एक सामाभ्य प्रयव्न होना चाहिये। 

#पाराशर ग्रृह्यसूत्र ने, जब उसने पति और पत्नी को पूछ एकता का सपर्थन किया है 
तो इस इकाई का कोई खण्डन नहीं किया । यदि दासो अपनी इन्द्रियों का दमन कर सकता है 
ओर यदि मीरा अपना सारा जीवन ईश्वर की आराधना में बिता सकती है ती फिर कोई 
कारण नहीं कि पुरुष और रुप्री, जब बे एक दूसरे के साथ पस करने लगते हैँ, तो शरीरों को 
प्रोस्साहित करमेवाली एक अभविभक्ष आत्मा को ओर एकाम्रचिद्र होकर सम्सिक्षित रूप से अपनी 
इन्द्रियों को वश में न रख सके । यदि वे अपने सम्पके के प्रारम्भ काल में प्रेम की संयुक्त 
धाराश्रों को पारस्परिक श्रत्तिभक्त अनन्त स्वरूपता की भर घुसा दे तो उनके द्वारा की जाने- 
वाली एकता की खोज विचाह के पश्चात्‌ समाप्त नहीं होती, बक्कि आरम्भ होती दे | वास्तव 
में आवश्यकता इस बात की है कि सत्री और पुरुष की विभिन्‍न रुचि, विचार, विभिन्न आदुशों 
को विभिन्न मानवीय शरीरों में निवास करनेचाली गतिशील और अधिभकत अन्तरात्मा के दबाव 
के अन्तगंत एफ रूप में ठाल्ा जाय । 


“मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हसे कविता सममंगे। लेकिन क्‍या बीट्राइस के प्रति दूस्ते 
का परम झादश प्रेम नहीं था जो कि असभ्य भौर नीच के लिये भुखंता से भरा हुआ है। 
हन्क्रियों को वश में करना अ्रकेशे व्यक्तित के लिये सुगम कार्य नहीं है । पुरुष भौर स्त्री को अलग- 
अलग रहकर दिन ओर रात इस प्रद्षचये की साधना करना अत्यन्त कठिन सिख होगा। पर अक्षग- 
अज्ग रहकर प्रह्मचर्य-ब्रत पालने के दिन ब्रीत गये । भ्रव स्त्रियों को और अधिक समय तक 'सरक- 
द्वार! के रुप में धुणा की दृष्टि से नहीं देख| जा सकता । अत्यन्त विकसित शाक्ितिवात्षे भ्राधुनिक 
पुरुषों भर द्विर्यों के ज्षिषे, यदि वे हस्तियों को वश में करना चाहते हैं तो केवल थी एक 
मार्ग है । इसके हारा उन्हें एक महात्‌ सुजनशील शाक्ति प्राप्त होगी | पद केवल सुख की 
सामान्य इच्छा पर ही निभर नहीं है, उतके मामले में ऐसी इच्छा उनकी आत्मा की चश सें 
की हुईं वेष्टाओं की एक धठना बन जाती है । भाधुक, बौद्धिक तथा उच्च अमिल्षाषाओं से 
युवत सम्बन्ध एकाकी ध्यक्तित्व के विकास की भोर के जाता है जिसके हारा संचालक एकता 
प्रष्त हो जाती है | राधाकृष्ण, सीताशम तथा अद्ध नारीश्वर की सहानता की परारणा को जी 
सौनदय घेरे हुये है, थद् उसी सौन्दय की रचना है। इस अहाचर्य का अर्थ ब्क्मा के मार्ग का 
अमुलरण करना है ।” 

सदाव अर शुक्राचाय पौराणिक असाणों के आधार पर सुन्शीजी के पूर्वज भे । उनके 
सम्बन्ध में यह कहां गया थ।-०त 


५७ गुन्शी अभिननन्‍्द न भ्न्‍थ 


हिमकुंदगणालाम॑ देत्यानाम्‌ परगम्‌ गुरुम्‌, 
सर्वशास्त्रप्रवोक्ता रण भार अशमाम्यहस । 
संस्कृत कवि के इन शब्दों के अनुरूप कुछ थोड़ा-सा देरफेर करके हम झुन्शीजी क! 

ब्रभिनम्दन इस प्रकार कर सकते हैं-- 

इस भृगुपुत्र को, 

इस अति ग्राचीन तथा आधुनिक आद्यण को, 

इता विविध ज्ञानी गुरु फो, 

कभी, शीतकालीन हिमकंका के समाव भयह्जुर, 

कभी, मन्द पवन में अठखेलियां करते फूल के समान 

और गुण डंडी गे उपस्थित नवांकर जेसे कोमल, 

हमको--विलासवादी पश्चिम के मायस-यूत्रों को 

आत्मपिद्धि की प्राप्ति का उपदेश करनेवाले 

इरा महान्‌ गुरु को 

में प्रणाम करता हूँ । 


एक |सित्र का रेखाचित्र 





देवेन्द्र सत्यार्थी 


गाय पार कर जाने पर भी एकदम चिर थुधा--हंमहीं शब्दों में श्री 
कन्दैयात्ञाल माणिकलाल सुन्शी का चित्र प्स्थुत्‌ु किया जा सकता है। उनके 
शब्द अब भी मेरे कानों में गजल रहे हें---“सेरा प्रत्येक जन्म-दिन मुझे पदले से कहीं अधिक 
शक्तिशाली युत्रा बनाने को श्राता है ” यह बात उन्होंने मुझ से उस समय कही थी, जय में 
यम्बह में उनके साथ उन्हीं के ड्राइ*ग रूम में बेटा था । 
एक कैखक के रूप में मुन्शीजी की प्रतिभा शुजरात में एक संचं-सिझ चरतु बन खुकी 
है। उनका प्रभाव वतंमान गुजराती साहित्य के सभी अंगों पर है, और इसे प्रथम कोटि के 
समाकोचक ने स्वीकार फिया है। वे उपन्याक्षकार भी हैं और कहानी लेखक भी; नाटककार भी 
हैं भौर निबन्ध-लेखक भी | इसके झ्तिरिक्‍त ये जीवभी-केखक भी हैं, और झस्सकथा--सिद्ध - 
रस्ते” में सी उन्होंने अपनी खेखनी के अ्रयोग किये हैं । 
जब कोई किसी लेखक की कृति अनुवाद में पढ़ता है, थद्द वस्तुताः उस लेखक के 
मानस-चित्र शोर रूपक की वास्तविक निकदता का स्पश नहीं कर सकता, या वर्जीनिया बुश्क 
के कथनानुसार--- यदि हमें श्रलुवाद॒क पर निर्भर करना दे तो लेखक की घद्दी भ्रवस्था होगी 
जो भूंकम्प था रेक्ष-दुघेठना के कारण किसी ऐसे ब्यक्ति की हो जाती है जो अपने कपड़े-लात्तों 
से ही नहीं, अपने व्यवहार भर चरिन्न की विशिष्ट स्‍्रकृति तक से वंचित हो जाता है।” मुझे 
यहें स्वीकार कर लेना चाधिए कि मेंने मुन्शीजी की रचनाएँ गुजराती में नहीं पड़ी है, यद्यपि में 
इस भाषा की ध्वनि से परिचित हैँ और पद्द भ्री जानता हूँ कि सारत के सॉनचित्र में इस भाषा 
को कितना महत्व प्राप्स है । 
सन्‌ १8 ४४ में, अब झुन्शीजी ने 'हुंस' को सगे प्रथ' पर अग्रेलर करने के शिग्रे 
भारतीय साहित्य-परिषदृ के तत्वाचरधान में प्रेसचनदुजी का दाथ ग्रठायय तो मेंने सोचा कि द्वार ख़ुल 
चुका है और पुक सहश्यपू्ण क्ागन्दुक ने भीतर अन्लेश कर लिया है। यह भांरत की राष्टुरआपा 
की बढ़ती हुई शक्ति का एक उ्यदाम्त प्रमाण था । स्वर्य झुन्शीजी ने सुझे उस कार्य में सहसीता 
देने के क्षिप्‌ आमंत्रित किया था भौर भपतीय लौकगीतों के सम्पन्ध में विशेष रूप से दिखने 


पद मुन्शी अभिननन्‍दव स॒न्‍थ 


का अनुरोध किया था । बात यहीं तक न रही । उसी वर्ष सुन्शोजी की पुस्तक गुजरात और उसका 
साहित्य” की एक प्रति मिली जो उन्होंने जेल में लिखी थी | मुके यह देखकर आहलाद हुआ 
कि महात्मा गाँधी ने इस पुस्तक के आमुज सें मेरी लोकगीत-यात्रा का उल्लेख सिया है। 

सन्‌ १६३६ में मुन्शीजी मुझे फ्रेज़घुर कांग्रेस के अचसर पर मिले और उन्होंने सुझे 


विशेष रूप से आर्म॑त्रित किया कि में बस्बई जाकर उसके यहाँ ठहरू । 
४क्या आप गाँधीऊी से मिल्ते हैं १?” उन्होंने उस सम्पर्क-ह४ खा का स्मरण दिज़ाते 
हुए पूछ लिया । 


५तुक बार से अधिक”, मेंते मुस्कराकर उत्तर दिया । उन्हें यह जानकर पसन्‍नता हुई 
कि में गाँधीजी के सम्मुख भारतीय आराों में राष्ट्रीय. चेतना के विकास के साथ-साथ 
पुराने ओर नये लोकगीतों के सभ्वन्ध में चर्चा कर घुका हैँ । 

“आप ग्रामों की और कब जा रहे हैं जिससे श्राप यह जान सके कि वहाँ के नियासी 
क्या सोच रहे हैं, जिससे श्राप उनके विचारों को अभिव्यक्त कर सके १?---मैंने गाँधीजी के 
अग्रमुख का उल्लेख करते हु" पूद्र लिया । 

“गाँधीजी ने ठीक ही तो कहा है कि इस देश के भध्यतर्ग के लोगों श्रौर जनता के 
प्रीच गहरी खाई नजर थआाती है,” मुन्शीजी ने स्वीकार किया, और उन्होंने रूप से कह दिया 
कि जनता की भाषा को अभी निश्चित रूप मिलना शेष है। उनका यरद्द कथन भी सत्य हैं कि 
भारत के अन्य प्रदेशों के समान गुजरात भी गस्भीर विचार में निमम्भ है। भाषा अपना स्वरूप 
धारण करने में छ्गी है । लेखकों के लिए पर्याप्त काम पड़ा है... ...!! 
। “गुजराती संस्क्ृति के सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहेंगे ?” मैंने बडी उत्सुकता से 
पुद्धा । 

वे बोले--- मैंने 'गुजरात और उसका साहित्य” के अन्तिप्त अध्याय से अपने विधार 
प्रकटकियेतें । जैसा मैंने वहाँ कहा है,गुजरात,मारतसे परथक अपना अस्तित्थ लहीं बना सकता--- 
भव-सुजरात का एक स्वप्न धमारे सम्मुख है--उस गुजरात का जो स्वतन्त, सुदढ़ और सम्पल् 
होगा, भौर जिसके निधासी नव-निर्माण सें लगे होंगे । थाय॑ संस्कृति की प्रकृति यही रही है' 
कि उसने प्रान्तीय सीसाओं को कभी स्थीकार नहीं किया । उसने एकता के लिये संघथ' क़रिये 
हैं। झाते संस्कृति जीवन की प्रयोगशाला का साधारण यन्श्रसात्र नहीं है। भ वह फेबल 
पाषाण-मात्र है जिसकी बनी हुई चनकी के दोनों पा्टों से बेदिक ऋषिकी माता अश्ष पीसती थी। 
प्रह संस्कृति वह ढोंगी भी नहीं है जिस पर राम भर सीता सरयु नदी पार किया करते थे और न 
यह संस्कृति त्रह घरखा दे जिसमें अमेक लोग अपनी पवूत्तियों को सूर्तिमान देखते हैं। सभ्यता 
वे अनेक रूप धारण किये धें---वह दूसरों से समय-समय पर उधार के रूप में भहण की गईं 
है। हमारे साभाजिक भर धामिक विश्वास समय के साथ--प्रस्येक थुग की सम्पता के साथ 
सदा बदलते रहे हैं । हमे संस्कृति को अविर्छिल्तता और विरस्रता के रूप में आाक्ष करना है, 
गा फ़िर एकता की शेतलार से गुजरातिंयों की प्रत्येक पीढ़ी से संरक्ृति को अपने नन्नीन रूप में 
शप्त किया है? । 


एक मित्र का रेखा चित्र पूछ 


सन्‌ १६३७ के आरम्भ में में बग्बईं में मुन्शीजी के पास घर पर ठहरा । कोई तीग मास 
में वहीं रहा | वे चुनाव में व्यस्त थे, फिर भी वे कक्षा श्रौर संसक्ृति के सम्पन्ध में बातचीत 
करने के लिये समय निकाल ही लेते थे । उनकी पत्नो लीलावती, जो कहानी, एकांकी और 
रेखाचित्र लिखने में विख्यात्‌ हैं, एक दिन अपने एक निब्न्ध की चर्चा करते हुए कद्ठ उठीं कि 
आधुनिक युग का श्रोगणंश तब हुआ है जब पुरुष ने स्त्री के स्वतन्त्र व्यक्तिस्य को स्वीकार 
कर के | वे मेरी इस बात से सहमत थीं कि ज्ोकगीतों में भी हम नारो का विद्रोह देख 
सकते 

गुन्शीजी की सुप्रत्रियों ने गुजराती लोकगीत सुनाये, भोौर उस अचसर पर कुछ मित्र 
भी भ्रामंत्रित किये गये थे | उनके सुपुन्न भी मेरे भिन्न बन गये । मेरे साथ घर के ही पुक ,राणी 
का सा व्यवहार किया गया। 

णक सन्ध्या की जब दम शुजरात के गरबा नत्य की चर्चा कर रहे थे, हम सब गरबा 
के ताल पर नृथ्य फरने के लिए उठ खड़े हुए और स्वयं मन्शीजी ने नेतृत्व किया । यद्द शुजराती 
संस्कृति की विजय थी | सारे परियार ने एकरुवर होकर उत्सव का सा आनन्द सभाया, जंसे 
कि साड़ियों और दौकियों फे रंग भी एुकसर्वर हो रहे थे । 

एक सम्ध्या को जब में रायद एशियादिक सोसाइटी के पस्तकाद्यय से लोदा तो सुन्शीजी 
मैं मर से. कहा कि यह सोचनां भूल होगी कि गरबा नृत्य भुजरात तक ही सीमित है। इससे 
पहले भी एक अवसर पर उन्हनि शारंगधर से उद्धरण देकर यह सिद्ध किया था कि शिक्र 
पत्मी पायली ने बाण की पुत्री उषा को 'लास्य' नृत्य की शिक्षा दी थी भोर उषा ने, सौराष्टू था 
गुजरात की स्त्रियों को इस कज्ञा में पारंगत किया। फिर सुन्शीजी ने झपनी विभिन्न प्रान्तों 
की भाग्राओं की चर्चा करते हुए कहा----मैंते अपनी आँखों से जो देखा उससे तो यही सिद्ध होता 
है कि उन दिनों असुर-कन्याएँ आन्प्, तामिलनाड और केरल में भी पहुँची थीं, भर उन्हींने 
दन प्रदेशों की स्थ्रियों को भी शुरुरात के गरया नुत्य से मिलता-जुलता नृध्य सिखा दिया था। 
हमाश दावा आात्त विचार पर आधारित था। भारत की सामान्य संस्क्षति के मद्राघागर को तरंग 
जम हमारी सीमा में पहुँची तो हमने उसे अपना ही ताजाब समझ लिया |? 

#गुजरात के गरवा नत्य से कपिता को नत्य के ताक की सहायता मिलती है,” 
मुस्शीजी की सर्वस्पर्शी एकता की विधार-धारा से प्रभावित न द्वोते हुए मैंने कहा, “सके भग है 
कि हम कहीं गरवा का अस्तित्व ही मे सो बेहद । सांस्कृतिक एकता सत्य ही खकती है, पर 
व्रिभिक्षता के महत्व से भी कौन इन्कार कर सकता है । 

“सारा काम तो थद् होगा चाहिए,” मैंने ज़ोर देकर कहा, दि तो किसी सी प्रास्त 
के विशिष्ट कला-रूप के अधिकतम प्रभाव पर विचार करता हीगा। उसका श्रध्यवन करते समग्र 
हमें इसकी सूच्रम-से सूचम गतिविधि पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे सो विस्खति के गर्भे में 
विक्षीन होने के विरुद्ध संघ्षो करना पड़ता है ।! 

कई बार बंगाल के क्ोक-संगीत की धात छिड़ भाती | आब्र मैंने कद कि इंवीशजुनाथ 
ठाकुर बंगला क्ोकगीतों के स्वरों से बहुत प्रभावित हुए थे भोरस्व्थ उन्होंने भी लोक-सेंगीत 
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के स्वरों को प्रभावित किया था, मुन्शीजी ने भी इसे स्वीकार किया । मेंने ज़ोर देकर कहा कि 
ईंगला लोक-संगीत की विशिष्टता यह है कि वह बंधभूमि की अनन्त घुमावदार रेखाओं में 
भावात्मक मूर्ति के रूप में प्रकट होता है, जहां क्षितिज भी लम्बे व्यवधान में जुप्त हुआ इष्टिगो'चर 
होता है। इस संगीत में करुणा के स्वर ही अधिक हैं । वह मानव के भाग्य और आकांक्षा की 
गाथा सुनाता है।”' 

सुन्शीजी ने भारतीय लोकवार्ता के तुलनात्मक अध्ययन के विचार फो प्रशंसा की । 
“जनता के हृतिहास का सृजन केवल लोक-आकांजा, लोक-पराक्रम भर लोक-यंत्रणा के प्रकाश 
में ही किया जा सकता है,” सेंने दृढ़ विश्वास के साथ कद्दा, “हमें लोक-कला और ल्लोक- 
परम्परा की उपेश्ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें तो देवताओं को भरी मानव के सम्मुख 
कॉपते हुए प्रदर्शित किया गया है ।” 

मुझे स्मरण दे कि मैंने गुजरात साहिय-परिषद्‌ के उस वार्षिक अधिवेशन में भाग 
लिया था जिसमें मुन्शीजी ने काठियाबाड़ के पोवृद्ध चारणों को आमंत्रित करने की विशेष 
व्यवस्था की थी । दो-दो चारण एक साथ उठकर आमने-सामने खड़े होकर बारी-बारी से अपने- 
भ्रपने चमत्कारपूर्ण दोहे गाते । एक बात और भी तो थी, दोहों के इस गान का न ओर था 
न छोर । 

“आपको हमारे 'दोहे! केसे लगे ?” परिषद्‌ से लोटने पर मुन्शीजी ने मुझसे पूछ 
लिया । 

“हौद्दे तो अनेक प्रान्तों में एक-जेसे ही हैं, ''मैंने कहा, “और वे सर्वत्र विचार और 
शब्दों की संक्षिप्तता एवं सारगर्सिता के लिए विख्यात हैं।” 

“इन दोहा-गायकों में एक का नाम दे गोकुलबास रायचुरा, जिसने गुजराती क्षोक- 
कविता के ऐसे ग्रभेक रशनों को लिप्रिबद्ध कर दिखाया है ।” मुन्शीजी ने बढ़े राष्ट्रीय गर्व के साथ 
कहा | 

शीघ्र ही मेंने रायचुरा से भेद की, और मुझे उनसे काठियावाद़ के दोहों का एक 
संग्रह भी भाप्त हुआ । जब हम ढवाइ ग-रूम में बेठ थे तो यह दोहा-संग्रह एक द्वाथ से दूसरे में 
और दूसरे से तीसरे में जा रहा था। मुन्शीजी की ज्येष्ठ कन्या, ने इन गज़राती दोहों में से कुछ 
की व्याण्या करते हुए बताया कि उनके रंग और शेल्ती में विभिन्‍नता प्रदर्शित की गईं है । 

“दोहों में सुर भावना का प्रदुशन हुआ दे (” मेंने बलपू्चक कद्दा, भौर सुख्शीजी भी 
मुझसे सहमत हुए। 

मेरे लिए एक प्रथक कमरा था। पर ड्राइ ग-रूम में अ्तिदिन नये आगब्तुकों से मेरी भट 
ही जाती थी । मुन्शीजी बहुत व्यस्त रदतें थे, फिर भी वे किसी आरन्तुक से मिक्षने से इन्कार 
नहीं करते थे । वहाँ सभी कुछ उत्कृष्ट था। दोपहर और सनम्ध्या के भोजन पर मैं नित्य नये 
आगनन्‍्तुक ध्यक्तियों को देखता था। प्रतिदिन नये अ्रतिधि भोजन में सम्मिलित होते थे। यह 
सी गज़राती संसक्ृति की विजय थी । ऐसा प्रतीत होता था सानो झुल्शीजी का काम अतिथियों 
के जिना चल, ही नहीं सकता | ह 


एक मित्र का रेखा चित्र प्‌ 


मालाबार हिल पर स्थित भुन्शीजी के निवासस्थान पर जीवन एक आवश्यक ताल 
का अनुसरण करता अतीत होता था। अन्य बातों की अपेत्ता उस पर कला की छाप अ्रध्रिक 
थी । प्रस्येक ताल की लय में प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा नवीन शग में तरंगित होती थी । नौफर- 
खाकर भी स्वतन्त्रता का उपभोग करते थे । 

पाँच वर्ष तक में बम्बई से विज्ञग रहा, ओर सन्‌ १६४३ में सिन्‍्ध म्रान्त के अन्‍च्तर्गर 
मोहँजो-दाढ़ो की यात्रा से लौटते हुए में मन्शीजी से फिर उनके सल्माबार हिल स्थित निवाल- 
स्थान पर मिक्ला । हसने साथ भोजन क्रिया । उनकी पत्नी ल्लीलाइती भी अपने पति के समान 
ही थौवन-सुलभ उत्साह से ओत-प्रोत थीं, यथपि समूचे परिवार भें बहुत-कुछु परिचर्तन हो 
गया था । 

मुझे बताया गया कि बढ़ी कन्या का विधाह हो गया ओर अ्रत्र वह अपने पति के 
साथ मालाबार दिल के किसी पूसरे भाग में रहने लगी दे । में उससे भंद करने गया । चद्द अपने 
विशिष्ट ढंग से झुके मिली । बह सचमुच अपने भाग्य पर गर्व कर सकती थी। एक महान 
खेखक क्री पुत्री जो ठहरी । मुझे आश्चग्र हुआ कि एक कन्या वूसरी की श्रपेक्षा हृतनी जहदी 
केसे बढ़ जाती है, क्‍योंकि मन्शीजी के पद्योस की दूसरी कन्या को भी में पदचानता हूँ। बह 
बहुत. लम्बी हो गयी थी। उसे देखकर मुझे सोहेजो-दाड़ो म्यूजियम की सतंकी की भूर्ति का 
स्मरण हो आया। में इस बात को मुन्शीजी से भी कह्दना चाहता था, पर में उनके सामने 
इसकी चर्चा करने में संकोच कर गया। 

में मेडस सोफिया वाडिया से भी मिल्रा, जो भारतीय पी० ह० एन० की संस्थापिका दै ! 
भुझे वह दिन स्मरण है जब गईं बार मुख्शीजी ने भेदम वादिया से मेरा परिचय कराया था | 

इस संस्था का सदस्य द्वोने के नाते स॒झे उसमें आमीण भारत के गान! पर ब्याय्यान 
देने का निमंत्रण मिक्षा जिसे मेंने तत्काल सक्षीकार कर क्षिया | 

“पिछली बार तो आपके पी० ह० एत० के व्यास्यान में सरोभजिनी नायडू ने अध्यक्ष 
का पद अहण किया था,” मेडस घाढ़िया ने क॒दा, “हस बार झ्राप किसकी भ्रध्यक्तता पसन्द 
करंगे 0! 

“क्या हम इसके लिए मुत्शीजी को कष्ट दे सकते हैं ?”' मैंने तरस्त पूछा । 

“क्यों नहीं १” मेदम धादिया ने मुस्कराकर कहा, “में स्वयं उससे कहूँगी ।” 

बात झागे बढ़ी | १६ अग्नेज्ञ को रॉयल एशिग्राटिक सोसाहटी की पर्चई शाखा में 
व्याख्यान की बात निरिचत हो गई | न्‍ ह | 

।प्तारत के साधारण इतिहास हमें सद्चादों भौर उनकी विजयों, युद्धों भौर रकतपातों 
ही गाथा बताते हैं,” सैंने अपने भाषण में कहां था, “पर भारत का वाह्तबिक इतिहास आमीण 
प्ारत के उन भीतों में निदित है. जो रह यताते हैं कि शताबिदयों से छोग के सा जीव॑त स्पतीत 
ररते झाये हैं। उन्हींके ताक्ष पर भोरत-मांतरा का हृदय एपतिदत होता है। उन्ींमें वह 
प्रपमा हृदय हम पर अकड करती है। अंगवार, बादल, भरती-माता, जोवच, पस्म-मरंण के 
बक्, भेम, चाह भौर शोक, मानच के सामाजिक सम्बन्ध आदि के अतस्त प्रकार--वारतत्र में 
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ये मानव प्रकृति के सभी स्थायी तत्वों के लिए सहज आकर्षण बन जाते हैं, और ये स्मारक- 
चेष्टाएं हैं, चाहे ये गीत काश्मीर के हों या केरल के, इनमें सास और बहू का सम्बन्ध और 
पति के चियोग में पत्नी की त्रिरहद-भावना आदि विषयों की चर्चा अनेक प्रकार से की गईं है ।” 

जब भेने गुजरात का एक गीत शुनाया तो सइकर देखा कि भम्शीजी के मुस-मण्डत्व 
पर उनकी विशिष्ट मुरकान दोड़ गई है । वह मुस्कान व्यंग-सूचक नहीं थो, क्योंकि मुझे इस 
' गीत की दीक-ढीक लय का पता था। उसके पश्चात्‌ मेंने शाजस्थान का एक गीत 
सुनाया। में यह बात सरल्तापूर्वक सिद्ध कर सका कि अनेक प्रकार के सूचम देर-फेर न होते 
हुए भी गुजराती और राजस्थानी गीतों का विषय ओर विषरण एक-जेसा था। फिर 
मेने कहा कि यही बात भारत के विभिन्‍न भागों के अ्रधिकांश गीतों के सम्बन्ध से कही जा 
सकती हैं। यद्यपि प्रायः स्थानीय प्रभावों का अन्तर उनमें दिखाई दे जाता है, पर उनके 
विषय और भात्र में एक सारपूर्ण एकता उनके विभिन्‍न रूपों में अभ्रिब्यक्त हुईं है और इस 
प्रकार यह निर्तियाद रूप में सिद्ध हो गया दे कि भारतीय जीवन और संस्कृति में मोलिक 
एकता है । 

“यदि कविता सम्पूर्ण हृदय की अभिव्यक्ति है,” मैंने आगे चलकर कहा था  ध्चो 
लोकगीतों के तो मूल ही में फाव्य है ।” मेरे यह पूछने पर कि यह कविता क्यों बनाता है, एक 
किलान ने यह उत्तर दिया था कि जब गान उसके हृदय में भर जाता है तो उसे उसी प्रकार 
उसे प्रकट करना द्ोता है जिस श्रकार जल से भरे बादलों के लिए यरसना अनिवार्य हो जाता है । 
पर लोकगीत का वास्तविक जीवन है संगीत । छंपे हुए पष्ठ पर संगीत उसी प्रकार भीरस 
और निजींव है, जेसे घनस्पति-शास्त्री के मेज पर सूखी पत्तियाँ। संगीत और वात तो 
आवश्यक हैं। इसीलिए लोकगीत-संग्रह-कर्ताओं को गीत की सौछिक खगों और स्परों को 
, पकड़ना होता है; केवल शब्दों को ही नहीं। लोकन॒त्य लोकगीतों के साथ ही चत्षते हैं। में 
जानता हूँ कि हमारे लोगों में कुछ की दृष्टि में ज्ञोकगीत' अछुत्तों के समाम हैं; थे उन्हें पास 
नहीं फटकने देना चाहते। प्राच्चीन भारतीय संस्कृति की इन सुन्दर सजीव ध्रत्तियों के सम्ीच 
आधारों का संकन्नन कोई सहत््यशून्य कार्य नहीं है ।” 

तालियों की गड़गढ़ाहट के साथ मुन्शीजी उठे । झपने भाषण के अस्तिम भाग में 
उन्होंने कहा कि ल्लञोक-विशधार सर्चन्न पुक-जैसे ही हैं; भाषाएं भक्ते ही भिन्ष हों; पर सारे संसार 
में लोकगीत पक-सदश ही हैं। 

“मैं भाषणकर्ता महोदय के इस विचार से असहमत हूँ कि लोकगीतों के साथ अछूतों 
का-सा व्यवहार किया जाता है,” मुन्शीजी ने कटद्दा, “इसके व्रिपरीत उनसे बहुत-सी आधुनिक 
फाध्य-रचनाशों को प्रेश्णा प्राप्त हुई है, शुजरात में गरवा नृत्य ने बस्तुतः राष्ट्रीय महत्व आरप्त 
कर किया है। तो भी में यह कहूँगा कि निरन्तर श्रार्थिक कष्ठों के दुबाब से आमों की सुध्द्रता 
और सरकता के स्थान पर दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखान्त भविष्य घर करता जा रदा है। में इस 
सम्रय की आशा लगायें हुये हूँ. जब ग्रासीथ फिर झप्रता बारतत्रिक्त रूप-आात कर केंगे | 

जब कभी में अपने अन्तरतम में दृष्टि डालता हैँ. तो मित्रों फी स्मृति वहाँ भेज के 
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समान जगमसगाती नज़र आती है। पर उनमें से प्रत्येक का चित्र धाहरी जगत्‌ को नहीं दिखाया 
जा सकता। कोई दो स्मरणीय रूप के लिए याद किया जा सकता है ओर कोई शिश्टतम ध्यच- 
हार और उच्चारण के लिए; कोई हमे लगभग समानता का सा व्यवहार करने के कारण नि 
खगता है तो कोई ध्यक्ति पूेसा भी हो सकता है कि उसकी बात सुनकर दम आँखे उठाते हुण 
यहे समझते हैं कि जेसे वह सर्प्रथम अपना परिचय देने जा रहा दो करीजों और राष्ट्रों के 
सतान ही व्यक्त भी अपना रहरुय सरणतापूर्षक प्रकट नहीं करते | पुंसी अवस्था में हम आच- 
श्यक रूप में बहुत समय तक एक-दूसरे से अपरिचित ही बने रहते हैं । 

पर सुन्शीजी का चित्र अन्य शतशात चित्रों के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता । 
यह स्पष्ट है कि में उन्हें आंशिक रूप में ही जागता हूँ, फिर भी मेंने उनमें जो कुछ वास्तय में 
पाया है उसका भझुमे पूर्ण पिश्वास हो गया है। मेते उन्हें तब देखा जब मेरे सुवरन देखने के 
दिन थे । उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि वे सांस्कृतिक पुफता को प्रकाश प्रदान कर सकते 
हैं। जीवन के समाच संस्कृति भी एक होनी चाहिए, यह बात वे ज़ोर देकर कहते हैं। थे 
यह विश्वास दिलायगे कि चित्र की पूर्ति के क्षिए रंगों को पररुपर पुक-दूसरे को सहायता देनी 
होगी । इसके उत्तर में शायद दमें कहना होगा कि वाक्य पूरा करने के क्षिएु शब्दों मं भी 
पुकता स्थापित करनी पड़ती है, भौर सुन्शीजी यद्द सुनकर आलिंगन फरने के ल्लिए बाँहें फेला 
देंगे । 

इस बात का निर्णय तो डा० तारापोर पर द्वी छोड़ता हैं कि सत्‌ १६६४ में जब 
मुन्शीजी अपना पहला उपन्यास 'चेरनी चसूल्ञात” लेकर गजराती पाठकों के सम्मुक्त उपस्थित 
हुए तो उन्हें अपने स्वागत के सम्पन्ध में भव था । उस उपन्यास को मुन्शीजी ने 'घनश्याम! से 
उपनाम से प्रकाशित कराया था। पर इससे तो मके अपने मित्र के भहस्वपूर्ण चित्र को और भी 
समीप से देखने का झबसर मिलता है, वर्योकि य्प्तरि कृष्ण को घरनश्वाम! कहने की छूट सबको 
प्राप्त है; पर उसका प्र्थ 'श्यामंघन! भी हो सकता है जो धृष्टि करमे की क्षामता रखते हैं, और 
भन्शोजी गुजरात के साहित्यिक शेत्र को अधिकतर उधर बनाने में सफल हुए हैं। उसी वर्ष 
मुन्शीजी पक लाथ डपन्यासकार और वकील के रूप में जनता के सामने आये । में जानता हूँ 
कि ल्यागाज्ञ्ों में उन्दोंने सकढों झ्मियोगों में विजय प्रा की है, पर भेरा तो उसके क्ेखक- 
जीवन से सम्बन्ध है । सर १8३० में थे कांम सी घने और उन्होंने जेज-जीषन का भी दो वर्ष 
का अलजुभव प्राप्स किया । सनत््‌ १६३७ में मे बम्व्नद में कानून झोर शामनन्ण्यंबस्था के मंत्री भी 
बे । एक श्रौर अ्रवसर पर उन्होंने अखण्ड भारत! का भाप्त भी ऊँचा किया ओ श्यूनाधिक रूप 
में उनके सांसक्षतिक एकता के सिद्धान्त में ही केग्ज्रीभूत था । दिप्दी-साहित्य-्सम्सेद़्न का सभा- 
पति पद भी सुन्शीजी ने प्रदण किया। पर सुन्शीणी क्री बारतविक विजन ती गुजराती-भाहिस्य 
की विजय में ही निहित है। 


में चाहता हूँ कि मेश अभिवादन डनकों उत्तके ऋन्‍्मन्‍्दिषलस के अवसर पर मिल्के, 
, जब महिजाएं और भमजन फ़नके व्यक्ति्व पर विचार कर रहे होंगे । हों सकता है स्थान का 
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अच्तर बहुत अधिक भ ही, फिर भी आुझे विश्वास दे कि मेरा स्वर मेरे मिश्र तक पहुँच सकेगा । 
जब में अपने अन्वर्तम को देखता हूँ तो आशा के साथ आनन्द का मिलन होजाता है, और मन 
के कला-भचन में स्थित कज्ञाकार उस्र चित्र पर तूलिका के सबल स्पर्श देता है! 
मुझे यह भय नहीं है कि यह चित्र अधूरा रहेगा अथवा यह अन्य चित्रकारों के प्रदर्शन से मिक्न' 
होगा, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति को विभिन्न दृष्टिस्थलों से देखते हैं। रेखाओं के अनेक घुमाशरों 
से चिन्न में प्राणों का संचार होता है, पर यद् उसी समय सम्भव है जब एक-एक रेखा स्वयं 
बोलने लगे । हाँ, तो एक रेखा उभर कर सामने आती है और कहती है--- 

मुझे भी देखो न, याद नहीं वह दिन 

'कौन से दिन की बात कद्द रही हो रेखा ९? 

रेखा को सब याद दे । वह चुप रहती है। पर जेसे संकेत से ही सब समझा देगी... 
अरे हाँ, रेखा, याद आ गई वह बात जिसका तुम ध्यान दिला रही हो । २६ जनवरी १६४८ 
का दिन था न । गांधीजी की हत्या से एक दिन पू् । 

हाँ, हाँ, बिदकुल दीक!---रेखा भ्रपनी मूक झुंद्रा में कह उठती है। 


“तो लो सुनो, रेखा, में ही कद्दे देता हूँ'। उस दिन सवेरे बिदृल्ा-अषन में मुन्शीजी से 
भेंट हुईं तो वे बोले--- इसने बढ़े भवन में मैं ही मेज़बान हूँ । गांधीजी तो यहाँ बस पुक भेंहमान 
हें। सचभुच बिड़्लाजी की अनुपस्थिति में मुझे ही मेज़बान का दायित्व निभाना होता है।!! 

“वह केसे !” सबने पूछु लिया । 

'तो सुनो), वे बोले, 'एक गुजराती लोककथा है--? 

'कहिये, कहिये।? 

एक था सेठ । उसके थे दो बेदे । सेठ ने दोनों बेटों को उपदेश दिया कि तुम दुनिया 
भर में अपनी कोठियाँ चनाभो । अब एक लड़का तो सचभुच जरगाह-जगह फोटियाँ बनाने खगा । 
आख़िर कदाँ तक कोठियाँ बनाता ? बह थक गया। उसका धन भी जबाब दे गया। दूसरा 
खबका अधिक बुद्धिमान था। उसने कोठियाँ यनाने की बजाय जगह-जगह मित्र बनाने प्रारम्भ 
किये । इसमें बह ज़रा सी नहीं थका, और अपने भाई से बहुत आगे मिकल गया, क्योंकि 
मित्रों की कोडियों के द्वार खुले रहते थे ।” 


मुझे याद है कि मैंने उ्ुजलकर कहा भ्रा---४/ ग़जराती छेखक का तो यह कहिए्‌ कि 
आपने इस को सच कर दिखाया है ।” 

सुन्शीजी की आँखें चमक उीं; पर वे अगले ही करण कह उदे--लोचता हूँ अलग 
निवास का प्रबन्ध करूँ, और आप-जैसे मित्रों का अधिक सस्कारः कर सकूँ ।! रौज़-रोज़ की 
मेहभात्ती से भी तो आदुमी तंग झा जाता है । 

मैंने इंसकर कदा--+मैहमान तो गाँधी जो हैं.। भाप तो मेजबान हैं।! 

फिर जय अगले दी दिन गाँच्ीज्ञी की हत्या कर दी गई, मुझे सुन्शीजी के शब्द रह- 
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रह कर याद आने लगे--हंतने बड़े भवन में में ही मेज़बान हूँ, गाँधीजी तो यहाँ बस पक 
मेहमान हैं ! 

रेखाए' तो बहुत हैं, पर इस एक रेखा की बात हो आज अ्रधिक जँचती है। यह 
रेखा मुक-सूक-सी मेरी ओर देख रही है । कुछ तो बोल, रेखा ! तू यही कहना चाहनी है न कि 
जिसके चित्र में तुके स्थान मिला है वह भविष्यद्टा भी है। 





आयांवत्ते की महागाथा 





वी० एन० भूषण 


शुकराती साहित्य में श्री कन्दैयालाल माशिकलाल झुन्शी के उन नाटकों और 
उपन्थासों का स्थान बहुत ऊँचा है जिनका निर्माण भारत की पुरातन गाधाओं के 
आधार पर हुआ है। ये याथाए' महाभारत भर पुराणों के समय में भी परम्परागत थीं। झुन्शीजी 
की इन क्ृतियों में वस्तुतः एक महागाथा का रूप प्रस्तुत किया गया है। यहाँ चेदिक तथा 
पूपं-बेदिक काल के विश्र त चीरों और वीराइनाओं फे जीवन एवं अदभुत घरित्रों का वर्णन 
है । प्रधान कथावस्तु बेदिक ऋषियों के तीन सहान्‌ कुलों के चरित्र ही हैं॥ सर्वश्रथम ऋतिय- 
पुरोद्दित ऋूगुशों का कुल हे जिनका सम्बन्ध अ्ग्निपूजक अथर्नों से था। ये अपने को सर का 
वंशज कहते थे जिन्दींने सर््रथम मानव को अग्वि के प्रयोग से परिचित कराया। भल्‍्य दी 
कुल्लों की उत्पत्ति क्राशः वशिष्ठ और विश्वामित्र से हुई थी। थे दोनों ही बेदिक ऋषियों में 
परमविण्यात्‌ हैं और ऋग्वेद संहिता में निर्दिष्ट दाशराज युद्ध! में इन्द्ोंने भाग लिया था। 
कितने ही प्राचीन, मध्यकाक्षीम एवं अर्वाचीन लेखकों ने हम कुलों के महापुरुषों 
और स्त्रियों में से किसी न किसी के विषय में थोड़ा-बहुत श्रवश्य लिखा दे भोर उन्तके 
परम्परागत वीरचरित्नों के आधार पर अनैक अभिनत्र कथाओं की झुंध्टि की है। पर भुन्शीजी 
ने सर्वथा एक मवीध मार्ग का भ्रनुसरण करने का साहस किया है। उन्होंगे जेसा कि सामान्यतः 
किया जाता है, पुराणों में भ्रद्धित चरित्र भौर वातावरण का अलुकरण करने की चेष्टा 
नहीं की है धविक काग््बेद भंदिता में प्रदर्शित झागों की शक्ति, वरित्र और परिस्थिति की 
रचना भी की है। उन्होंने यह साहस भी किया है कि थोढ़ी-्सी समसामय्रिक धद़नाओं के 
आधार पर उनमें एकसूतता स्थापित करने के लिये कुछ काहपनिक प्रसंगों की अनतारणा भी 
की है और इस प्रकार एक ऐसे शऋद्भु्ञावत्ध काव्य का भिर्माण किया है' जिसमें आह्मण भीर 
महाभारत से पूर्ब-चुग में पंजाब से नर्मदा! तक आयी की प्रगति का एक पिलक्षण और 
सर्वाज्ञीणा चित्र अवूभुत कथा के रूप में अस्तुत किया गया हैं। इसमें सम्देद नेदीं कि करे 
काक्षीन इस अपरित्तित चातावरण की सश्ि करने के कारणं थे माटक शोर उपन्योत्त कहीं कहीं 
हुर्ओोध अतीत होते हैं, किन्तु वेविक युग का चित्र अस्तुत करनेयाले किसी. सी- कलाकार क्री 
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कृति में ऐसा होना सम्भवतः अनिवाप # । 

प्रथम खण्ड भें कैपल उस विशुद्ध पोराणशिक युग का उत्लेख है जब देव, दानव 
झौर मानव परस्पर मिलते रहते थे । द्वितीय भोर तृतीय खण्ड से ऋग्वेद संदिता में निर्दिष्ट 
घेदिक युग का वर्णव है। अन्थकार ने अपने इस रचना-प्रासाइ की श्राधारभूत अधिकांश 
सामग्री श्रपने संशोधनाध्ष्क लेखों में संग्रहीत को थी । 


प्रथम खंड 
पुत्र समातर्डी 
नाटक 
४-8 
इस वाटक की (प८्ठभूमि पौराणिक युग का उपाकादा है। मनु की सन्तान (सानश्र) 
परस्पर अथवा अधोलौकवासी दानवों के साथ युद्ध में रत द्वो समस्त भूसणल पर चिचरण 
करती है। स्वर्णिम सेरुगिरि के उडचशिखर पर निवास करनेयाले देदीप्यमान देव भा दानवा 
के साथ अनवरत युद्ध म॒ संत्वग्न रहते हैं । 
खतकों को पुनर्जीतित करनेवाली सश्लीचनी” नामक मंत्रविद्या के परम आर्य 
धाचीन महर्षि शुक्र दानवों के पुरोहित हैं | उनकी पुत्री देवयानी स्वर्ण के समाने दीक्षिमती, 
सादसी एवं बीर हैं । देवों के पुरोहित बृहस्पति का पुत्र कच शुक्र के पास झाता है और शरीर 
पर सुगचर्म धारण किये हुए तथा धनुष-बाण से सुसज्जित वेतथानी से उसकी भंद होती है। 
कच देवयानी को सूचित करता है कि वह देवगशुरु बुद्स्पति का पुत्र है और उसकी 
इच्छा है कि शुक्र का शिष्य थन जाय। देवयानी के सम्मुख बह देखों के गरानचुम्धी भासादों की 
'दर्सा करता है--- 
कच ( सुस्फराते हुए): तुम हमारे प्रासादों की भध्यता की उस समय तक 
करुपना सी नहीं कर सकतीं जब तक उन्हें एक बार देख त लो । हमारे वेश में 
तुम-जेसी सुकृसारियाँ हीरकजटठित रथों से नीचे पेर भी नहीं रखतीं । 
देवयानी ( श्रवशापूर्तोफ ) ; मुझे आश्चर्थ दे कि तुम्दारे यद्दों की कुमारिय 
को इस प्रकार कां जीवन केसे रुचिकर है। में तो इसे फभी पसन्द न 
करू 
कन्न : पर उत्हें सुखी भौर असल्त बनाये रखने के लिये हम दृत्य, गीत, 
चांध एवं पुष्पोत्सवों झ्ादि की व्यवस्था करते रद्ते दे । 
मु ' द्वेवगरावी ( उच्सुकतापूर्वक )। तब तो में भी उन प्रासादों को अवश्य 
देखना चाहूँगी। मेंने पुक बार झपने पिताओं से फद्दा था कि इमें अपने यहाँ 
भी एक पासाद अनतवाना चाहिये। , 
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कच ५ तब ? 
देवयानी : पिताओ ने निषेध कर दिया। उन्होंने कहा--स्जतसन्त्नता की रक्षा 
केवल झोपड़ी भें ही हो सकती है। प्रामाद में परतन्त्रता फा संचार होता है। 
कब तुरस्त देवयानी पर आसक्त हो जाता हे, किन्तु प्रतापी शुक्र का साम्नों 
करने की भावी थाशंका से कॉप उठता है। ऋषि के समीप पहुँचने पर जब बह उन्हें देखता 
है तो फहता है---- 
यह यह शरीर है जो वय का उपहास करता है; -ये वे कैश हे जो सिंह के 
अयाखों से स्पा करते हैं; थद् वह मरुतक ऐ जिसमें आकाश की विशुत्ता का 
प्रतिविम्ब कककत! है; यह वह शरीर है जो केज्नाश पर्वत के सदश सीधा खड़ा 
है। सृत्यु के देवता महाभयंकर यमराज भी न इन्हें मार सकते हैं झोर न 
भयभीत ही कर सकते दैं। अपितु स्वयं एक भयन्नस्त बाल्यक के समान इनके 
सामने से चुपके से खिसक जाते हैं । 
छुक् थाते हें झोर अपने मित्र एुवं सहाध्यायी किन्तु प्रतिहन्द्दी शृदरस्पति के पुत्र कच को 
अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं । 
दीघेकाय, श्यामयर्ण पु घोर दानवों का राजा श्रृषप्वों सिर पर मोर-मुकद धास्ण 
किये ओर हाथ में नग्न खज्न लिए हुए प्रतापी शुक्र के पास आता है। शुक्र उससे अपने नये 
शिव्य की चर्चा करते दें । राजा को अपने घोरतम श्र के पुत्र पर सन्देह होता है, किल्‍्तु शुक्र 
इृढ़ हैं। विद्वानों के संकल्प करोर होते हैं, वे किसी भी विद्याभिज्ञापी को मिमुख नहीं कर सकते। 
ऋषि पूछुते हं--- 
तुम भयभीत क्यों हो ? यह लड़का क्‍या कर सकता है ! और जो शक्ति 


केवज्त एक लड़के के हारा न्ट की जा सकती है वह कितने दिन तक टिक 
सकेगी ९ 


इसके अभन्‍्तर बृषपर्वा पुरोद्दित को दवाधिपति इन्द्र के द्वारा प्रेष्रित सन्धिवार्ता को 
सूचना देता है। धरुधपर्वा का पुत्र बुक भी शुक्र से निवेदन करता है कि प्रजा अब हंसने लस्पे 
समय से चले आरहे युद्ध से परिक्राग्त हो गई दे । बढ पुरोद्दित उसर देते हैं--- 
“मै ज्ञानता हूँ सम्धियार्ता से सवा दुर्धव्षता का सब्भ्चार होता है। जब इन्द्र का 
सन्देश झात। दे तभी सुम थुद्ध से शान्त होने का अनुभव करते हो, भौर जैसे 
ही तुम घुद्ध से आान्त होने का अमुभव करते दी वेसे ही धुद्र से इन्द्र की विजम 
होने द्गती दै। थद्दी पुरानी कथा वर्षों ओर युरगों-से चत्नी था रही है । पर जब 
तुम संधि-सब्देश भेजति हो तब फ्य& इन्द्र भी कंसी शुद्ध से विज्ञान्ति 
॥ 9 
“मक्ेल्तु देवों की ब्रांत भ्रौर है क्योंकि उन्हें वज्र का संरक्षण प्रात दै।” थुक ने उत्तर 
दिया । शुक्र उपेका से कहते हैं संरक्षण जीचन को रमशान बना देता है। संरक्षण से 
दरपश्ष असदायता में इतना भी गौरध नहों है जितना कि सत्यु की शान्ति में । अब्स | जब तुम 
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संत एताप जीवन को इच्छा कहते हो तभी पराजय तुम्हें अपने पाश में जकठ खेती दै । 
बृधपर्ना को किसके संरक्षण को अपेश्ा है ? तुरहांरे पूर्वजों को किसने रक्षा की थी ९ वर्षों से 
मेरी रक्षा कोन कर रहा है (पुन्त ! संरक्षण की आवश्यकता केवल उन्हीं को द्वी होती है जिनमें 
आत्मविश्वास की कप्ती दो 
तस्पश्चाद्‌ शुक्र बुक को बतलाते हैं कि किस प्रकार उसके पूथ॑जों का उच्नत भ्रवस्था से 
अधःपतन हुआ--- 
बुक, सुनो, समझो और इसे भूलना नहीं । तुम्हारे पूर्वज किसी समय 
विशाज्र पचतों की शीतल उपत्यकाओं में सुरम्य वनस्थल्ली की छाया में निधास 
किया करते थे । सूर्योदय होते ही वे आखेट के लिये चले जाते थे भौर चन्द्रोद्य 
होने पर असीम उल्लास से नाच उठते थे । बूक ! वह जोवन कितना 
सुखमय था । 
जीबन में पक अद्भुत उलछास था क्योंकि उसमें भय का लेश भी भहीं था । 
किसी ने भी उन्हें नेतिकता के नाम्र पर सूच्म भेदों की शिक्षा नहीं दी थी । 
पुण्यात्माओं के लिये किसी ने स्वर्ग की कढपना नहीं की थो। अध्याचारी को 
मल्द-मन्द्‌ हास्प से रिक्राना कोई नहों जानता था। “स्वतंत्रता श्रध् है? ऐसा कोई 
सोचता भी नहीं था. | दुर्बख्बता को भक्ति कह कर किसी ने भी उसे हृदयहारो 
नहीं बनाया। किन्तु इसके अनन्तर कूटवाणी के आचार बृहस्पति का दूत आया 
ओर उसने वाकुछल का मन्त्रसुग्य करनेवाला जाल फेकञाया । तब तुम्दोरे 
निष्कपट-हृदय और सरक्ष-स्वभाव पूर्वजों ने अपनी स्थतंन्रता खो दो और उनका 
अघःपत्तन हुआ । 
सुरक्षित रहने की अपेत्या मर जाना श्रेयस्कर है। जो-कुछ मैंमे तुमसे कद्दा 
है उस पर विचार करो । तुम्हारा मस्तक श्राकाश-जेसा उन्नत हौ। देव तुम्द्दारी 
इष्ठि से आतंफित हो उठ । जो छुकता है उसका नाश अवश्यस्भानी है। 
इसके पश्चात्‌ देवयानी महर्षि के पास श्राती है। चह कच से प्रेम करने लगी है । 
विवेकी शुक्र उसे सचेत करते हें। देवयानी देखती है कि उसके पिसा ग्रप्रसश्ष हैं। उनके 
कोई पुत्र नहीं है इसी से वे सोचते हैं कि उनके पीछे उनके साइस भोर जीवन के संदेश का 
उत्तराधिकारी कोई भी न होगा । देवयानी उन्हें तुरन्त विश्वास दिलाती है कि वह उन्तके किये 
पुत्र के सप्रान ही उपयोगी सिद्ध होगी। शुक्र कहीं भ्रधिक शुद्धिसान हैं। 
सजल नेत्रों से वे कहते हैं-- 
. चत्स | कन्या पर पति का अधिकार,होता है। जब तुम्हारां पति आपैगा 
तो पिता फेंक देने योग्य तुच्छु॒ चस्तु के समान व्यर्थ हो जायगा। तुम्हारे पति का 
' * झुख-दुःख ही तुस्दारा भी सुख-दुःख होगा । उसकी प्रसक्नता में तुम्हें सुख अनुभव 
'* ' होगा और आपत्ति में दुःख । मेरे जीवन का अवकस्व नष्ट हो जायगा ग्रौर संसार 
'' के किये मेरा सन्देश लु ही जायगा। | ४ 


आर्यावर्त की महागाथा (५2 


यह हन मंनस्वी सब्तापपूर्ण शब्दों में अपना हृदय खोल कर रख देता है--- 
जब में दुर्बल और असद्दाय हो जाऊँगा तब मेरा कोई भी पुत्र मेरे अपने 
ही संदेश द्वारा मुझे अनुप्राणित न कर सकेगा । मेरी शृत्यु के अनन्तर मेरा कोई 
पुत्र मेरी धवजा के सीचे स्वातंत्य-युद्ध के दिये संसार को आमंत्रित न कर सकेगा । 
देवयानी दीपिमय नैश्नों से उत्तर देती है--- 
नहीं पिताजी [| आप भेरे पिता हैं, मेरे शिक्षक हैं और मेरे देवता हैं। 
आपने बड़े स्नेह से मुझे पाला है, अपने सन्देश से भुमे प्रोत्साहित किया है । आपकी 
कीति और पराक्रम मेशा अपना है । आपके मित्र मेरे अपने हैं ओर आपके श त्रओ| 
को में अपना भी शत्रु ही मानूगी । 
वह फिर कद्दती है--- 
भागे से आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म और आपकी आशा ही मेरा ध्येय 
होगी । मूर्तिमती स्वतंश्रता--आपके मधान्‌ कायो की स्छति ही मेरे जीवनका 
श्वास होगी । 
फिर उत्त पर्चत-शिखरों को श्रोर, जिनपर देवगण विश्वास करते हैं, देखकर तिरस्कार- 
पूर्वक पुकार कर कहती है-- 
हे इन्द्र ! सुनो । दे बृद्रस्पति ! सुनो । आज से शुक्र पुत्रद्दीन नहीं दें । 
काच भय से कम्पित दो वर से ही इन शब्दों को सुनत। है और विवर्णमुख,हों जाता 
है, क्योंकि इसे अपने पिता की झाझ्ा थी कि इस कन्या से पाणिग्रहण कर पद उसे स्वर्ग में 
ले आये । वद कद्दने लगता है--- 
देदेवाधिपति | क्‍या मुझे इस रत्नी को ग्रपतती परिणीतशा पत्नी बनाना होगा 
झ्राकाश फट जायगा, पृथ्पी घैंस जायगी और रत्रय॑ स्वयं मो शूल्यारणय बग जावगा । 
; २; 
देवयानी कच से प्रेम करती हैं । दृषपर्चा और उसके भ्जुयावियों ने अपने इस श्र 
के प्रति अपने अविश्वास को उन दोनों के बीच बढ़ने भ देकर कच को मार डालने का तिरचय 
कर किया है। देत्य यह जानते थे कि शुक्र अपने सिवाय किसी भी व्यक्ति को जीवित कर 
कर सकते हैं अतः उन्होंने कच के ठुकदे-इुकढ़े करके और उन्हें अ्क्ष की भाँति पक्राकर सकय॑ 
शुक्र को ही खाने के किए मैं दिया । 
वैवयानी, जो एक मचशढ पारी है, जब कंच को नहीं पाती तो अपने पिता के पास 
आकर उनसे उसे जीवित कर देने के किये झाग्रह करती है, किन्तु शुक यह कह कर निर्ेध करे 
देते हैं कि 'फच मेरे घोर शत्तर का पुश् है ।! 
देवधानी पिता को उनकी दुष्घता के जिये घिक्वारती है, क्योंकि वह अपनी प्रिय पुत्री 
की र्षां करता भी नहीं चाहता । सनेही पिता की दंया अाजाती हैं और पहु अपनी संत्र-शकित से 
कंच को पुकार कर कईते हें कि वह जहाँ-कहीं भी हो पड़ी से उत्तर दे । कच उत्तर देता है कि 


७९ भृत्शी अभिननन्‍दनग न्य 


बह भवयं शुक्र के ही उदर में है, ओर जब तक शुक्र को फादा न जाय तथ तक उसका बाहर 
निकलता कर आना असस्मव है। देवयानी क्रोध से आऊतल दहोजाती है। वह पाहती है कि उसके 
पिता कच को समझ्लोननी संत्र--जिससे सखवक को पुनर्जीवित किग्रा जा सकता है--सिया द। इस 
प्रकार कच शुक्र के उद्र से उसे मार कर निकल श्रायेगा और पुनर्जोत्रित हो जाथग़ा | इसके 
अनन्तर कच उसी जादू के मंत्र से स्त्रय॑ शुक्र की भी जीवित कर वबेंगा | देवयानी प्रचणड हो 
उठती है; पिता को विक्वारती है ओर उनके चरणों पर गिरती है। शुक्र वच्च-जसे कहर हैं। थे 
दानवों की अजेयता के एकमाम्त आधार सज्लीवनी निशा को अपने शत्र के पुत्र कै ह्वाथों सॉंप 
देने के लिये कदापि उद्यत नहीं हैं। देववानों कट बतका पूछुतो है-- 
विद्यानिधि | आप अपने शिष्य कोशिक्षा देने से डरते हैं, और फिर भी 
अपने को सच्चा ब्राह्मण कहते हैं। क्‍या यही आपका अपनी सनन्‍्तान के प्रति, 
अपने शिश्य के प्रति चा्सत्य है ! ऐसे पिछा की पुत्री होने की अपेक्षा में हस 
पर्वत्त-शिखर से भीचे गिर कश्आाण दे देता और परक्षोक में जाकर अपनी माता 
से भंद करना अं यकर समझ गी । 
शुक्र अपनी भिथ पुत्री की इच्छा को अधिक ससग्र तक न गोक सके। थे 
निप्ठुरता से कहते हें--- 
देख, जी तेरी इंचछा हो सो कर झोर मेरा व सेर वंश का सर्वताश कर 
डाल । शुक्र अपने स्प्रार्थ के लिये तुक्े दुःखी नहीं चनायेगा। जाकुल्ाज्ञार | मेरी 
विजय थोर यश को मेद दे । दे बृष्दस्पति ! में स्वयं अपने हाथों तुम्हें त्रिजय 
प्रदान करता हूँ। में तुम्दारे पुत्र को पुन्रनीयित करता हूँ ।!? 
बद्नन्तर शुक्र कच फो सझीवती मंत्र की शिक्षा देते धैं--- 
भय ने करो 
पीछे मत हटो 
आत्मसमर्पण न करो | 
सदैव संघर्प करो 
पराजय भें, और जय में--- 
जीवन और मल भें, 
इहलो# में, अथवा परलोफ में | 
कच मंत्र सीख कर शुक्र का पेट चीर डालता है और बाहर निकल आता है। उसका 
उद्द श्य अंग्र पूरां हो गया है अतः वह अपने लोक को क्ौट जाना चाहता है। किन्तु दृबेथागी 
सिंहिनी की भाँति उस पर प्रचण्ड हो जाती दे और शुक्र को पुनर्नांचित करने के किये उसे 
आज्ञा देती है। उसके आनाकानी करने पर चह क्रोध से चिदला कर कहती प--“दुद भैरे 
पिता को पुनर्नीचित करने में आनाकानी करते हों (! हर जाता हैँ । ब्रेघयामी श्रपत्री 
श्राशा पालन कराने के किये कदोर होकर खद़ी है । अन्त में कल को सानता पडता थे | थ्ठ 
मंत्र का उच्चारण करता हे और शुक्र जीवित हो उठते हैं । 


आयावखस की महागाथा एरे 


कंच कृतज्ञतापूर्वक दे+यानी की सद्ायता के लिए आभार-प्रदर्शन करता हैं--- 
देवयानी [ तुम्हीं मेरी सज्भीवनी हो । तुम्हारे ब्रिना में रूत ही रहता ।! 
देवयानी उत्तर देती है-+- 
कच | में तुम्हारे बिना जीवित नहीं रंह सकती । तुम विद्यानिधि धृहस्पति 
के पुत्र हों, में शुक्न की आत्मजा हूँ । तुम वाणी हो, में कर्म हैँ'। सत्य को शब्दों 
के ध्यर्थ आइम्बर में छिपाने से क्या लॉस ? आग्ो हम दोनों पिता के पास 'बल्न- 
कर विवाह कर के । हमारा-तुम्हारा यह विवाह स्थर्ग और पृथ्वी का विधाह होगा। 
कच देवयानी से विवाह करने के लिये प्रसक् है, किन्तु उसे अपनी बू का यथार्थ 
परिचय नहीं है। घह देवयानी से एक झाशकारी पत्नी के रूप में उसके साथ देवखोक में 
जाकर रहने का प्रस्ताव करता है | 


देवयानी आग्नेय नेन्नों से उत्तर देती है-- 

जाथो तुम देवराज इन्द्र के पास खौट जाओ ! क्या तुम मुके--छुक्र की 
गुश्नी कौ--श्वृहस्पति की पुश्नवधू बना कर देवराज की सभा में धसीट से जाता 
चाधते हो ? तुमने अब सल्लीवनी विशा अधिगत करली है | श्िय कब ! हुम देव- 
यानी और सलज्लीचनी दोनों को ही अपनी वशब्र्ती क्‍यों नहीं बना लेते ९ 

कच में इस साहसी और पराक्रमी थुवती का सामना करने की क्षप्तता नहीं दे। हसके 
पश्चात्‌ देवयानी कच को नई लालसाओं का प्रलोभन देती है--- 

देवयानी : प्रियतम झआश्री ! में तुम्हें वह सुस्त प्रदान करं गी जो आज तक 
क्रिसी रत्नी मे किसी पुरुष को नहीं दिया है। मेरे आकिज्ञभ में तुम देवलोक को 
भूल जाओगे। मेरे स्फूर्तिदायक शब्दों को सुनकर तुम्दें गन्धवों के गान भी 
विस्टृत हो जायेंगे। तुम शुक्र के प्रधान शिष्य बन जाओगे | तुम वाणी और 
विधा दीतों में अपने पिता से भी बढ़ जाओगे । 

कच : वेवयाती | हुढ मे करी। में देवक्ोक का निवासी हूँ । देवों के पुरो 
दित मेरे पिता हैं । देचराज मेंरे' स्थामी हैं । 

देवथानी : देवराज, तुम्हारे स्वामी ! कच, तुमे एक उच्च प्राइण हो और 
हां शुक्र के शिष्य । क्‍या तुम देशराज को अपनी आत्मा बैचोगी ! क्‍या तुम स्वत॑- 
न्रता के उस सन्देश को भूछ जाओगे जो तुम्हारे गरु मे तुम्हें सिखाया हे और क्या 
तम इनक के आगे नतमस्तक हो क्ाशोगे ? हम उन लोगों में अप्रगंश्य दो फो न 
किसी के सामने नत होते हैं और भ किसी को भंत बनाते हैं--- संल्ीविसी विद्या 
के भ्राधार्य---अमरों में सर्वक्षछ जो न किसी की दासता करते हैं भीर न किसी 
को अपना दास बाते हैं, और फिर भी तम ऐसी बात कहते हो? 

का (इद्तापूर्थक) : भ्रदृश्पतिं का पुत्र अपने पिता का आदिश पालन करेगा! 
और उसी के पद-चिह्नी का अभशुध्तरण करैया। 

वेजसाती । क्रव | मेरे प्रिवतम । तुम विद्वाद हो और महस्वाकॉकी भी | 


५४! 


मुन्श अभिनन्दन ग्न्‍थ 


यहाँ तुम केवल पुरोहित के पुत्र ओर हम्द् की सभा के एक रत्न ही बने रहोगे, 
यहाँ तुम मेरे पति, मेरे पिता का दाहिना हाथ और छृषपर्चा के कुल-पुरोदित बन 
जाओगे ? क्‍या अब भी तुम सन्तुष्ट नहीं हो ? अच्छा, मेरे साथ आभो। चलो दस- 
लोग पिताजी के पास चल । वह, तुम और में तीनों मिल कर ऐसे युद्ध करेंगे जिन्हें 
संसार ने श्ाज तक कभी नहीं देखा है । हम रुवर्ग की गढ़ी को मष्ट कर डालो 
ओर देवराज का गय घूर कर दंगे। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर हम नक्षत्रों 
के मध्य में सदा अमर रहेंगे । अपने जीवन के संदेश से देवों, दानवों और भागथों 
का उत्थान करेंगे । हम उनके हृदय से भय और कायरता दूर कर देंगे और झास्म- 
निश्वास भर कर उन्हें स्वाभिमानी बसायरगे। 


अत्यन्त गय॑ झोर तेज से थुक्त देवयानी सीधी खड़ी होकर बोल रही है। उसके रुतन 
उध्छयासित हो रहे हैं। इसके भ्रमनन्‍्तर बड़ी इठता और भावपूर्ण चेष्टा से वह कच को अपनी 


बात मान लेने के लिये कहती है । 


कच शकित हो कर देखने लगता है। वह भय से व्याकुल है । इस वीर रमणी के आगे 
मस्तक भ्ुकाकर वह अपनी पराजय स्त्रीकार कर खेता है। चह उसके प्रति अपना प्र॑म स्वीकार 


करता है । देवयानी कहते जातो है..हहु 


मैंने तुम्हें अपने हृदय का स्वामी बनाया, अपना और अपने पिता के जीवन- 
सनन्‍्देश का अधिंपति बनाया । 
इसके उत्तर में कच कहता हैं--- 
देवयानी | सुझूमें तुस्हारा आमंत्रण स्वीकार करने का साहस नहीं हे । 
तम्न नारी नहीं हो । तम शक्ति की प्रचण्ड देवी हो। मैंने भूल को है, तुम्हारी 
जाज्वज्यमान देद्द किसी प्रमी फे लिये नहीं बनी है | इसमें किसी देवी की स्योति 
है। तुम्दारी आत्मा उस स्त्री की नहीं दे जो अपने प्रत्ति की सेवा कर सकै। 
थरह तो विश्व-संहारिणी विध््‌ त और अग्नि से लिमित है। में तुम्हें स्वीकार करने 
का स्राहइस नहीं कर सकता। 
देवयानी ध्रादत दर्प के स्लाथ पूछती है--- 
तब तुम क्या चाहते दो ? क्‍या प्रिता को धोखा देने के श्रतिरिक्त सुमे 
तुम्हारे साथ विवाह करने के लिये अन्य कोई मार्ग नहीं है ? 
फिर कच कहता है ««- 
देवयानी ! तुम चाहों तो मुझे सार डाक्ो । में जीवन भर तुम्हारी पूजा 
करू गा, किन्तु सुमसे विवाद नहीं कर सकता। मेरे छुदय में अपनी पस्नी फो 
सर्वथा अपनी बनाये रखने की साधारण मनुष्य की शार्वत्‌ इच्छा विधमान है । 
में ऐेसी स्त्री को दी अपनी जीचन-संगिनी बनाना चाहता हैँ जो अपना जीवन 
पूर्योतया मुर्क में ही अर्पित कर दे, जो भुके और मेंरे कार्य फो ही पूर्णतः स्वीकार 
करके, जो मेरे सुखी होने पर सुक्षी रहे भर दुःख में मुझे! सानवना दे, क्रो मैरी 


ग्रायांवर्त की महागाथा 


पूजा करे ओर ऐसे बच्चों की माता बने जो मेरा सम्मान करें । जिसे मेरे पिता का, 
मेरा और उनकी तथा मेरी कीर्ति का प्रबज्ञ गय॑ हो । तुम बृहस्पति की मनर्विनी 
पुत्रवधू केस बन सकती हो ? तुम उनकी आज्ञा को सह्ध क्रेसे स्वीकार कर सकती 
हो ? यह केसे सम्भव है? देवयानी ! तुम बृहस्पति की युत्रवधू केसे बन सकती हो ? 
सदहेसा देवयानी को पत्र और पुत्री के भेद का आ्राभास हो आता है। वह सच 
से कच्च की ओर मुड़कर कहती है--- 
तो भझुभे श्रपनी दयापूण वाणी से बचाओ । पर हतना स्मरण रहे कि अब 
तुममें शुक्ष की कन्या के साथ विवाह करने का साहस नहीं है। जाभो भौर देवलोक 
में रहनेवाले सबसोगों से कह देना कि देवयानी अब शुक्र की पुश्री नहीं है। वह 
उसके लिये पुश्न के समान दी है जिसमें देवों के गयो को भाश करने की महत्वा- 
कांजा है । 
भ्न्त में जब कच रुत्र्ग जाते के लिये शुक्र से भ्ाज्ञा होता है तो अपने पिरा 
कै समझ उसे यह अन्तिम सन्देश देती हैं :---« 
जाओ भौर अपने पिता से कह दो कि तुम-जैसे पुत्र फे बदके उनमें शुक्र 
की पुत्री को पाने की क्षमता नहीं है । 
शुक्र गर्वपूर्यक कहते हैं--- 
कक कथ |! झपने पिता से यह भी कह देना कि शुक्र अब पृतश्रश्षिहीन 
नहीं दे । 


३: 


देवों और दानवों के मध्य थुद्ध की अम्तिस स्थिति प्रारम्भ हो जाती है। दानवों का 


आत्मविश्वास सर्चथा नष्ट हौ गया दे क्योंकि थे शान्ति के इृष्छुक हैं--शुक्र के शब्दों में “शान्ति 
जो मनुष्यों का नाश कर डालती है, जो वीर पुरुष को एक ह्ुद्र कीट के रूप में परिवर्तित 


कर देती है ।!” 
देवों पर देवयानी के पराक्रम का भ्रातंक पहले से छाया हुआ है । 'अ्रव उसे माचवों 


के राजा भगमाति की सहायता भी प्राप्त है। दानयों के राजा प्ृषपर्ता की पुत्री शर्मिष्ठा ने जब 
उसे एक कुर्ये में केश दिया था तो थयाति मै उसे निकाल कर उसकी रक्षा की थी । देधयानी शय 
स्त्री -सुजभ कला-कौशल के द्वारा उसे झाकपित करने को निश्चय करती दें और' हंस प्रकार 


दानवों की सहायता के लिये उसकी अपार सेता प्र।प्त कर लेती है। 


देवथामी कहती है-- 
राजन | में पुक ऋावि-कन्मा हूँ अतः में मद नहीं आनती कि मानवकत्या की 
भाँति किस बात से जज्जा करनी चाहिये। में नहीं जानती कि कौम सेरा स्वामी 
होगा। प्रतिदिन सनध्या-समय में उस पत्रत-शिखर पर बैठकर चिंसतीए जलराशि 
की और देसा करती हैं जो निरन्तर अपने आवेत्राल्े प्रेमी की ऋतीक्षा में सग्त 
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है। (फिर अद्ध' निमीजितत नेन्नों से बह कहली है)-सैं अपने प्रेमी को देखती हूँ जो 
लाखों में एक है, जो कामदेय के तुल्य सुन्दर, स्कनद के समान पराकमी ओर 
तुम्हारे पितामद्र पुरूरवा के सदश प्रेमी दे । पृथ्वी को भी कम्पित कर देनेवाला 
बह असहायों का सहायक होगा, चह विश्यविजयी तीनों क्ञोकों पर विजय ्राष्त 
करने की हछा करेगा। 
इस आश्रयंसयी रमणी के संलर्ग में उसके इस प्रलोभनपूर्ण प्रचणड शब्दों से 
उत्साहित होकर ययाति में तीनों लोकों पर विजय प्रापत करने की इच्छा जाग उठती है। शरनेः- 
शनेः देवयामी उसे आपने साथ विवाह करनेक्रे लिये प्रेरित करती है। उत्तर मे ययाति कहता है--- 
प्रियतमे | इस संसार में मेरा जन्म हुआ और तथ मेंने तुन्ें उपलब्ध 
किया । अब इन घटनाओं का रहस्य मेरी समझ में आया । यह सब षयों 
हुआ ? केवल इसीलिये कि मैं तीनों लोकों का स्वामी बनने के लिये ही उरपस्त हुआ 
हैँ. । तुम्हारे शब्दों ने मेरे जीवन के प्रसुष्त उह श्य को जगा दिया है । 
देवयानी के सौन्दर्य भर चासना से आकर्षित हो ययाति उससे पिवाद् कर लेता दे । 
किन्तु उसमें पुक सामान्य सानव की छातसा थी । बह देषयानी से नन्‍्दूनवन में चलकर सुद्दाग- 
रात सनाने का प्रस्ताव करता है । देवयानी हृदयद्वीन है। घह कहती है--+'इस्जासम प्राप्त किये 
बिना हम सुखभोग केसे कर सकते हैं?” बद अपने पति को सुखभोग से दूर रखती दे ओर साथ 
हो ब्ृषपर्ता की पुन्नी शर्मि्ठा को भी दासी-कन्या के रूप मे अ्रपने साथ ले जाती है । देषयानी 
ने शर्मिष्ठा को उसे कुच में ढकेल देने के अपराध में यह दण्ड दिया है। 
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पन्दद वर्ष बीत जाते हैं। देवयानी की भेरणा से ययाति देवों से निरन्तर थुद्ध करता 
चला आरदा है । इस भविश्वास्त युद्ध-प्रयृत्ति में उसका एकमात्त सुख शमिष्ठा दी रही है जो मम 
और शान्ति से पूर्ण एक छोटे से घर में रहती है । बहुधा यह देवयानी से भ्रपरिचित इस स्थान 
में छिपकर चला आता है। ययाति शर्मिंह्ठा से कददता है--- 
प्रिये, मेरी अशान्त आत्मा के लिये एकमान्न तुस्दीं शाल्ति का स्वर्ग ही। 
यहाँ, इस कोपड़ी से सुम्द्ारी संगतति में में इल्द्रासत के दिये सतत संघर्ष करते- 
वाला वीर नहीं हूँ । मेरा यह घर छोटा-सा किन्तु शान्तिसय है । यहाँ मेरी सती क्षा 
में निरत तुम मेरी अि्रतमा निवास करती हो। सह भेरा शाम्तिसय संसार है जो 
यद्यपि छोटा-सा है, किल्तु इस जोक की तुम अधिष्ठान्नी देषी हो । 
मानव ययाति थुद्ध से श्रान्त होगया थे । देवयामी पति की खोज में इस स्थान पर 
पहुँच जाती है और भयाति को अपनी शणा की पात्र शर्मिष्दा पुत्र॑ डसके पुश्न की संगति में 
देखती है । स्वमावतः वह उसके पति अशगढ और फड़ोर दो जाती हैं झौर शिष्ठा तथा 
ययाति दोनों को फ्दकारती है। 
शुक्र पहुँच जाएे हैं। आर्मिष्ठा दतके पेरों पर गिर पढ़ती है। और यम्राति के जोबन की 
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रक्षा के लिये प्रार्थना करती है--+ 
दयामय ! भुरू पर दया कीजिये । इनसे कुछ न कहिये। यदि भापको 
दण्ड देना है तो मुझे; दीजिये। शुरुवर ! मेरे पुत्रों को आप भस्म कर दीजिये, 
किन्तु इन्हें छोड़ दीजिये | देवयानी ! मेंने तुमसे केवल्न वही वस्तु ली है जिसका 
तुमने परित्याग कर दिया है । ये मुक्त रहें भौर जीवित रहें । में आजीवन तुम्दारी 
ऋणी रहेगी । 
देवयानी अपने पिता से शर्भमिप्ठा को शाप देने के लिये कहती हे किन्तु थे हससे 
सहमत नहीं हैं । ये छुद्धिमान हैं । अतः देवयानी से कहते हँ--मुके तमिक भी आश्चर्य नहीं 
है कि कामासक्त ययात्ति तुम्हारी ऋूर और सर्वापद्दारी संगत्ति की श्रप्रेज्षा शार्मिष्ठा के शान्तिप्रद 
प्रेम का अ्सिलाषी दे ।” के शर्मिप्ठा को शाप देना अस्बीकार कर देते हैं। थे केवल ययाति 
को दण्ड देना चाहते हैं झतः वे डसे शाप वेते हें कि उसका शेष जीचन बृद्धावस्था में 
परियणत हो जायगा। ययाति अकातल-वबृद्धावस्था की आशंका से भयभीत हो किंकतेब्य-विभूड़ 
हो जाता है। इसके अनम्तर शुक्र शोकाकुल देवयानी से कद्दते हैं--- 
तुम' एक ऋषि कन्या दो; तुम युवती हो; तुम्हें अरमी अपना तचय अर्थात्‌ विजय 
प्राप्त करनी है| तुम युद्ध करने की आकांचा है। यदि तुम भी अपने जीवन में 
संघर्ष से अभिभूत ही जाभ्ोगे तो मुझे भरणा देनेवाला कौन होगा ९ कोन इन्द्रा- 
सन को समूल नष्ट करेगा ? 
ययाति, जो अब घृद्ध होगया है भ्रौर जिसका श्रह्न-प्रत्यक्ष काँपता है, अपनी युकावस्था 
को फिर पाने का इच्छुक है। अत्यन्त नज्नवापूर्वफ वह ऋषि से उसे पुनः थुधा बना देने के जिये 
प्राथना करता है--- 
मुझे मैरी युवावस्था लौटा दीजिये। सुझे! मेरी शक्ति, मेरा पराक्रम, मेरा 
वेगधय रक्त भोर मेरा मांसल शरीर क्ोदा दीजिये । जीवन का रस मुझमें अब सी 
बिद्यमान है । मेरी वासनाओं की अली तृप्ति नहीं हुई है। में यह पृद्धावस्था 
केसे सहभ कर सकू'गा ! 
बह शुक्र के सामने धत होकर उनके पेर पक्रह खेता है। अन्त में शुक्र को दया झा 
जाती है ओर वे कद्दते हैं--'यवि कोई थुवा तुम्हारी बृह्माचस्था कैने को तेयार हो तो तुम पन 
युवा ही सकते ही । देवयामी अपने पति के अधःपतन की इस चरम-सोमा को देखकर अत्यन्त 
कुपित है। शर्मिष्श अपने पत्न पुरु को श्रपने पिता की अचस्था ले क्षेने के ज़िये अनुरोध करती 
है भौर थयाति पुनः थुवा हो जाता है । 
यथ्ाति अब पुतः युवा है | देवयानी और सी अधिक निरद्ंय और दुराक्ठही एन गई 
है। ययाति क्रोध से उन्‍्मत्त हो जाता है। देवयानी कहती है--- 
राजन ! तुमने इस त्लोक पर विजय पाई. है, भव तुम्हें तौलों लोकों पर 
झवश्स प्रिज्ञषम भाप्त करती चाहिये । 
यद्राति भीरता से फहता है-७- 
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मैं युवा हुआ नहीं कि फिर वही बात; तीनों लोकों की विजय । 
देवयानी उत्तर देती है--- 
हाँ, आझो, स्वर्ग की अ्रद्टाल्विकाएँ झुझे चुला ग्ी है और हमारी सेना तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रही है। 
ययाति कठोरता से उत्तर देता है--- 
देवयानी ! देखो ज्योति | में तुमसे ऊब गया हैँ। तुम न तो स्व 
विश्ञाम करती हो और न किसो दूसरे को ही विश्राम करने देतो हो । 
किन्तु साथ ही अन्त में उसे देवयानी के सामने छुकना पढ़ता है। थथाति, देवयानी 
और श्ृषपर्वा के नेतृत्व मे दालव सानव और देवक्कोक पर आक्रमण करते है। देवों के स्वामी 
इन्द्र के सिंहासन पर बेठने का अभिलाबी ययाति हस आक्रमण की प्रशंसा करता है। वह 
विव्य सिंहासन के आप्त करने की भात्री आशा से हर्पोन्मत्त है। देवयानी आकर उसे बतल्ाती 
है कि शुक्र क्या चाहते हैं-..-- 
इन्द्रासन के इुकड्े-दुकह़े कर डालों और उसका एक-एक हुकड़ा प्रत्येक 
वीर को दे दो। वद्ध को चूर्ण कर उसे धृत्ि मे म्रिक्षा दों। स्वर्ग, भत्य और 
पाताक्ष तीनों को मिला कर एक कर दो। देव-दाभव और सानव संभी समान 
और स्वतंत्र हौकर साथ-साथ निरचण करे । 
ययाति क्रद्ध हो जाता है। उसने देवत्व के गौरव को विनाश करने के उद्देश्य से इच्ज 
पर विजय नहीं पाई है। उसके विचार में गुरु चद्ध हो गये हैं । 
देवयानी उसे शान्त करने का प्रयत्त करती हें---- 
मानवपुत्र, घेर रक्खो । अवस्था से परिणत बुद्ध शुक्र पर दोषारोपण 
न॑ करो । क्या तुम समझते हो कि यह विजय तुमने अपने पराक्रम से प्राप्त की है? 
दृषपर्वा भी देवों से अपना बदला लेने के लिगे अत्यम्त उत्सुक है । 
ययाति इन्द्रासत पर बेठने का अभिज्ञापी है। धरम स्थत्त पर ययाति और देवयानी 
का वार्तालाप भहृत्वपूर्ण है--- 
यवि दस सिंहासन को तष्ट कर दंगे तो बेठ मे कहाँ ? 
इस स्वच्छु समतल भूमि पर जहाँ ऊँच और नीच का कोई भेद नहीं है । 
क्या हम इस सिंहासन पर नहीं बेठ गे ? 
नहीं राजन्‌ ! नहीं । इससे ऋरता और अत्याचार का खौत बहता रहता 
है। जो भी इस पर बेंठा है उसने थुग-युग से पक्पात और अ्रष्टाचार को प्रशथ 
दिया है; अधीनता और अभसहायथता का प्रचार किया है और त्रास एवं आर्तक को 
जन्म दिया है " 
मेंने अपने पराकृप से इन्ज़' का यह आस प्राप्त किया है। मैं इस पर 
अवश्य बंद गा | में बञ्ञ को अपने दाथ में अहण करूँगा। तीनों क्ीक मैंसे 
आराधना करेगे । यदि तुम इसमें मेरा भागी नहीं बनना चाहती हो तो सें ऐसा 
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करने के लिये शर्मिंठा को घुला लूँ गा और यह भी क्‍यों, इन्द्र की पत्नी जो है! 
देवयानी तिरंस्कार-पू्ंक ययाति का उपहास करती है । 
बृषपर्वा त्रिजय के फलस्वरूप देंचों के खोक पर अपना प्रशुत्व रथापित करना चाहता 
है। किन्तु ययाति विजेता के अधिकार से दृषपर्षा को उसकी अपनी अन्मभूमि अधोओक में 
जाकर रहने के लिये आज्ञा देता है। अब ययाति ओर वृषपर्वा दोनों पुराने सिं्रों में कलह 
होती दे भौर दन्द्र-युद्ध में ययाति दृषपर्वा को मार डालता है। 
फिर ययाति देवों के सनातन आसन पर बेठता है और सन में सोचता है--- 
अपनी इच्छा के अ्रज्ुकूल संसार का शासन करता, अपनी रुचि के अनुसार 
जीवन को ढालना और करोड़ों व्यक्तियों की अद्धा का भाजन बनना--यह गीरव 
और सम्मान मुझ जेसे भाग्यशाली जन ही प्राप्त कर सकते हैं। पिठुगण ! आप 
अपने लोक से हथर दृष्टि डाकिये। मेरी कीर्ति आपके बीर च्रित्रों को भ्रमर 
बना देंगी । 
इन्ह को बन्दी के रूप में ययाति के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। ययाति अभि 
मान से भरकर हन्द से कहता है--- 
जाओ अपने देवों को साथ लेकर अधोलोक में वास करो। बृषपर्चा मर 
गया है भ्रतः अब वहाँ स्थान रिक्त है। तुम मेरी सेवा करना भर में तुरुद्मरी 
रक्षा कऊूगा । 
इन्द्र मत्युत्तर देता है--- 
हम सेवा हारा संरणण पाने की हृच्छा नहीं करते | हस अपने लिवा पअ्रन्‍्य 
किसी से रक्षा की आशा नहीं रखते । 
ययाति स्वभात्रतः क्रदः हो जाता है ओर इन्द्र को नाश करने की धमकी देता दे । 
हुस स्थक्ष पर इस और ययाति का वार्तालाप उदस्लेखनीय है--- 
हट्न्व मुझे नहीं सार सकते । 
ययथाति (धमकी के स्तर में) : इन्ज़ का यह आल मेरे श्रष्रिकार में दै 
इन्तू : आसन उसी का है जो इस पर बेठता है । 
ययाति : यद्द वक्ष मेरा है। 
इन्द्र  भ्रस्त्र उसी फा दे जो निर्भय है ! 
ययाति (क्रोध से) : कया में भीरु हूँ ? 
इन्हू ययाति के हाथ से बज छीन लेता है। ययाति भग्रभीतत होकर सिंहासन के पीछे 
द्विप जाता है। इनआ उसे मार ढाकने की धमकी देता है 
अभिमानी मनुष्य ! क्या तुम यह समझते हो कि हम॑ तुमसे और तुम्हारी 
सेना से परास्त हुए हैं । मु | हम उस प्रतापी विजय*--टुक्त की निर्याध्त विंजयेष्छा 
से शमिभ्रूत हुए हैं । 
* इसके अनन्तर इश्जू सयाति को पृथ्जी पर फेक देता हैं। 


२० मु्श अभ्रभिन न भन्‍थ 


: ४: 
अधोल्लोक की वाटिका में मानव और द्वानवों के सडते हुए शवों के मध्य झूत बृषपर्ता 
पड़ा हुआ। है। ययाति भी सूर्च्छित हो वहीं पढ़ा है। देवयानी रणभूमि में शुक्र की शक्ति को 
स्व्रीकार म करनेब्राले कायरों को शाप देती हुई धूम रही है। चह घुणा से अपने घराशायी 
पति की और देखती है । 
ययाति की मर्च्छा दूर होती है और वह स्वप्न मे अपनी भयंकर परनी को देखकर 
भयभीत हो जाता है और यड़बड़ाता है--- 
नहीं, नहीं, यह स्वप्न है | वह हडी स्प्री तो अपने पिता के पास चल्नी गईं 
है । वह अब लौटकर नहीं आ सकती । इन्द्र | सुझ पर दया करों । 
फिर उसे देवयानी की आवाज सुनाई देती है--- 
मेँ तुम्हारे पास नहीं आई हूँ । इन्द्र ने तुम्दें स्वर्ग से नीचे फककर मेरे चरंणों 
में गिरा दिया है । इसमें मेरा क्या वश है ! (दुःख से कहती है) राजन | एक 
साहसपूर्ण युद्ध की स्मृति मात्र से ही तुम इतने न्रुत हो। में तुमले अब युद्ध के 
लिये, अपने पुरुषार्थ को पुमः प्राप्त करने के लिये और अपनी स्त्रतंत्रता को रचा 
करने के लिये कुछ न कहूँगी । तुम अपने भूल्लोक को जाओ | आदरणीय होकर 
भों तुम देवों के सम्मुख विनत बनो । अब्जकित्रत् होकर निरन्तर हनद्र के मास का 
जप करो । अश्र पूर्ण नेन्नों से सत्र्ग के देवता से दया की थाचना करो । अ्रपत्ती 
आत्मा का सचताश कर डालो जिससे तुममे एक कृमि की भी शक्ति भ रहे । तुमने 
इन्त्रासन पर बेठने की आशा की थी। नीचें तुम्हें श्रथ इन्त्र की कृपा भ्राप्त 
होगी । तुम्हारा वही देवता अब तुम्हें जीवन के लिय्रे पर्याप्त अन्न देगा, सेत्रा के 
लिये पर्याप्त शक्ति भौर केवल उतना ही सुख देगा जिससे तुम आध्महस्या न 
करतलो । और जब यहद्द तुम्दें वह सब कुछु दे दे जिस पर तुम्हारा रुपष्य है तो तुम 
हाथ जोड़कर नम्नतापूवंक उसे प्रहण कर लेना और उसके भाम की सराहना 
करना कि उसने तुम्हें उससे अधिक दूयनीय नहीं चनाथा जितना तुम असख तक 
रहे हो । 
ययाति फो अब अपनी शक्ति के सम्बन्ध में कोई अान्ति नहीं रह गईं है । यह 
कद्दता है--- 
की अशक्त हूँ। में अपने देवता का सेवक हूँ । उसको कृपा ही केवत्षा मेरी 
' शक्ति है । 
इतने में ही इनन्‍्त्र आ जाता है और वह अपनी वोहिती देवयानी को हँ₹य ले गाना 
धाड़ता है । फिल्‍्तु देवयानी क्रठौरंता से उससे कहती है--- 
दूर खड़े रही । छुम प्रशाधीनों के स्वामी भौर अधिपति हो। मुझे केवल 
उसी समय हृदय से लगाने आना जब तुम मेरे प्रधीनस्थ के रूप में आशो। हस्त 
समय तो हम पीड़ितों की छतंत्रता की आधारक्षित्ा स्थापित कर रहे हैं। सुम 
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शुक्र की पुत्री का स्पश नहीं कर सकते । 
चहान के पीछे शुक्र भा जाते हैं । इन्द्र उन्हें अपने विजयोत्सत्र में सम्मिज्षित होने को 
निर्म्रण देते हैं । शुक्र हँस देते हैं । दोनों में चार्तालाण हीता है--- 
शुक्र : इन्द्र | तुम भूल कर रहे हो । 
इन्द्र (पिनत दोकर) : शुगुश्नष्ठ ! कृपा कीजिये। 
शुक्र : चत्स | क्या में तुम्दें यह आशीर्वाद दृ' कि तुम्दारा सिंहासन सदा 
के लिये मष्ट हो जाय और तुम्हारा बच्ध खश्ड-खणड हो जाय । किन्‍्स्‌ तुम ऐसा 
नहीं चाहौगी । 
इन्त्र गय॑ से घोषणा करता है कि त्रिल्लोकी में ऐसा कोई नहीं हे जो उसकी शक्ति का 
सानमां कर सके | 
ब्रिल्लोफी सें किसी की तुम्हारा सामना करने का साहस नहीं है। इसीखिये 
तो में नहीं झाऊंगा। मैं तुम्दारे पास त्भी आऊंगा जब तुम अपने वज्ध के बल से 
सिंदासनारूड़ नहीं होगे । किन्तु उससे पूरे नहीं। 
शुक्र दृढ़ हैं और इन्द्र की त्रिजय से भी अधिचज्धित हैं । दोनों में दार्वाज्ञाप होता है । 
इन्त्र ! ये लीक जो शाज तुम्दारे हैं कन्न मेरे होंगे। ठुमने सब कुछ जीत 
लिया दै, किन्तु में अजेय हूँ । जहाँ मैरा चरण पड़ेगा, वहीं सर्वापहारी शक्ति का 
उदय होगा। जहाँ मेरी वाणी सुनाई देगी यहीं स्वतन्त्रता की ध्यनि प्रतिध्यनित 
हो उध्गी। 
इन्द्र (जिश्मित होकर) : किस्तु आप तो अकेत्े हैं ! 
देवयानी कद उठती है--- 
देवाधिपति | ज्योति का देवता केपतल्न एक ही है भर उत्साह-बद क आदशो 
का मृल्-ल्ोत एक ही है । 
हन्त्र' शुक्र से अनुरोध करता दे कि वह उसकी दोहिनी देवयानी को उसके साथ जाने 
की अनुमति देदे । किन्तु देवयानी अ्रस्वीकार करते हुए कहती है--- 
में उस सर््रश्र | योद्धा की सैपा कर्ूंगी। सें बन्धनों का नाश करनेवाले 
इस महापुरुष के पास रहूँगी और दासों को प्रिश्रोद्द करगे के लिग्रे, कागरों को 
जहने के लिये और पराधौभों को स्वामी बनने के लिये प्ोत्साहिल कछटगी। 
इम्ह अपने दढ पर आरूत है। बह कहता है कि वेवयानी थयाहि की पश्ती है प्रौर 
उनकी हृत्यु कै अ्वन्तर नारी के ना बद ययाति के पूज॑जों के ज्ञोक में ही माबगी । यह अपमे 
पिता के पूवेजों के तिबास-स्थान में अपने पिता के साथ नहीं रद सकती । इस स्थवों पश शुक्त, 
इस और देवयानी में वार्तालाप होता है. 
शुक्र : तुम ठोक कहती हो | . | 
देवयानी ( उद्बेंग से ): ये सातामह क्या कहते हैं 4। , ..  . .. 
शुक्र : पुत्रि | तुस्दीर सातमद दीक कहते हैं। में तुम्दें ्ापने साध, बोध 
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कर नहीं रख सकता | जथ तुम मरोगी तो तुम्हें अपने पति के पूछेजों के पास ही 
जाना होगह न कि मेरे | 

देवयानी ( छुब्ध होकर )5: पिताजी ! क्‍या में आपके और आपके 
पूर्वजों के साथ नहीं रह सकती 

इन्द्र ( त्रिनोत भाव से ) £ गुरुवर ! इसे पीछे छोड़ दीमिये । 

शुक्र : देवयानी | गुम्हारी क्‍या इच्छा है ( 

हण्द : इसमें उसकी इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता । 

देवयानी ( गये से मस्तक ऊँचा करके ) : मातामह ! ठहरिये। उयो- 
तिर्मय नेत्रों से)--में देखेँगी केसे मेरे पूर्वंज झुभे मेरे पित्तासे प्रथक्‌ करेंगे। 
पिताजी ! में इहजोक और परलोक दोनों में आपके साथ रहूँगी। ( विस्फारित- 
मेत्रों से) में अपने नेत्रों के सम्मुख संसार की स्वतन्त्रता ओर उल्लास को देख रही 
है'। आओ इस उन्हें सबम्चित कर । 

वह शुक्र के कन्धों पर हाथ रख देती है। और शुक्र उसे सान्त्वना देता दै-+- 

तो आओ पृत्रि | हम अपनी यात्रा आरम्भ करे । पूर्वज हमें केसे बन्धन में 
डाक्ष सकेंगे जबकि त्रिलोकी का कोई भी व्यक्ति हमें मयभीत नहीं कर सकता । और 
पुत्रि | यदि आवश्यकता हुईं तो हम अपने लिये और संसार की स्वतंत्रता के 
निमित्त कार्य करनेवाल्वों के दिये नये स्वगे का निर्माण कर तगे । 

पिता और उसकी पुत्र-ससान पुत्री देवयानी शमे:-शने: लुप्त दो जाते हैं। चन्द्रमा के 
प्रकाश में उनकी छाया क्षीण होती है और चारों विशाएँ संसार के उल्लास की प्वनि से भर 
जाती ह। 


१६३ 
परूनद्र-पराजय 
(नाटक) 

प्न्थकार के नाटकों में सबसे प्रथम 'पुरन्द्र-पराजय” अश्विन्तीकुमारों के साथ सुकम्या 
के विधाह की पौराणिक कथा को लेकर रचा गया है । 

इश्निय-पुरोहित शगुओं के नायक च्यवन ने देवराज के साथ युद्ध किया। इन्ह ने 
मदर्षि को शाप दिया जिससे थे युवावस्था में भी बृद्ध और जजर हो गये । 

इम्त भर ज्गुओं में निरन्तर थुद्द हो रहा है। भ्ुगु कुषित हैं और अपने नायक का 
उत्तराधिकारी बनाने के किये वे इस जराप्रस्त महर्षि का सर्याता की कन्या युवती सुकन्पां के 
साथ विवाह करा देते हैं । 

' झसे इस पद और संशाहीन व्यवन् के साथ रख दिया जाता है। श्रह माग जाना 


आयावत की महागाथा धरे 


चाहती दे किन्तु भूगुओं के इष्टदेव अग्नि उसे रोक लेते हैं । 

सुकन्या वासना पर विजय नहीं पा सकती अतः वह पभ्रश्विनीकुमारों को उसे 
अपनी चधू बना कर ले जाने के लिये आमंत्रित करती है। यद्द आमंत्रण एक कामासक्त युवत्ती 
की निष्कपट प्रार्थना है । सहसा उसे विचाह-बन्धन की पविश्रता का स्मरण हो आता है और 
इस बात का भी ध्यान होता है कि देवों ने ज्यवन के साथ उसे एकसूत्न में घांध दिया है। 
सुकन्या के स्थगत संवादों में डसके गन्ने, सामाजिक भावना और पतिब्रत घर्म की प्रेरणा का 
सुन्दर चित्रण किया गया है। यह विचार उसकी पाशविक दत्ति पर विजस प्राप्त कर खेता है । 
ओर दूसरे दिन जब अश्विनीकृमार उससे मिलने आते हैं तो उनके साथ जाना अस्वीकार कर 
देती है । 

अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर ध्यवन को दृद्धावस्था से मुक्त कर देते हैं | इन्द्र व्यवन 
के साथ सन्धि कर लेता है ! 

इस क्षीण प्रसड़् को आधुनिक उद्दे श्य से परिवर्द्धित किया गया है अर्थात्‌ यह दिखाने 
की चेष्टा की गईं है कि विचाह एक पतिन्न संस्कार है। यह विचार पूर्वेतिहास-काल के प्राचीन 
और सरल्ल-हृद्य सजुष्यों में किस अकार उत्पन्न हुआ था । 

यह नाटक भारतीय साहित्य में पौराणिक व्रिषयों को उनके परम्परागत चर्णुन से मुक्त 
करते सें निश्चय ही अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वातावरण अधिकाँश में अ्रथव॑वेद से लिया गया है 
जिसमें कितनी ही चम्रत्कारपूर्ण और भ्रदूभुत विधियां हैं । 


१७: 
अविभकतात्मा 
(नाटक) 

इस नाटक में वशिष्ठ और अरुन्धतो के प्रेम का वर्णन है। वशिष्ठ उन सप्त-ऋषियों में 
से एक हैं जो अन्त में आकाश में सर्षि नक्षत्रों के रूप में (जैसा कि ऋग्वेद में कदा गया है) 
परिणत होगये थे । वशिष्ठ की परनी भ्रुन्धती ही एकमात्र ऐसी स्री थी जिसने अपने पति 
वशिष्ठ की एक अधिमक्त संग्रिती के रूप में चशिष्ठ नश्षन्न के समीप ही स्थान पाया । कितने ही 
संस्काएं में चशिष्ठ के साथ अरुन्धती की भी उपासना होती है। अत्येक विवाहित दम्पति का 
ध्यान संस्कार के सम्पन्त होने पर तुरन्त ही गुदृस्थ-जीवत के दृष्टदेबला हल दोनों नक्षण्रों के 
प्रति आकर्षित किया जाता है। कालिदास के कथनाजुसार महादेव शिक्ष भी अपने प्रति की 
चिरसंग्रिनी अ्रुम्थती के दर्शन करने के कारेण हो पात्रती से विवाह करने के जिये अ्रश्नृत्त 

हुए थे । ; । 
अविभक्ताप्य एक नांदक है जिसको कभथावस्तु चशिष्ठ और अरुन्धती का प्र॑स है । 
यह्मपि यह मं स सदा आदर्श माना गया है किन्तुं भारतीय साहित्य में पहले कभी इसका वर्णन 


८9 भुच्शा अभिनन्दन ग्रन्‍थ 


नहीं किया गया। हूस प्रन्ध में तुल्शीणी ने पति-पत्नी की पूर्ण पुकता के अपने सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है। यही अविभक्तात्मा! की कथात्रस्तु है जिससे प्रन्थकार ने अपने परवरततोी 
कितने ही ग्रन्थों की रूपरेखा मिश्चित की है | 
इस नाटक में आर्य-जोचन के उषाकाल से सम्बद्ध एक प्रसंग का पुनशत्थान करने की 
चष्टा की गईं दे । किसी सनय पअआय॑ मेह पर्वत के चतुर्दिक सुतर्शभूमि पर तुषार-पात हुआ । 
उन्हें अन्य देशों में जाना पदा | विवस्वत्‌ के पुत्र मलु ने आयों के पाँच गणों की रक्षा की जा 
धुगों तक हृचर-उधर घूम रहे । सत आचीन ऋषि सक्ष-नक्षत्रों के रूप सें, जिन्हें रच नज्ञन्त संडल! 
अथवा 'सप्तर्षि मण्ठल' कहते हैं, परिणत होगये। चरुण देवता ने आयो को यह घचन दिया 
कि ये सभी महान सत्ऋषि, शिनसे यह नक्तत्रमण्डक्ष बना है, फिर कसी जीवित ऋषियों के 
रप भें भ्रकद होगे आर जब ऐसा होगा सभी झायों को एक ऐसा रथान भ्राप्न होगा जद्दों वे 
अस्त भें सुखपू+क रह सकंगे। छः ऋषियों का जन्म हो खुका था, पर सप्तम का जन्‍न अभी 
नहीं हुआ था । आय बड़े चिन्तित थे क्योंकि वरुणदेव के वचन में एक प्रतिबन्धक वाक्य भी 
था। यदि सोचष के भीतर सारे सप्त-महर्षि जीजित ऋषियों के रूप में प्रकट नहीं हुए तो 
समप्र्षि सनक्ष॒त्रमणइल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और ज्यों का विनाश दो 
जायगा । चशिष्ठ ऋषि तरुण द्वोते' हुए भी विद्या श्रौर आत्मसंयम में बड़ी झ्याति प्राप्त कर 
चुके थे ओर सप्त-ऋषि के स्थान में, जिसकी कि आय लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, अग्निवेच के हारा 
उनके चुने जाने की आशा थी । महर्षि सेघातिथि की कन्या अरुन्धती जो स्वयं भी एक तप- 
स्विनी थी, सप्तम ऋषि के माननीय मध्यस्थके रूप में बनने की आकांचा रखती थी। हस राभय 
जबकि अग्निदेव मे एक महान्र्‌ यक्ष के श्रवबसर पर उस ऋषि के मुख की छाया दिखलाने का 
निश्चय किया भा जिसमें कि यह सद्दान्‌ सक्षम ऋषि अवतरित हुआ था । 
प्रथम अक्ल आर्याचत में सरस्वती नदी के तट पर स्थित मेधातिथि के भाश्नम में 
प्रारम्भ होता है। वशिषप्द और अरुत्थधती परस्पर प्र स करते थे। तरुण फभटषि वशिष्ट, जिनके 
वेंद्रिक मन्‍्त्रों की ख्याति उनकी अ्रवस्था से अधिक फेल चुकी थी, अरन्‍्यती से उसके पिता के 
आश्रस में मिलने आते हैं । जब उसके भस्‍्त्रों की सुन्दरता के लिये उनफी प्रशंसा की गईं तो 
उन्होंने भश्नता-पू्षक कहा कि ये भन्‍्त्र उनके द्वारा नहीं रचे गये हैं--- 
प्रातः अथवा सन्ध्यो के समय जब में सरस्वती के तट पर अथवा पर्चत- 
शिग्वर पर बेठता हूँ तो सदस्ताक्ष वरुण, जिनका पथ झाकाशगामी भी नहीं जानते, 
मेरे सम्मुख प्रकट होते हैं। उस समय में उनसे ग्रातच्ीत करता हूँ। थे सुभसे 
बोलते हैं और मुरू में बैवी प्रेरणा भर देते हैं। उनकी शक्ति से में शाक्तिशाल्री 
यत जाता हैं और मेरी जिल्ला पर देवी सरंस्पती आ बेठती दे । मैं बोलने लगता 
हैँ स्यपि मेरी ऐसी इच्छा नहीं होती । मन्त्र झ्रभामास हो सु से भश्फुटित होने 
ज़गते हैं। ऋषिवर | में स्वयं कुछ भहीं करता । में तो केवल अपने आपको उनके 
हाथों में सौंप देता हूँ । 
इसके प्रनन्‍्तर जिन ऋषियों के रूप में छः मह॒त्रिं अकद हुए थे उसमें से क्रतु भासक 


आयावत्ते की महायाथा 


पक भ्षि एक दूसरे मद्वर्षि पुलसत्य के भाश्रस में झाते हैं। पलस्त्य की इच्छा एक ऐसा शतवर्षीय 


यश्म करने की थी जिससे कि सप्तम ऋषि का उदय आयों के बोच हो । 


वशिप्ठ बढ़े विनीत भाव से क्रतु की निराशा का प्रतिवाद करते हुए कहते हें-- 
भगवत्‌ | आय की शक्ति श्रत्षय है । आप इतचे निराश क्‍यों होते हैं ? 


क्रतु इस महत्वाकांक्षी ऋतपि की वात पर हँस देते हैं जो वास्तव में उन्हें एक अभि- 


नत्र शक्ति का संदेश देना चाहता है | तरुण वशिष्ठ उत्तर देश दें---में जो कुछ देना चाहता 
हूँ चह शानित और स्थिर प्रक्षता (बुद्िसाम्य) हे | शक्ति के द्वारा जब शान्ति और नुद्धिसाम्प 
का उदय होता है तब ये दोनों ही विजन ओर उल्तास का रूप धारण कर लेते हैं । वास्तव 
में महान देव बरुण के द्वारा प्रवर्तित इस सष्टिनिर्माण-नियम पर ही उनकी शक्ति निर्भर है। 


हितीय अछ में वशिष्ठ अरुग्धती से उसके साथ विवाह करने का पर्ताच करते हैं। 
वशिष्ठ : अरुन्धती ! मेरे शिष्य भ्पनी गुरुपतनी की प्रतीक्षा करते-करते थक 
गये हैं और उनके भ्रभाव में मेरी गौ्ं भी '्ीण हो रहीं हैं । 


अरुन्धती ( सिर हिल्लाती हुईं ) : वशिष्ठ ! पर मैं यद केसे अहणण कर 
सकती हूँ ? 


व्शिष्ठ (अपने हाथ पुक दूसरे पर रखते हुए और अरुन्धती फी ओर 
ताकत हुए) : क्‍यों नहीं ? अरुन्धती | क्या सरस्वती के तट पर भद्र्ति पत्तस्््य 
के आश्रम में हम एक बूसरे के नहीं थे । हम साथ खेलते थे, सांथ घोढ़ते थे, साध 
दँसते थे ओर साथ ही साथ समिधा और कुशा लाया करते थे। एक दूसरे के 
हाथ में हाथ डाजकर हम दोंदा करते थे और अपने पेरों के टकराने से गिर पडशते 
थे । झुझे तुमसे अधिक भिय अन्य कोई स्त्री नहीं हे और तुम्दें भी मुझ से अधिक 
प्रिय अन्य कोई प्रुष नहीं है। अरुन्धती ! तुस आकर अपनी उपस्थिति से मेरे 
आश्रम को पत्रिन्न क्यों नहीं करती 

अरुन्धती : वशिष्ठ ! तिवाह की बात क्‍यों करते हो ? तुम पएुक्क॑ तपरुपी 
दो और में सी । हमें शारीरिक बन्धनों की फंया आवश्यकता है। गाईसूथथ जीवन 
मेरे और तुम्हारे लिये नहीं है। 

वशिण्ठ (ओठ दबाते हुए ) : क्‍यों नहीं ? सप्त-सिन्‍्पु के इस विस्तृत 
भूभार में तुम्दारी समता कोई नदी कर सकता और मैरा पद भी तुच्छ नहीं है । 
भुभे देखते ही तुम्दारे नेत्र हे से अफुलिसत हो जाओ दें। औीर सुम्दें पेखए ही 
मेरा हृदय उन्मते हो जाता है। अपना यध्द भ्रविषेक छोड़ों । भरी, धस' दौनों 
हृदय एक दूसरे के अजुरूप होकर उस्लसित हों। ( अरुन्धती को सिर द्विलाते 
वेखकर) अश्नधती | पुक बार फिर सोच को । हम दोनों को जीवत-धाराए एक- 
दूसरे से पृथक क्‍यों प्रवाहित हों ! तुम जैसी स्त्री सहल्तों से कोई एक ही होगी 
भौर मुझ जैसा पुरुष भी सह्ों में कोई एक ही होगा । और यदि होंगे भी थी 
पररुपर मिल्ञते नहीं। भौर यदि धिलते सी हैं तो उन्हें एंकन्वूसरे के संसर्ग में 
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को) 
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इतना आनन्द नहीं होता और ऐसा भी हो तो अग्रेक बाबाएु उन्हें एक" 
दूसरे से दृर रखती हैं। जो बात थुएों से हुईं है वह आज हम दोनों में घटित 
$। यत्र प्रकार से समान शीलज और व्यसनवाले रप्री-पुरुष परस्पर भिलने के 


लिये लालायित रहते हैं। यदि केवल तुम्हारा हृठ बाधक न हो तो हम भी एक 
हो सकते हैं । 


अरुग्धती : वशिष्ठ ! बस कीजिये | माता सरस्वती तुम्दारी रसना पर 
निवास करती हैं, किन्तु मैं नहों चाहती कि सुके विवश किया जाय। में नहीं 
चाहती कि अपनी आयु के इतगे वर्ष, जो मेंने कहोर आत्म-संयस में ज्यतोत किये 
हैं, इस प्रकार व्यर्थ नष्ट कर दू' । 

घशिप्ठ ; अरुन्धती ! तुम ऐसा क्‍यों कहती हो ९? ग्रहस्थ में लोगों को जो 
सुख मिलेगा वह एकान्त में कभी नहीं सिल सकता । 

अरुत्थती ( उद्विग्न होकर ) : वशिष्ठ ! मैं जानती हूँ। किन्तु में अन्य 
स्त्रियों की तरह नहीं हूँ । में उस सम्पस्ति की रक्षा करने मे भी असमर्थ हूँ जो 
मुझे अनायास ही भाष्त है। में पागल हो रही हैं। 

चशिष्ठ ( हाथ एक दूसरे पर मारते हुए ) : किन्तु ऐला क्‍यों ! 

अरन्धतो ( उदास होकर ) : क्या झुके बतलाना होगा ) पहली बात तो 
यह है कि हमारे आत्म-संयस का अन्त हो जायगा । 

वशिए्ड ( आश्चय से ) : क्यों 

असन्‍्धली : वशिष्ठ गाहेरथ्य-जीवन का सख हसारे योग्य नहों है। खांसा- 
रिक विषय-भोग का सुख हमें केसे रुचिकर होगा ! 

वशिष्ठ ( ऊपर देखते हुए ) : क्यों नहीं ) क्या हम सनुष्य नहीं हैं ! क्‍या 
हममें शक्ति नहीं है ? यदि वरुण के नियमों का पालन केवल देद के उपसर्थ से 
ही हो सकता है तो उसने इसे बताया ही क्‍यों है ! 

अरुन्धती ( कुछ थकी हुई सी )! यशिष्ठ ! अपनी वासनाओं के 
अधीन होकर हम वरुण के नियमों का पालन केसे कर सकते हैं ! 

वशिः्ठ : क्यों, यह वासना ही बयों है ? हाँ, यदि हम एक-दूसरे के योग्य 
न होते, अदि हम एक-दूसों को चाहते न होते और यत्रि कुक-धर्मे और ज्ञाति- 
धर्म इसारे मार्य सें बाधक होते तो में अपने अस्ताव' को निश्चय ही मिनन्‍दनीय 
समझता, किन्तु हम जेसे दो मनस्यों स्प्री-पुरुष जीवन के दायित्व को भदण 
नहीं करगे तो आया की भविष्य में क्या दशा होगी ? 

अरुन्धती ( दुःख से )  तुस अपने आस्म-संयम से इतनी धात भी नहीं 
समझ पाते । कया संगम वशीभूत है अथवा तृत्ति ? तुम एक सामात्य मनुष्य की 
तरह यात्त कर रहे हो । 

चशिष्ठ ( इद़्ता से )। में बिना बिचारे नहीं कहता हूँ । मेरा आहम-संयस 


आवय/वर्त की महागाथधा बे 


अच्ुण्ण है। यदि में कामबासना, अथवा तुम्दारे सौन्दर्य अथवा तुम्हारी संगत 
के सुख से मोहित होकर तुमसे वित्राह की याचना करता तो मेरा आत्स-संयम नष्ट 
होगया होता और में ऋषि-पद से च्युत होगया होता । किन्तु में तुम्हारी आकृति 
अथवा सौन्दर्य की लालसा नहीं करता । यदि तुम्हारा सौन्दर्य नष्ट हो जाय तो 
में और भी अधिक तुम्दारी पूजा करू'गा। यदि तुम पंगु हो जाओ तो में तुरहं 
अपनी पीठ पर ल्ञाद कर हे चलू'गा। यदि तुम्हारी सत्यु हो जाय तो में 
तुम्हारी भस्म का लेप करू 'गा। में केवल तुम्हें चाहता हूँ ओर कुछ नहीं | 
जब अरुन्धती तप से उत्पन्न शक्ति की चर्चा करती दे तो वशिष्ट कहते हैं--- 
क्या यह पेसी शक्ति है जो उस स्त्री को सुभसे वर रक्‍्खे है जो मेरे ही 
किये उत्पन्न हुईं है और जो मेरे बच्चों की सांता बनेगी ? ऐसी शक्ति से क्या 
लाभ जो ससंस्क्ृत ओर शक्तिशाली आयों को जन्म देने में बाधक हो ? 
फिर वशिष्ठ उससे अविभक्ताव्मा की चर्चा करते हैं--- 
इसका अर्धभाग एकता की खौज़ में समय के प्रवाह में बहता रहता 
है। यहुधा यद खोज निःझत्र दी दोती है । कभी-कभी यद्द सदश अदू भाग सिल्ष 
जाते हैं तब सम्पूर्ण ( आत्मा ) पुनः आधिभूत द्वोती है ओर विभक्त खण्ड 
आत्मा के रूप में एकाकार हो जाने हैं। उस समय उनकी परीक्षा समा हो 
जाती है। 
अरुन्धदी वशिष्ठ से अयनी इच्छा व्यक्त फरती है। बह चाहती है कि सपतम-छपि 
उसके रूप में भ्कट हो । वशिष्ठ चाहते हैं कि वह उनके रूप में उदित हो। दोनों की दृच्छाशों 
में विरोध है अतः दोनों की श्रात्माए' एक नहीं हो सकतीं । 
किन्तु घशिष्ठ तुरल्त ही निश्चय कर खेते हैं। वे अब सधस ऋषि के अपने रूप में 
प्रकट होने के लिये कभी प्रयत्न नहीं कर गे । अरुन्धती श्रफेली ही श्रमतिहत होकर उसके लिये 
प्रयत्न करे । 
इसके अनन्तर वशिष्ट चरुण की साछुति करते दैँ--- 
भगवन्‌ वरुण ! में आपका पुत्र आपसे प्रार्थना करता हूँ । भुके इतप्रतिज्ष 
दीने की शक्ति प्रदान कीजिये । 
देव | आपने सेरे हृदय में निवास कर मुझसे कहा था भ्ररुन्धती और 
तुम दोनों पक हो? । में उसके ब्रिमा जीवित नहीं रह सकता। में आत्मरसंयम से 
भी समर्थ नहीं हों सकता। बिभा उसके में आपकी आराधना भी नहीं फर 
लकता | पितुदेष । चह और में पुक हैं। आपने हमारी आत्मा के दो भागों को 
समय के प्रवाद में बहने दिया। आप ही ने अपने नियमों का पालन कराने के 
लिए हम दौनों को मिला भी दिया | आप ऐसी कृपा कर जिससे हम दोनों यह 
अभुंभव करें कि हसारी आत्माए' एक और झविभक्त हैं। 
में, मेरी शर्त भर मेरा तप सेरें अपने नहीं है अपिसु हमारी आत्मा ही 
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अपनी है। हमारी आत्मा एक ही शाहीर में नहीं है अपितु दो भित्न शरीरों में 
हम दोतों को प्रेरित करती हुई विद्यप्तान है। थ्रदि आप आय तो कृपया हमारी 
आत्मा को उन्नत करने के लिये आय । हम दो नहीं अपितु एक ही हैं । 
में शपनी समस्त शक्ति से यद्द प्रतिशा करता हूँ कि में इस आध्मा को पक 
शोर भ्रतिभक्त ही रवखु'गा। 
(८, 
यद्द प्रचाद भचलित दो जाता है कि वशिष्ठ और अरुन्‍वती दोनों में एक ही आत्मा है। 
जो हो, तरुण ऋषि तो ऐसा ही माने हैं। किन्तु पुरातन मर्यादाचादी ऋषि अप्रसन्न हैं फ्नोंकि 
उनके मन में यह विचार पाप है। 
सहसा दो महर्षि जो अत्यक्ष प्रकट हो शुके हैं आन>द से उछसित धो वहाँ पहुँचते 
हैं। यज्ञागिनि में अग्निदेव चशिष्ठ के रूप में प्रकर हुए हैं। सप्म फाषि बशिष्ठ के रूप में 
प्रकट हुए हैं । 
किन्तु वशिष्ठ सम्नतापू्वंक सप्तम ऋषि होना अस्वीका! कर देते हैं जिन्हें आयों के 
निवास के लिग्रे नया स्थान देता था। महर्षियों को आश्वर्य हीता है। उन्होंने वर्षों से 
इसी अवसर को प्रतीक्षा को थी, पर चशिष्ठ अब इस सम्मान को स्वीकृत कर देते हैं । 
बशिएष्ठ ने इसका कारण बतल्लाया । उनकी भझ्ौर झरन्धती की झात्मा एक है। देचों 
में केत्रल इसे ही सप्तम ऋषि चूना है। इस प्रकार उन्होंने इन दोनों की झाध्मा के ऐेक्य को 
भर्वीकार कर दिया है, अतः वे इस सरतान को प्रहण नहीं करेंगे । ऋषि कुपित हो जाते हैं 
ओर वशिष्ठ को शाप दे देते हैं । 
' शाप फलीभूत होता है। वशिष्ठ के किम उन्हें छोड़ कर चले जाने हैं । उनकी गौए' 
भी डर्हे देखकर भग्रभीत होती हैं औौर भाग जातो हैं। 
वशिष्ठ सकरुण आप ही शाप कहे खगते हैं-- 


माता ! तुमने भी मुझे मुखा दिया है। सभी ने मुझे सुजा दिया है । 
हाँ, ठीफ दे । चरुण ने जिसे त्याग दिया उससे अब कोई क्‍यों बोलेगा ? अरुन्धती ! 
क्या तुम भी सुझे भूछ जाओगी। क्या तुम भी मुझे ऋषियों के हस शाप के 
कारण त्याग दोगी | ( आँखें ढककर ) नहों नहीं, वह कैसे भूल सकती है । 
वशिष्ठ ! यदि तुम्दारी शक्ति विल्लुत्त हों जाय और यदि वह अविभक्त आत्मा 
जिसका तुमने दर्शन किया है ब्र्तुतः पक असत्य कदपना है, तो बह भो मुझे 
भूल जाबगी । ( रोते हुए ) नदों नहीं, अधपिभक्त आत्मा सिद्या कल्पना नहीँ 
है। यद मेरी सृष्टि नहीं है। अपितु विश्वनियम्ता प्रजापति मेरे पितां यरुण ने 
ही इसकी सृष्टि को है; उसी ने हम दोनों को भी बनाया है ( दीनतापूददक ) मैं 
देव ! इस आत्मा का साधास्कार करने के किये आप पु इस प्रकार दुगज दे 
रहे हैँ! चर्ुणादेव ! यदि इस आउपमा का झासाप्पार करता पाप था सो श्रापने 


अआरयवावत्त की महागाथया च६ 


सुझे और अरुन्धती को उत्पनञ्ञ ही क्‍यों किया था (सूर्चित हो जाता हैं ॥) 


जब अरुन्धतों श्रोर उसके पिता, वशिष्ठ को देदों के द्वारा सक्षम ऋषि के रूप में प्रकट 
होने के जिये चुने जाने पर बधाई देने आते हैं तो मे उन्हें अचेत पाते हैं । वशिष्ठ को जब 
'वेतना होती है तब वे उनसे कहते हैं कि ऋषियों ने उन्हें सप्तम ऋषि के रूप में यज्ञ-कर्म करना 
अस्तीकार कर देने के लिये शाप दिया था-- 
में शापित हूँ । मेरा आश्रम उजड़ गया दै। मेरे शिष्य भाग गये हैं । 
मैरी गौए' अपहृत करली गई हें | मेबातिथि | सुवर्य पितृदेव वरुण भी मेरे प्रतिकूल 
होगये है । 
तदनन्तर थे उनसे घहां से चल्ते जाने के झिये निवेदन करते हें जिससे शाप का प्रभाव 
उन पर ने पड़' जाथ | हसी बीच में कौग उनके झ्राश्रम में आग लगाने के लिये आते हैं। अरुत्धती 
समझ जाती है कि वशिष्ठ ने इस शाप को केगे का साहस क्यों किया है! वह उनका 
छाथ पकइई का उनसे नीका पर चढ़ने के लिये कहती है :--- 
बशिष्ट : तुम कहाँ जा रद्दी हो ? 
अरुन्चती : जहाँ भगवती सरसरूष्रती हमें के जायेगी; जहाँ आय फनी नहीं 
पहुँच सकते ! 
वशिष्ठ ; पर तुम थाई क्यों हो ! 
अरुन्धतो ( मुस्कराती हुईं ): इसलिये कि हमारी भाव्मा हमें ले 
'चक्षती है । 
चशिए्ठ : क्या 
अरुन्धती ( झुस्कराती हुईं ): तुमने हमारी अविभक्त आत्मा से अपना 
विश्यास इतनी जरदी खो दिया ! जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर भी उसका अनुगमन 
अवश्य करता है । 
तत्पश्चात्‌ हाथ पकड़कर वे कल्नती हुई भाद़ियों में से शोमता से निकल जाते हैं और 
नोका पर आरझढ़ ही जाए हैं। दौनों कट्टते हैं -«« 
हम एक हैं और सदा एक ही रहेंगे । 
अर >र > ्‌ 


चतुर्थ अक्क में चशिष्ठ, अरनधती और उनका छोटा-सा पुत्र भार्यावर्त से दूर पूक आधम 
में रह रहे हैं । वे प्रसन्न हैं, उनकी सारी सम्पत्ति क्ेजल एक गौ है और उसका एकमात्र आनस्द 
अपनी अविभक्त आत्मा के ध्म का पाश्न करता है। 

किन्तु आार्यावर्त में अनावृष्टि होती है। वहां के निन्रासी इस बिंपति का कारण वशिष्ठ 
ओर असुश्यती का अनाचार बतक्ारे हैं। कुछ लोग उन्हें मार ठात़्नी के जिये आते हैं। ये 
दौनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर अपने शाप को मार डालने के लिये सप्पंया कर देते हैं । 

वश्चिष्ठ आदत हो जाते हैं । दीक उसी समय परुण उन्हें के जाने के लिग्े आते हैं । 
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किन्तु अरुन्धती यह कह कर रोकती है कि आत्मा एक और अविभक्त है अतः थे दोनों फो 
साथ ही ले जायें । 

इसी वीच में महर्पिगण वहाँ पहुँच जाई हें । एक नवीन यकज्ोत्सव में अग्निदेव पनः 
वशिष्ठ ओर अरुन्धती के रूप में प्रकद हुए ओर उन्होंने यह संकेत किया कि सप्तम ऋषि उन 
दोनों में प्रकट हुआ हे । किन्तु वे देखते हैं कि बशिष्ठ को हस्या करदी गई दे अतः उनके दुःख 
का पारावार नहीं है । 

वे वरुणदेव को वहाँ देखकर उनसे आ्रार्थना करते हैं कि वे वशिष्ठ को उन्हें अर्पित 
करदे क्‍्य|कि उनके और अरुन्धती के बिना सप्तम ऋषि का उदय नहीं होगा और आया का 
विनाश हो जायगा । 

वरुण उनका मनोर्थ पूणे कर देते हैं ओर सतम ऋषि चशिष्ठ और अरुन्धतों दोनों 
की अविभक्त आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं । आयंजन सप्त-सिंधु प्रदेश में, जहाँ वशिष्ठ और 
अरुन्धती को अविभक्त आत्मा का आविर्भाव हुआ, प्रसन्न एवं सम॒द्ध दें। इसी कारण सद्तर्षि- 
मण्डल में अरुन्धती चशिष्ठ के साथ है। 


द्वितीय खण्ड 
द्वितीय खण्ड में विश्वरथ! नामक एुक उपन्यास तथा 'शम्बर-कन्य! दुधे-दीपैली' औौर 
“विश्वामित्र ऋषि! नामक तीस नाटक हैं। 
न 
विज्वरथ 
( उपन्यास ) 
सुदूरवर्ती अनुपदेश ( वर्तमान गुजरात ) में सीमान्तवासरी भ्रायों के हैहय गोत्र का 
एक प्रतापी बुद्ध राजा सहिष्सत राज्य करता था। अपने को शुक्र और च्यवन का वंशज कहंने- 
वाले ज्षत्रिय-पुरोह्ठित ऋुगुओं के अधिनायक महर्षि ऋचीक उसके पुरोहित हैं। महिष्मस तथा 
उसके दुददृग्य दैदय गोत्र के लोग ऋचीक की नेतिक श्र छता का अनादर करते हैं शतः पुरोद्ित 
उन्हें शाप देता है ओर अलूपदेश को ध्याग कर सुसंलकृत झ्रायों की सूमि अ्रार्यावर्त में चला 
जाता है। पर्दा वद शूरचौर भरतों के अधिपति गाधि के पास जाता है भौर उसकी पुश्नी सत्य- 
चती का चरण कर उसका पाणिग्रदण कर ज्लेता है। 
कुछ काक के उपरान्त सस्यवती के जमदग्नि चासमक एक पुत्र उत्पन्न होता है'। उसी 
समय के जञयभग पुक्त पुत्र उसकी साता के भी होता है जो एक बालवेव के तुल्म अत्यन्त मित्र 
और शूरवीर भरतों के राज्य का उत्तराधिकारी है। उसका नाम विश्वथ रक्‍्खा जाता है । 
विश्वथ और जमद्ग्नि दोनों बालकों का भरण-पोषण साथ-साथ होता है। जब उनकी 
आयु सात वर्ष की होती है तब दोनों सुप्रसिद्ध घिद्वान मदर्षि भरहाज को सुन्दरी कन्या ल्लोपायुतरा 
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से प्रेम करने लगते हैं। लोपामुद्रा विवाह अस्वीकार कर देती है और अपने पिता के रोष से भय- 
भीत होकर भागंव महर्षि ऋचीक की शरण लेती है । तरुण विश्रथ और जमदवेग्नि अनुभव 
करते दें कि परस्पर प्रगाढ़ मित्र होते हुए उन दोनों को ही लोपामुद्गा से विवाह कर लेना 
चाहिये । यद्यपि अवस्था से वह उन दोनों से कई वर्ष बढ़ी थी | किन्तु जब उन्हें पता छगा कि 
लोपासुद्रा किसी से भी विवाह नहीं करेगी सो थे अत्यन्त निराश हुए । 

दोनों कुमारों को सृत्सुओं के राजा दिचोदास के कुल-पुरोहित और आय ऋषियों में 
सबसे अ्रधिक शक्तिशाली महर्षि श्रगसत्य के आश्रम में अध्प्यन के जिये भेज दिया जाता है । 
श्राश्रम को जाते हुए मार्ग में आर्य के भ्रमुज वशिष्ठ से उनकी भेंट होती है । वे द्वोदास के 
पुत्र दुःशील सुदास से भी मिलते हैं। यह राजकुमार सुन्दर तथा उदारह॒दूथ विश्वरथ से स्थ- 
भावतः विद्वेष करने लगता है और उसे डुबा देने को चेष्टा करता दे । 

झगरत्य ऋषि के आशभ्रम में विशधरथ अविज्षस्त्र ही अनेक श्रद्धालु मित्रों का स्नेह- 
भाजन बन जात। है। इन मित्रों में एक तो सरचर्य ऋषि की कन्या रोदिणी है और दूसरा भह्दा 
और मूर्ख ऋक्ष है जिसे स्थयं महर्षि बनने की महत्थाकांच्ा है।भागंव जमदग्नि तो उसके 
अभिन्न मित्र हैं ही। अगरय भी अपने इस शिष्य से प्र मे करने लगे हें क्योंकि वह बेद्क 
मंत्रों एवं युद्धकला का अम्यास करने में सबसे अधिक पटु है | मदर्षि सत्रयं इन दोनों विद्याओं 
के परम वि्यात्‌ महान अचाय॑ थे | सुदास जो इसी भ्राश्रम में पढ़ता है, अपना सम्पूर्ण समय 
विश्वरथ के विरुद्ध पहयन्त्र करने और उसे नीथा दिखाने के ध्यर्थ प्रयास में व्यतीत करता दै । 
विश्वरथ जो स्वयं स्नेही ओर भय, उदारह्दय एवं देश-देश का आकांक्षी है राजकुमार सुदास के 
अतिरिक्त न्‍्य सभी व्यक्तियों का, जो उसे घेरे रहते हैं, प्रीविभाजन बन गया है | सुदास की 
हैश्यातु प्रकृति अपने ऐसे आकर्षक भतिहन्द्दी कों सहन करने में असमर्थ है जिसे पहले से ही 
रणवीर भरतों के राज्य का उत्तराधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हो चुका है। 

एक बार तृत्सुओं के राजा दिचोदास महर्षि अगस्त्य फे आश्रम में पहुँचकर उनके 
शिष्यों के बुद्धि-वेभव का कौतुक देखते हैं। विश्वरथ के सुन्दर शरीर, विनश्न भ्राचरण और 
धलुविदा-कौशल से मोहित हो सभी उपस्थित घ्यक्ति प्रशंसापूर्वक उसके प्रति भंम से झाकृष्ट 
हो जाते हैं । दिवोदास का पुत्र सुदास स्वभाषतः उत्तेजित हो जाता है | 

राजा दिवोदास ने श्यामबर्ण भौर चिपटी नाकवाक्षे अनाये दस्युओं के राजा और 
१६ दुर्गों के स्त्रामी शम्बर के पिमाश का संकरप किया है। कुल-पुरोहित अगस्त्य भी इस 
बिषथ में उत्तमे हो धृढ़ हैं| वै अय-जाति की शुद्धता और भाग्यशाज्िता में विश्वास करते हैं 
और दुस्युझं फे विचाश के पक्षपाती हैं, क्योंकि उनके जिचार में दस्थुओं के आचरणा से आयों 
में अनेतिकता का प्रचार हो रहा है। विशेषतः उस तरुण झाये ऋषियों के मवीन चर्ग के प्रति 
तो सर्वधा ही अच्माशील दें जो इस बात का अचार करते फिरते हैं कि श्ोर्य-संकृति जन्म से 
नहीं अपितु गुणों से सम्बन्ध रखती है भौर उसके द्वारा दस्युओं को भी उन्नत कर आये बनाया 
जा सकता हैं। इस वर्ग में सबसे अधिक प्रभावशाज्ञी भौर प्रचयव प्रहर्षि भरदाज़ की पुश्री लोपा- 
झुवा है जो अब पएुक तेजोमयी किन्तु अपरिणीता युवती है। वह दोनों जातियों में पारस्परिक 
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समझोते के लिये प्रयत्नशीख है। प्रतापी अगस्त्य इसके प्रति तनिक भी क्ुकने को तेयार नहीं । 
कोई भी व्यक्ति उनके सम्मुख इस युवती का बाम लेने का भी साहस नहीं कर सकता। 

युद्ध छिड़ जाता है। शम्बर के कुछ आदमी एक रात को चुपके भ्रगश्त्य के झाभश्रम 
में घुस जाते हैं और क्शिरथ और उसके भोंडे मित्र रूच को उढ़ा कर ले जाते हैं। इन्हें एक 
दूर गढ़ में ले जाया जाता है जहाँ शम्बर की स्त्रियां और बच्चे रहते हैं। इस गढ़ की रक्षा का 
भार चोर दस्युओं के कुल-देवता किज्ञाकति भगवात्र उम्रकाल्ल के प्रीतिभाजन और शम्बर के 
कुरीदित उप्र भेरव पर था । 

श्यामवर्ण दस्यु सरल, स्नेह्वी और अतिधि-सेवी थे ओर छुल-छिद्ठमय व्यचह।र से 
स्वथा शून्य थे । थे विश्वर्थ श्रौर उसके मित्र का स्वागत करते हैं। शम्बर की प्रिय पुत्री उम्रा 
तुरन्त ही विश्वरथ पर आसक्त हो जाती है। प्रतिबन्ध से अपरिचित यह थयुधती इस तरुण राज- 
कुमार पर अपना भ्रम स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर देती है, किन्तु अस्वीकृत किये जाने पर घह 
दिन-भर उसके लिये व्यग्न रहती है और रात्रि को उसकी कुटी के समीप जाकर स्पष्ट और 
करुणासय गीतों में अपने कामातुर हृदय को व्यक्त कर देती है। उस संकीर्ण गढ़मे बन्दी औरौर 
सर्वधा अपरिचित किन्तु अध्यन्त स्नेही व्यक्तियों से परिवरुत विश्वरथ आयो और दर्युओं में 
मेद-मूलक जातीय घृणा को भूल जाता है। इतना ही नहीं, अपितु वह उस सरल और निष्कपट 
लोगों से प्रेम भी करने लगता है जिनके प्रति उसके शुरु भ्रगरुत्य ने डसे घृणा करना सिखाया 
था । उसका हृदय सद्दज ही उन दुर्बल्ल किन्तु शिष्ट जनों के प्रति खिंच जाता है। 

रुक्ष वास्तथ में स्वच्छुन्द हो जाता है। वह इन श्यामवर्ण युवतियों में रस जाता है 
क्योंकि वे उसे कमी किसी बात के लिये मना नहीं करती | उसे उनकी सदिरा और संयमहीस 
आचरण मे भी रुचि उत्पन्न हो जाती है किन्तु भोमाकृति देव उप्रकाल का श्यामबर्ण पुजारी 
भेरत्र इन घटनाओं को बड़ी तीथ एवं मौन अप्रसकता से देखता है। बह धन्हें अपने 
सजातीयों की पराजय के अपशकुनों से भी कहीं अधिक भर्॑फर सममभता है। 

विश्वरथ की स्नेहालु मकृति उम्मा को अधिक समय तक न रोक सफ्री । उसका सारा 
गधे उप्मा की सीत्र कामबासभा के सम्भुख धुलिसात हो गया और उसने इस बालिका फो सथी- 
कार कर ल्लिया जिसने अपने सरल हृदय की भक्ति से पहले से ही उसका प्रेम प्रात कर 
लिया था। 


४२; 
शम्बर-कन्या 
६ नाटक ) 
भदात्‌ बिजय के पश्चात्‌ शस्बर अपने प्रजाजनों से मिज्ञने और अपने हृष्येघ की 
आराधना करने के लिये स्वदेश अपने गए में ज्ञौद आठा है। इसके साथ ज्ोपासुत्रा सी है जिसे 


वह बन्दी बनाकर के आया दे किन्तु जिसे घह अपना और अपनों प्रज्ञा का मित्र पूर्ण हित- 
च्रिम्तक समभझता है । 
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परम अतापी, दिव्य वर्ण, विव्याकृति एवं आयु से अधिक घुद्धिमती तथा सम्पेदनाशील 
इस ल्ोपामुद्ता में जादूभरी शक्ति भौर प्रेर्ण। थी । वह शम्बर को उसे भग्राकर ले आने के 
लिये फटकारती दै क्‍योंकि पद्द जानती है कि भार्य यद्यपि उसके कार्यों से प्रसन्‍्न और सहमत 
नहीं हैं तथापि थे उसे प्यार करते हैं भौर उसके बन्‍द्ी बना लिये जाने का समाचार पाकर 
दुर्दग्य शत्रता से उत्तेजित हो उठ गे । शम्बर उसके इस भय पर केवल्न दस देता है, क्योंकि वह 
अपने आपको आयो से कहीं श्रधिक शक्तिशाली समझता है । 
विश्वरथ की लोपासुद्धा से भेंट होती है जिसमें मनस्वी आायों के जीवन की गन्ध है । 
इस लड़की के मति, जो अब वास्तव में एक तेजस्विनी और छुद्धिमती णुवती है, उसे अपने 
बचपन का आकर्षण भी स्मरण हो आता दे । अपनी वर्तसाव जीवनचर्या पर उसे क्षर्जा होती 
है। बह शम्बर से कहता है---हाँ में खाता हूँ, पीता हूँ और सोता भी हूँ। उप्मा ने झुभे 
अपना दास बना लिया है। निस्सन्‍्देह यह सब सत्य है किन्तु में थहाँ एक पक की भाँति 
बनदी हूँ.। अपने भरतों और साहसी पंशजों से मिल्नने के लिये में अत्यन्त ध्याकुक्ष रद्दता हूँ 
और तुमने देवों के भाह्माव पर युद्ध में लड़ते-लड़ते मर जाने का मेरा भौरप शोर अधिकार भी 
मुझ से छीन लिया है ।! यद अब घर में ही बन्‍्दी रहने से खिन्‍न है और डा भी पहले को 
भांति कदाचिव्‌ ही उसे श्रच्छी छगठी है । 
उच्मा में भी लोपासुद्रा के प्रति एक सहज घ्रणा का भाष उत्पन्न द्वो जाता है। उसकी 
दृष्टि में यह आर्य-सत्री, जिसका विश्वरथ हसनी भक्ति और प्रेम से सम्मान करता है, उसके जीवन 
में भावी विपसि का अतीक है। उसे उस कोक का स्मरण दो आता है जिसका विश्वरथ 
लिवासी है, किन्तु जिसमें इस श्यामचर्य युवती के लिये कोई स्थान नहीं है। बीपामुद्दा की 
संगति भें विश्वर्थ को जो ग्ेरणा मिलती है वह उम्रा न तो उसे दे ही सकती है और न उसकी 
भागी दी बन सकती है । 
रूच विशेष रूप से प्रसश्न है। वह लोपासुद्रा के समझ भ्रपनती गस्भीर भूक्ों के लिये 
पश्चाताप के आँसू बद्दाता है; किन्तु रात्रि में सद्पान और विषय-भोग के आसोद-अमोद में 
अपना सारा पश्चात्ताप भुखा देता है। धह कहता है--- 
रूच् : (हाथों से श्रांसू, पॉडते हुए) / देवि। भ्राध्मसंयम को जोड़कर में 
सब-कुछ कर सकता हैँ। समस्त देवों ने मिलकर मेरे विरुद्ध पड्यंत्र रचा है। कोई 
भी मेरी प्रार्थना नहीं सुधता । में जितनी अधिक आना करता हूँ प्रक्ञोभल का पेस 
उससे कहीं अधिक असंगत हो जाता है। में वास्तव में झार्य॑ महीं हूँ । (दीनता 
से लोपसुद्रा की भोर झाँसू बहाता है) । 
ल्लोपामुदा ! दस मकार प्रताप करने से क्या लाभ है! तुम अपनी रक्षा 
क्‍यों नहीं करते | 
रूशा ! देवि ! ( सिसकते हुए ) वास्तव में में दुव स नहीं हूँ--में आपको 
विश्वास दिलाता हैं'। (तुरन्त दँसत हुए)--दैवों ने स्वय॑ हम्दें यहाँ भेजा दे । जब 
से हुआ यहाँ आई हो मेरे हृदय में महान संकक्मों की म्वाजा धधक रही है । 
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(लोपामुद्गा के पीछे से दो दस्यु-कन्याएँ संकेत करती हैं) : दूर हद ओो निलेज्ञ ! 
लोपासुदा पीछे की ओर मुश् कर देखती है किम्तु दस्यु कन्याएं बृक्ष की 
आद में छिप जाती हैं । 
रूच : कदाचिग उधर कोई है । में नहीं जानता कि ये भई-नई कन्याएं 
प्रतिदिन कहाँ से उद्भूत हो जाती हैं । उनके प्रसक्ष होने पर मेरा हृदय व्यग्र हो 
जाता है। (दस्यु कन्याएँ उसे संकेत से बुल्ञाती हैं) दूर हटो । ओ निल्ेज्ज स्थ्रियो ! 
(क्लोपासुत्रा पोछ्े की ओर सखुढ़ती है, किन्तु कभ्याएुं फिर छिप जाती हैं) नहीं वहाँ 
कोई नदीं है। क्रिन्तु इस नकटी जाति के लोगों से घृणा करता है । इन्हें सदा 
के लिये छोड़ दू'गा। मैं बड़ा पापी हूँ। देजि ! में बड़ा पापी हूँ । 
लोपामुद्रा : किन्तु वत्स ! कहने से क्‍या लाभ जब से में यहाँ आई हूँ, मेंने 
मुम्हें सदा मद्यपान करते ही देखा हे ! 
रूच : में स्थर्थ समम्तता हैँ. कि यह बहुत दुरी बात है। ओह ! में कौन 
हूँ! हत्सु | अगस्त्य का शिष्य ! फिर में भी इस प्रकार मग्यपान में उन्मत्त रहता 
हूँ। मुझे घिक्कार दे! (सिसको हुए) पर में कर क्या सकता हूँ ) झुक पर दुथा 
करें । (रोरे हुए) में एक सदूबृत्त व्यक्ति हूँ, किन्तु यह गढ़ दस्युओं और इन 
श्यामवर्ण एवं नि्ल॑ज्ज स्त्रियों से भराहुआ एक करागृह है। जब में इन्हें देखता हूँ; 
मेरा दस घुटने लगता है, में दुःखी हो जाता हूँ। में--अगरूय का प्रिय शिप्य--- 
क्या में अपना यह दुख मदिरा में वि्लीन करदू । ओह ! भर मेरा दुर्भाग्य है। 
रूस्त | तुम्हें धिबकार है। तुम कितने पतित हो गये हो । (आकाश की भोर देखने 
लगता है) । 
बुद्धिमती लोपामुद्रा युद्ध के प्रति खेद प्रकट करती है जिससे उसके अपने सजातीथ 
जत्तों का क्षौर उन ह्लोगों का जिन्हें घद्द प्यार करती है, नाश हो रहा है। शम्भर की पराजय का 
समाचार गढ़ में पहुँचता है, और भयकझ्नर उम्रकाश् का पुरोदित भेरव निश्चय करता मै कि 
उसके इष्टदेव लोपामुठ्ठा, शरिखश्थ ओर रुक इन तीनों की बलि चाहते हें। वह दस्युओं में इनके 
प्रति अविश्वास और सन्देद्द का, बीजारोपण करता है। अपशकुन देखे ओऔर' सुने जाते हैं | अस्त 
में उभकाद्ष को इन तीनों की बलि दिये जाने का निश्चय किया जाता है। 
बल्ति के निम्ित्त ये तीनों ध्यक्ति पाषाण-सतभ्मों से चाॉँच दिये जाते दें। ये रुतम्भ 
उम्रकाल् के मन्दिर के चतर्विक बाहर एक खुले मेदान में लगे हुए हैं। तीनों दी झष्यु का 
साध्षात्‌ करानेबाले सूर्योदय की प्रतीक्षा में पररुपर इस प्रकार बात कर रहे हैं-+- 
विश्वरथ : हम मररों नहीं । तहीं, कभी नहीं | वरुणदेव ने स्थयं ही सुझे 
इन शब्दों में सानत्वना दी है। में अपने सम्मुख देखता हँ---महान्‌ आयों कौ-- 
॒ हाँ! में उन्हें देख रहा हैं---संसार के जिजेता--सद्रियों और परव॑तों का उस्लंघन 
करते हुए-+-दुस्युओं को परानित करते हुए और सब ओर से ब्रक्क की जभ 
(घोषणा करते हुए । उनके नैप्नों में ठक्लास है, हृदय में उत्साद है। संसार उनके 
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चरणों पर नत है। 
फिर सृत्यु का स्मरण कर वह लोपाझुत्ा के प्रति इस प्रकार अपने उद्गार अम्निव्यक्त 
करता है--- 
ईरबर ने तम्दें इतना विलक्षण क्‍यों रचा है ? तम्हें देखकर मेंने नई दृष्टि 
पाई है। माता | दम एक ज्योतिसंयी देवी के तुह्य हो । जब तुम बीलती हो 
तो दृव ही तुम्हारी वाणी में बोलते हैं। जब तुम चलती हो तो तुम्हारे पदचिद्ों 
से पविश्नता का रम्य-ल्लोत बहने लगता है। 
उग्रा को पता चलता है कि उसका नियतम सूर्योदय होने पर देवता की वलि चढ़ा 
दिया जायगां | उसके सरत्न-हृदय में अपने भिथ्रत्म के प्रति प्रस्त॒ और पिता एवं सजातीय- 
जनों के प्रति ममता में तमिक भी संघष॑ नहीं होता । वह्ठ एक ऐसे भार्ग से, जिसे बहुत-थोड़े 
व्यक्ति जानते थे, चुपके से गढ़ से बाहर निकल्ष जाती है ओर दिवोदास तथा अगस्त्य को 
विश्वरथ पर भ्ानेबाली भथक्ूर विपत्ति की सूचना दें दँती है। उसी मार्ग से लोटकर गढ़ के 
भीतर वद्द अपनी जाति के शत्र आओ को भी ले भ्राती है। 
अगस्त्य तृत्सुओं और भरत चीरों के साथ विश्वरथ एवं अन्य व्यक्तियों को जीवित 
ही जल्ाये जाने से बचाने के किये ठीक समय पर पहुँच जाते हैं। उन्हें छुड़ा लेते हैं. और 
गढ़ को चारों भोर से घेर लेते हैं। उस समय की भगदड़ में पुरोहिस भेरव भी अकेला ही 
छिप कर भाग जाता है। शस्बर झाहत एवं सरणासज्ञ अ्रवस्था में अपनी पुत्री फो हंस प्रकार 
प्रताड़ित करता है--- 
दुष्ट कन्सके | त्तू अपने #यतस की रज्ा के निमिस मेरे शात्षओं को गढ़ के 
भीतर घुसाया है ? उसके कारण तूने अपने माता-पिता और गोत्र का भी 
सर्वनाश किया है । 
अगस्त्य ; शम्बर ! खत्यु-द्वार पर पढ़े रहकर भी तुममें शिष्टता भर उदारता 
नहीं आईं ? 
शस्बर ( दाँत पीसता हुआ ) : दुध्ा ! जा, जहां ऐेरी इच्छा हो चक्ली 
जा। अपने माता, पिता, साई और बन्ध्ुओं के शवों पर नृत्य कर । 
उगप्रा (सकरुण बिलखती हुई) : पित्ताजी ! नहीं, नहीं ! (सिसकती है) । 
कोपसुहा : € स्नेहपूर्वंफ ) शस्बर ! यह तुम क्या कर रदे हो ? 
शब्बर : ( हाथ उठाकर ) पशुपत्ति के सर्प तेरा अंग्र-प्रश्यंग विषेक्षा बना 
देंगे । ऊुक्कलंकिनी | जा अपने जियतम की गोदी में जाकर बंठ । जह्ांनकर्दी तेशा 
नाम भी सुनाई देगा बहां सर्वताश की विनग्रारियों लिकांत् पदेंगी। 
शब्बर की झत्यु हो जाती हे और अगस्त्य देवों को स्तुति करते हैं। थे विश्वरथ से 
उआ को परित्याग कर देने के लिये आदेश करते हैं । उस भयभीत होकर विश्ररथ से चिंपंद 
जाती है। अगस्त्म अपने शिष्यों को इस दस्यु-कन्या की उन्हें सोंप देने के लिये आजा देते हैं । 


विश्वरथ ( भयत्रस्त इृष्टि से ) : गुरुदेश् | शम्बर की पुप्री मेरी है। आप 
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उसका स्पशे भी नहीं कर सकते । 

श्रगस्थ्य ( सरोष ) ; वध्स ! सर नथनों । देवों से घरुणा करनेवाले कभी 
जीवित नहीं रह सकते। उसे मुझे सॉप दो । 

उग्रा ( कांपती हुईं ) : में शअकेली हूँ। में तुम्दारी हूँ। विश्वरथ ! मुझे 
छोड़ी नहीं 

विश्वरथ ( उप्मा से ) : उप्रा | शान्त दोओ। (अरासत्य से ) गुरुदेव ! 
( उन के सम्मुख खड़ा द्ोकर ) : क्‍या आप शम्बर को पुत्री को झुक से छीनना 
चाहते हैँ ? ( औरों को धमकी से देखता है ) । 

अगरूय ( समीप आफर ) : दूर हटो ! 

विश्वरथ (अपने सज्ञातीय जनों से) ! प्रतदेन | मेरे वीर॒भरतों | शब्बर 
की पुत्री मेरी राती है। मेने देंचों के सम्भुंख थह सौगन्ध क्ली है। यदि उसका 
एक बाल भी बांका हुआ तो सुम्दें हमारे पूर्वजां का शाप लगेगा । 

प्रतदेन ( उग्रा के समीप आकर ) : जैसी महाराज को आज्ञा । 

अगस्त्य क्या तुम पागज्ञ हो गये हो ? 

विशरध ( भयावह सुद्रा में ) : गुरुदेव | में आपका रुपर्श नहीं कर 
सकता । किन्तु आप मेरे प्राण अपहरण कर सके हें | शम्बर की पत्नी ने उग्मयकाल 
से मुझे बचाया दे । क्रोधमर्ते | इसे सार डालने से पूर्व आप सुभझे मार डालजिए । 
आप मेरे प्राण केले । में शम्बर की पुत्रों से श्र मे करता हूँ। में जीवित रहने थोग्य 
नहीं हूँ. । आप मुझे मार डाल । (स्थिर दृष्टि से अगस्त्य की ओर देखता है) । 

अगसतय ( फ्रोधोन्सतत हो शर्त उठाते हैं ) : तुम मेरा विशेष करने का 
साहस करते हो! 

सोपामुद्रा ( अगस्त्य भौर विश्वरथ के बीच में आकर ) : अरस्त्य ! यद 
तुम क्या कर रहे हो ? क्या तुम्हारी क्रोधारिति इस झबल्ता कन्या के अर्श जक्ष से 
भी शान्त नहीं हुई ? 

अगर की ओर देखती है; अगरत्य रुक जाते हैं। और हिचकिवाने लगते 
हैं। उनको आंखे दो तत्नबारों की टक्कर के समाव एक दूसरे से भिद्द जाती हैं । 

लोपामुद्दा : फ्या तुम अपने पुत्न और पुश्रवधू दोनों को एक ही बार में मार 
बालता चाहते हो ९ 

अगरूय (क्रोध से) : ओर तुम्हें भी जो मेरे मार्ग में बाधक बन रही हो ? 

कोपासुता : हाँ, घुके भी। 

( अगरत्य का ख़ज् घारण करनेवाता हाथ धौरे-धीरे नीचे गिर जाता है।) 

पणाक्षेप 
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४ ३ 
देवे दिधेली 
( नाटक ) 

नाटक का आरम्भ विवोदास की राजधानी तंत्सुआम में होता है, जहाँ तृर्खुओआं भ्रोर 
भरतों की विजयी सेना लूट का माल लेकर लो आई है। लोपाश्ुद्रा भी उसके साथ ही शा 
गईं है । प्रथम बार उसे उन लोगों के श्रधीन रहना पढ़ा है जिनके लिये अगस्त्य की वाणी दी धर्म 
रहा है। वह उसके मध्य एक दीप्यमान सौन्दर्य की देवी के तुल्य विचरण करती है और उनके 
हृदयों को श्राकर्षित करती हुईं पराजित दस्युओं की ओर से मध्यस्थ के रूप में उनके घीच 
जातीय भेदभावों के सम्बन्ध में आश्ंधर्म के विरोधी विचारों का प्रचार करती है। नगर के 
कितने ही युत्रक लोपामुद्र| से प्रेम करते हैं और उसके शिष्य बनकर उसके आश्रम में जाने के 
लिये उत्सुक हैं। अगरत्य का प्रिय शिष्य धिश्चरथ भी अब उसका अत्यन्त कृपापात्र शिष्य है। 
वह शम्बर की उपेक्षिता कन्या फे साथ झार्यत्रिध्रि के अनुकूल विवाह करना चाहता है । वह 
साहसपूर्वक घोषणा करवा है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही आये उत्पन्न नहीं द्वौता अपितु 
शिक्षा और शील-स्वभाव से ही आय बचसता है और उप्मा कितनी ही भार्ज स््रियोँ से कहीं 
अधिक श्रेष्ठ भ्रार्य है । 

अब जब कि शाश्र शम्बर का नाश होगया है, अगराण अपने जीवन की घड़ी में 
वेखते हैं कि उनकी रष्टि उन्हीं के सिर पर मंडरा रही है। यह सन्नी जिसका नाम भी उनके 
सामने नहीं लिया जा सकता था अब उन्हीं के सजातीय जनों के बीच उनके अचलित विश्वास 
के विरुद्ध प्रचार करती हुईं रह रही दै भर सब्र रत्री-परुष उसके चरणों पर मत हैं। उनका 
पएकमान्न शिष्य भी, जिसे उन्होंने श्रपनी विद्या और शक्ति का योग्य उत्तराधिकारी समझा था, 
टसी का होगया है और ऐसे वित्राह के किये आम्रह कर रहा है जिसे वह सबसे बढ़ा पाप 
समझते हैं । 

इसके पश्चात्‌ ग्रगस्त्य एक भयंकर प्रतिशा करते हैं । यदि विश्वरथ उम्मा को नहीं 
छोड़ैगा तो आगे ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ मर्हार्ष भगरूय अपना आण त्याग दंगे। और विश्वरध 
भी दूसरी मयझ्र प्रतिज्ञा करता है। थद्दि उप्रा के साथ उसका विवाह नहीं हुआ तो बह जीवित 
नहीं रदेगा क्ष्योंकि उसके जीवन का *येथ नष्ट हो जायगा । 

बुद्धिमती क्ोपाओुदा इन दोनों ही ष्यक्तियों--अपने स्वामी परुवं शिष्य--को 
समझाती है और उनन्‍्की प्रशंसा करती है। अगसर्त्य अपने पूर्ण योवन में पूक्त ग्तापी मनुष्य 
था जिसकी महत्ता के किलले दी अधिरफ़णीय राग इस झ्लरी की हत्तत्री में प्रतिध्चनित थे । 
विश्वरथ को वह पुत्र से भी अधिक प्यार करती थी । 

अगरतय की सुन्दरी कन्या रोहिणी का वित्त भी वास था। वस्युझों के द्वारा विश्व- 
रथ को उड़ाक? ल्ले जाने के पूरे वह बससे प्रेम करती थी । तब॒नत्तर ,सुस्सुझ्रों के राजकुमार 
सुदास के साथ उसका वाग्दाम होंगया था। झंत्र उसकी इच्छा उस बारदान कौ संग्र करके 
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झपने सियतम विश्वरथ के साथ विवाह करने की हे । 
बेचारा दृद्ध रूच्च मदिरा बहुत पीने लगा है और शम्बर के गढ़ में रहते हुए अपने 
पराक्रम के कार्यों की त्लम्बी-लम्बी कहानियाँ सुनाता है तथा अपने-आपक। कोपासुद्गा का प्रिय शिष्य 
कहता है । 
इस परिस्थिवि में लोपामुद्रा इन दोनों व्यक्तियों को, जिन्हें वह प्यार करतो है, 
बचाने का मिश्वचय करती है । वह अरास्त्य से मिल्ककर जिश्वरथ की रणा के लिए उससे प्रार्थना 
करती है किन्तु उसकी प्रार्थना निष्फल हो जाती है । 
जब अगस्त्य उसकी ब्रात सुनना अस्वीकार कर देते हैं और उसकी प्रार्थना की उपेक्षा 
करते हैं तब वह उनके आत्मसंयम के कवच को विवद्ध करने का निश्चय करती है । यह कद्दती दै---- 
लोपामुद्या (आरो बढ़कर) : अगस्त्य ! तुर्हारे जाने से पूर्व में तुगसे एक 
बात पूछना चाहती हैँ । 
अगस्त्य ; क्या 7 
लोपामुद्रा : तुम्दें मुझ से बात करने में हर क्‍यों लगता है ! कहो, मेंने क्या 
किया है ? 
अगस्त्य ; भरद्वाज-पुत्रि | सारा संसार तुम से बोखने के लिये लालायित 
है | कया यह पर्याप्ष नहीं दै 
सोपामुदा : (मुस्कराती हुईं) : किन्तु जिससे में बोलना चाहती है वह सुर 
से नहीं बोलना चादता । सुर में ऐसो कया बात है जो तुम्हें श्रच्छी नहीं लगती ९ 
अगरस्त्य ( क्रोध से उसकी ओर देखते हैं भौर फिर धीरे से कहते हैं ) : 
मुझे तुम से डर छागता है । 
लोपमुद्रा (दीप्त नेन्रों से): क्‍या तुम्हें अपने हृदय के खो जाने का भय है 
अगस्त्य (उपेत्षा से) : नहीं, सुके भय है कि तुम निराश हो जाओगी । 
ल्ोपामुद्रा (उत्साह से) ः अगस्त्य | यह भय तो मेरा अपना दै। अब 
तक में जद्दाँ-कहीं भी गई हूँ पुरुषों ने अपना हृदय सुभे अर्पित किया है। मैंने 
उन्हें बिना मूज््य खुकातरे स्वीकार कर लिया | आज में महय खुकाने को तत्पर हूँ, 
किन्तु तब सी तुम मुझे अपना हुदय नहीं दोगे | तुम इतने निष्ठुर क्यो हो ९ 
झगस्त्य ; तुम साहसी हो । 
खोपासुद्रा ; जब छुम्हारे समान पद का कोई व्यक्ति सुर्दारे भागे में बाधा 
ढाल्ता है तव तुम उसे सदा साइसी लमझते हो । 
अगस्त्य (उपेक्षा से) : मैं तुम्दारी बरावरी केसे कर सकता हूँ ? 
लोपासुद्र! : समान व्यक्ति जन्मजात होते हैं; बताये महीं जाते । 
अगस्त्य : क्‍या हमारी इतनी बातचीत पर्याक्ष नहीं है ? 
ल्लोपामुद्रा : नहीं, मेंने अपना प्रण तोदे दिया है। अब सुझे “मे को केवल 
स्वीकार करने में ही संत्तीष शी है अपितु में उस पर चिजय प्राप्त करना चाहती हैं| 
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अगस्त्य : तब मुझे तुमसे यह सत्य कहने के लिये बाध्य होना पड़ेगा कि 
तुम्हें अपने प्रयास में विफलता होगी । 
लोपामुद्रा (विजय से मुस्कराती हुई) : वहीं, पिछुले दो मास से में 
अन्धी नहीं हूँ । (इढ़ता से) नहीं, कदापि नहीं । 
झगरत्य (उपेक्षा से): तुम जेसे महर्षि से में क्या कह सकता हूँ । 
ल्ोपामुद्य (विकसित नेत्नों से): जब समय भायेगा तब तुम कहाौगे। 
अब में अपने आश्रम को जा रही हूँ । मुझे केवल एक ही श्रार्थना करनी है । देव 
तुम्दें अधिक शक्ति द्‌ भोर तुम्हारे हृदय में कोमलता मर दे । 
(बह नीचे देखती है, भुस्कराती है, अपना वश्च सभालती है और चली जाती है ) 
अगस्त्य : (उसके पीछे पागल मजुष्य की भाँति देखते हैं, फिर भौहें चढ़ाते 
हैं जेसे उनका हृदय विदीर्ण होगया हो) : निल्लत्ञ ! 
अगस्त्य की पुत्री रोहिणी दुःखी है। सुदास के साथ उसका बाग्वान भंग हो जाने 
पर अब जब वह विश्वरथ से व्रिवाह करने को स्वतंत्र है तब एक तिचित्न रिथति उत्पन्न होगई दे 
जिसमें था तो उसे अपने पिठा को छोड़ना पढ़ेगा या अपने प्रेमी विश्वरथ को । 
जब रोहिणी विश्वरथ को यह सूचना देती है कि श्रथ वह उसके साथ विवाह करने 
को स्वतन्त्र है तो विश्वरथ समन्‍्ताप के साथ कहता है-- 
में उस दिन की उत्कट प्रतीक्षा में था जब तुम सुझसे विवाद्द करने के लिए 
स्वसंत्र होगी। पर अब में तुमसे शम्बर को पुत्री उम्र की सपत्नी बनने के ल्लिए कहने 
साहस केसे कर सकता हूँ । 
वह उसे समझाती है कि एक श्यामवर्ण स्त्री फे बन्घन में पढ़ने की उसे क्या 
आवश्यकता है | किन्तु विश्वरथ यह बात स्वीकार नहीं करता । वह कहता है---- 
रोहिणी ! देवों ने मुझे एक मिन्न आदेश दिया है। थे शब्द देची भरणा 
के रूप में मेरे हृदय में भौर मेरी वाणी में प्रतिध्चमित हो रहे हैं। परुणदेव ने 
मुझसे कद्दा है---कोई रूप या बरण आय॑ होने का निश्चायक नहीं है। (भविष्य- 
वक्ता के स्वर में ) जो क्लोम तुम्हें उम्र का त्याग करने के लिये कहते हैं वे 
अनाये हैं। वे वर्ण अथवा जन्म का भेद मानते हैं। तुम शस्बर की पुच्ी के 
ल्षिए इन भेदभावों को भस्म कर डालो। तुम्दारी उस भस्म से अपत्षिप्त 
लाखों शम्बर आये बन जायेगे और मेरी आराधना की ज्योति को फगाये 
रखेंगे । 
रोहिणी ज्लोपाझुत् के पास जाकर निराश हृदय से ऋद्दती है--- 
देभि ! सारे मंसुष्यों में केवल दो ही मेरे जौीजत से सम्बद्ध हैं। उनमें से 
एक अथव दोतों ही सर जायेंगे और सेरे जीवन को बॉधनेयाली कईू हूठ जायेगी | 
क्षौपासुद्रा उसे सान्ध्यना देती ह--बस्ले ! मैरी दशा भी तुम्दारे-जेसी ही 
है। यदि प्रनमें से एक भी भर गया तो भैश। क्या होगा ! फिर धह हर्ईहता से 
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कहती दै--रोहिणी रोना बन्द करो; जब तक में जीवित हूँ इनमेंसे कोई नहीं 
मेरेगा। विश्वास्त रक्खो। आओो, देखें कि थे हम दोनों को मार डालते हैं अथवा हम 
दोनों की रक्षा कर सकते हैं । 
विशामित्र की गणना उदीयसान ऋषियों में है। वह देवों से सम्भापण ऋर 
सकता है और बारम्बार उनसे पूछुता है कि उप्मा आये क्यों नहीं हे । 
वह सू्देत का आवाहन करता दे । सूर्य उसे गायतन्नी भंत्र देते हें और इसी प्रसिद्ध 
मंत्र की शक्ति से देव उच्म को आएय॑ स्त्री के रूप में स्वीकार कर केते हैं । 
बेचारी उप्रा राजकुमारी होकर भी इतना दुःखो, है कि कहा नहीं जा सकता । वह 
पक विचिन्न क्ोक में, विचित्र ओर असिमानी जनों के बीच में है। उसके झाव्मीय मर गये हैं 
अथवा दास बना ज़िये गये हैं। वह केवल उिश्वरथ के लिये ही जीवित है। किन्तु उसका मन 
कहता है कि विश्वरथ अब वेसा नहीं है जेसा कि वह ल्लोपामुद्रा के गढ़ में पहुँचने के पूर्व था । 
अपने थाह्यकाल से इस रुश्नी को वह अपना सबसे बड़ा शत्र समझती है ओर विश्वरथ के मुख 
पर प्रसश्नता लाने के लिये बढ़े करुणाजनक शब्दों में चन्द्रमा ओर पिप्पक्ष बृक्ष से सहायता की 
याचतना करती है 
चन्द्रदेय ! मेरे पिता | मुझे बताओ कि उसे क्या दुःख है। पिछले तोम दिन से 
उसके मुखपर हँसी की एक रेखा भी नहीं है। मेरे नेत्र उसके मुख की असन्नता 
के लिये अत्यन्त ल्लात्ायित दें | क्‍या आप सुझे बतल्ायंगे कि उसकी प्रसन्नता 
कहाँ चली गईं। ( आँसू पोंदती है ) ओद ! में कितनी दुखी हैँ । मेरा धर नहीं, 
पिता नहीं, अपने आात्मीय जन नहीं । केवल विश्वरथ ही मेरा सर्वस्व है | यदि 
तुम उसे भी मेरे साथ नहीं रददने दोगे तो में कदाँ जाऊंगी ९ क्‍या वह मुझे! नहीं 
चाहता ? क्या किसी ने उसका हृंदय चुरा लिया है। ओझोह ! में क्या करू 
( बह पीपल के नीचे बेठकर उसले बिनय करती है ) पिप्पल ! मेरे देश ! सबसे 
सुमे छोड़ दिया दै। केवल तुम्हीं मेरी शरण हो । ( समन को बदलाव देती हुईं) 
विश्ववभ कहता रहे कि तुम देव नहीं हो, किन्तु मेरी माता ने झुके पेसा ही बत- 
लाया था और मेरी धान्नी ने भी । वे तुम्हारी पूजा भी करती थीं। में उन देवों 
को देखकर, जिनकी आराधना विश्वरथ करता है, काँप उठती हूँ; किन्तु मेरे पिप्पल ! 
क्या तुम मेरी रक्ा करने नहीं आयोगे ? में तम्हारा आत्मंत्रक्त स्वच्छ करूगी 
ओर केंसर भर चावल्लों की बलि दृ'गी। जब मेरा विशवर्थ फिर असन्नता से 
सुस्करायेगा तो में तम्दारे लिये पुष्पों का एक हार गूँ थू'गी । 
पिप्प्ष ! भेरे रक्षक ! तुम्दें सब कुछ पता है। क्या तुस् नहीं जानते ? वह 
मेरे पिता के गढ़ भें आया। मेंने इसे बुलाया और ब्रह आया। में वृच्त की सांति 
निर्जीद खड़ी रही | तब वह हँसा। में उसकी आँखों में बसी और फिर जीवित 
हुई । 
पितुतेश पिप्पल | उसका सन उस समय विचल्षित हुआ जब मह गौरव 
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स्‍त्री उसके सामने आई । वह बड़ी चतुर है। उसी ने उसके हृदय को आक्रपित 
कर लिया । उसकी वाणी म॑ जावू है और वह भेरव की वाणी से कहीं अधिक 
भयंकर है | कृपया झुझे उसकी वह झुस्कराहट लोग दीजिये जो उसने छीन ली 
है। पिता में आपके परों पड़ती हूँ। 

विश्वरथ कहता है कि में श्रार्थ नहीं हैँ। यह ऐसा कद्दे । उसका कहना 
सत्य हो सकता है । ( आवेग से ) किन्तु पिप्पल ! में सदा तुम्दारी पूजा कछूगी। 
कृपया मुझे बतद्याइशन्े कि उसकी प्रसन्‍नता कहाँ छिपी है | सेरे पिता के शत्रओं ने 
सुझे जाल म॑ फला लिया है और उसकी प्रसन्‍नता ही मेरा सर्यस्व है। कृपया 
उसे सुखी बनाइये; वह सुखी होकर सदा मेरे समी१ रहे । में उसके चरणों की 
वासी रहूँगी । 

अन्त में लोपामुद्रा अन्तिम साधन के रूप में सभी कुछ दाँव पर लगा देती है । 
धह अगरुत्य से प्रार्थना फरतोी दे कि अपना निश्चय छोड़कर वे विश्वरथ को शाम्बर की पुत्री से 
विवाह करने की श्रजुमति दे दूं। भ्रगस्त्य उसे समझते दें । 

अगस्त्य : भरद्ाज-पुन्नरि | (इढ़ता से) तुम मुझे बाध्य क्‍यों करती हो ९ भेरी 
प्रतिज्ञा अटल रहेगी चाहे सूर्य भी स्थिर होकर खड़ा रहे । थदि विश्वरथ अपने 
स्त्राप्ती का आदर करता है, यदि वेदिक मंत्रों में उसकी अभिरुचि हैं, यदि उसे 
मेरे जीवन की अपेत्ता है तो केवल एक ही मार्ग है । उसे शम्बर की पुत्री की 
तव्यागना ही होगा। 

खोपासुद्रा : यह अगस्त्य के शब्द नहीं हैं अपितु मनीपी ऋषि के हैं। हन 
शब्दों में आहत-प्रमिमान पुरोहित की ध्वनि है । 

दिवोदास ( संछुव्ध होकर ) लोपासुद्रा ! यद्द तुम क्या कह रहो हो ? 

कोपासुद्रा : ऐसी बात जिसे महर्षि ने पदले कभी नहीं सुना दे और जिसे 

सुनने को उसे अत्यन्त अवश्यकता है। 


अगरत्य ; ( घृणा से ) में सुन रहा हूँ । किन्तु तुम्हारे जिये आये और 
अनार में भेद समझना दुस्साध्य है। 


लोपामुद्रा : ऋषिश्र ४ ! झाय॑ और भ्रनाय॑ में, गौर भौर श्याम में, उच् 
और नीच में तुम-जेसे ऋषियों को कोई भेद नहीं करना भाहिये । (कशिपत सरुवर 
से) विद्या और शक्ति में परम निष्णात्‌ आप मेरे साथ आये और हसलौग वूर 
ऐसे घनों में चल्ले चक्ष जहाँ छुधा और पिपासा से पौढ़ित अपनी रक्षा के लिये 
हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । कृपया मेरे साथ आशो, अपना अभिसान यहीं छोड़ो और 
आय का पौरोदिश्य भी व्याग दो | आओं, मेरे साथ झ्ाझों! हम दोनों एक ही 
बुक्ष के सीचे बेठ में, एक ही भुगचर्स का सेवन करंगे और देवों ने जिसे छोड़ दिसा 
है उसे हमलोग पूरा करेंगे । 
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अमस्त्य (मोहित और विनश्न हो कर) : भरद्वाज-पुत्रि ! मैं जेसा हूँ. ऐसा 
ही अच्छा हूँ। 

लोपामुद्दा : तुम्हें मेश आमंत्रण स्वीकार करना ही होगा। अत्र नहीं तो 
फिर किसी दिन, किन्तु झुझे उग्रा को साथ लें जाते की अलुमत्ति तो दे दीजिए । 

अमरूय ; क्या तुम उसे विश्वरथ को छोटा देना चाहती हो १ 

लोपामुदा : क्या तुम मुझ पर अब भी विश्वास नहीं करते ! 

अगरतय : इसमें तम्हारा हद श्य क्या हे ? 

झोपामुदा (आवेगपूर्ण रुूवर से) : मेरा उद्द श्य ९ बंया तुभ इसे जानना 
चाहते हो ? श्रच्दा, में तुमसे सत्य बात कहती हूँ । में राजा दिवोदास भर माता 
सरस्वती की शपथ खाकर कहती हूँ, किन्तु मुझे दोष न देना यदि इससे तुम्हारा 
अभिमान चूर्ण-चुण हो जाय। मुझे दो पुरुष अपने प्राणों से सी अधिक भिय हैं । 

दिवोदास : कया ? 

ज्ौपासुत्रा : राजन्‌ ! क्या तुम्दें स्मरण है कि तुम सुकसे विवाद करना 
चाहते थे । यह बात कई वर्ष पूच की है। श्राज, में एक पुरुष को जानती हूँ 
जिससे में विचाह करने की इच्छुक हूँ, और एफ दूसरे पुरुष को भी, जिसे में पुत्र 
के समान प्रेम करती हैँ । दोनों ही पागढा हो गये हैं। दोनों एक दूसरे को नष्ट कर 
डालने अथवा स्वयं मरने को इच्छा करते हैं। किन्तु में अ्रपने समस्त पूथ्रेजा की 
शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरे जीवित रहते दोनों में कोई भी अपनी इच्छा पूर्ण 
भहीं कर सकता । 

दिवोदास उसे आशीर्वाद देता है और अश्न पूर्ण नेत्रों से उन्हें छोड कर चढ्ा जाता 
है। अगस्त्य भी जाने की इच्छा करते हैं और अनुमति चाहते हैं। 

लोपामुद्रा : में तुम से ठहरने के लिये कहती हूँ । अग्र्त्य ! तुम सुभसे 
भागते क्‍यों हो ? तुम इस भेस के स्लौत को बाँवना बसों चाहते हो! 
(अगरुत्य दूसरी ओर देखते हैं) क्या तुम मुझसे नहीं बोलोगे ? क्‍या में देखने योग्य 
भी नहीं हूँ । 

अगस्त्य ( एक डूबते हुए मनुष्य की भाँति उसकी भोर देखते हैं। ) : श्रिय- 
दर्शिनी | पिछले प्रणय से मेंने तुम्हारी योग्यवा की अशंसा के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं सुना है। 

खोपासुद्रा (परिद्दास से) : ऐसा 

अगरत्य : युवा और बुद् सभी तम्हारे लिए लड़ने को तत्पर थे जब तुम्हें 
बंन्दी बसा लिया गया था । ऋचीक और दि्वोदास जब भी तुम्हें देखते हैं झपने 
में मौचन की शांति का अचुभव करते दें । शुत शम्बर ने भी जब 8घुस्में देखा तो 
तुस्दारे प्रेम में पागल हो गया था। तुम्हारे समझ भआपध्ममिभ्ह में असमर्भ ऋषि 
छिप जाते हैं । स्वयं मेरी पुत्री तुम्दारी देवी के तुल्य पूजा करती है। भरदाज- 
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पुत्रि | क्या तुम्हारी पदचाप का संगीत सुनने के लिये सब कोई लालायित नहीं हैं । 

लोपामुद्रा : और फिर भी (अ्रगस्त्थ के वक्ष पर अपनी अंगुलि रखती हुई) 
इस हृदय को एक तंत्री भी संकृत नहीं हुई | (इबास लेकर) जो मेरे हद॒य में 
निवास करता दै वह मुझे अपने हृदय में स्थान नहीं देता । 

अगस्त्य : तुम टीक कहती हो, क्योंकि मेरी शक्ति अभी नष्ट नहीं हुईं है। 
सुभे अकेला ही रहने दो । यदि तुम 'चाहो तो दूसरों को उमन्मतस बना सकती हौ। 

लोपमुद्रा (विनयपूर्बक) ; तुम ऐसा क्‍यों कहते हो ? 

अगस्त्य (उपेक्षाप्ंक) : सुझे तुम्हारे दावित्वहीन व्यवहार सें आयों का 
पतन इृष्टिगोचर द्वोता है । 

लोपा मुद्दा (उतनी ही उपेक्षा से) : किन्तु अ्रगस्त्य उस समय तक पूर्ण आर्य 
नहीं हो सकेगा जब तक वह भुमे ग्रहण नहीं कर छ्षेगा। मैं पिछुखे दो मास से तुम्हें 
भल्ली प्रकार जान गई हूँ । अपना अ्रहंकार छोड़ कर अपने मन से ही पूछी । वही 
तुम्हें यह बतला देगा। (आधैनापूर्वक) तुम मेरी बात क्‍यों नहीं मानते ? 

अगस्त्य (अपने वक्तस्थज्ष पर भुजाएं' एक दूसरे पर रखते हुए) : तुम अपना 
आतप्मसंयम क्यों रोबा रही हो ९ ग्रातःकाल होने पर जब तुम मुझे चोड्कर चली 
जाओोगी तो तुम्हांर पास केबल यह पश्चात्ताप द्वी शेष रह जायेगा कि तुमने भुमुसे 
शेसी बात क्‍यों कही ! 


लोपामुवा ; तब तो में सूर्थ से अपने मार्ग में अटल खड़े रहने की प्रार्थता 
करू गी किससे यद्द रात्रि दीध हो जाय और उसके क्षण शेः शनेः बीते । (हाथ 
जोड़ कर) अ्रगर्य ! अपना अभिमान और कूटनोति छोड़ो ! में तुम्हें माता के 
लिए उत्सुक एक बालक की भांति (सरल) देखना चाहती हूँ | आश् । 

अगर/य (झोद काठते हैँ, दूसरी ओर दृठ कर कदोरतासे कहते हैं): भारी | 
तुम पागल हो गईं दो | तुम मुझे इस अवस्था में प्रलोभन देती तो ! तुस कोन दो ! 

चाण भर के लिये जोपाजुवा पीछे इटती है। फिर सिर हिला कर वह अपनी 
लज्जा दूर कर देती है। 

लोपामुद्रा : में कोन हैं ) (विजयी स्वर में और प्रेम-प्रदीत्त नेत्रों से) अगरूय 
तुमने शाश्वत नियमों का पालन किया है। कंदोर हृदय से तुमने हढ भ्राव्मसंधम 
को रक्षा की है। देवों के भिय | अपनी भतिभा के प्रकाश से घुसने शाक्तिशाली 
राजाओं को भी अमिमूत किया है। तब तुम अपने हृदय से क्‍यों नहीं पूछते ९ 
यदि तुम सत्यत्रिय हो तो बत्ताओं सुभे कि में कोन हूँ। . 


अगस्त्य ; तुम कौन हो ? तुम में स्वर्भ और नरक दोनों ही छिपे हैं। तंम्दारे 
जीवित रद्दते हुए देव, दानव और सब (उसकी भौर पागल मलु॒ुग्य की भाँति 
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देखकर अस्थिरता से )--मैं असझ्य प्रेमियों की प्राह सुन रहा हूँ जो अभी तक 
तुम्हारे कानों में ग'ज रही है। में उन बेडियों की मकार सुन रदा हैँ जिनसे तुम्हारे 
अधरों ने कितनों ही को जकड़ रखा है। तुम वश्सना की साक्षात्‌ प्रतिमा हो जो 
सदा प्रलोभन दंत्ती हे किन्तु कभी शान्त नहीं होती । 

कोपामुद। (डदास होकर) ः अभिमानी पुरुष ! तुत अपनी कामंवासना 
कौ मुझ सें हूं ढने की चेष्टा क्यों कर रदे हो ? में उनकी भक्त हूँ जो मुझसे प्रेस 
करते हैं। में अपने कवियों की कविता हूँ । (वेदुना से) पर में ऐसा कभी नहीं 
समझती थी कि तुम मुझे एक पु श्चली समझते हो । बया छुम कह चुफे ? अब 
में तम्हें एक बार और अन्तिम बार बतक्काऊंती कि में कोन हैँ । वृधाभिमानी ! 
जाओो और त्रिल्लोकी में घूमकर हू'ढो, फिर भी तुम्हें सु जंसी संगिनों नहीं 
सिलेगी । ( विनयपूर्वक ) तुम इतने अन्ध क्यों हो? (धीरे से) मे कोन हैं ! 
क्या तुम विश्वरथ को भी नहीं पहचाने ? क्या तुम्दें ठसके ब्रिचारों, कर्मा और 
उसकी व्यापक दृष्टि में मेरे और अपने मिचारों की प्रतिच्छाया नहीं दिखाई पढ़ती ९ 
अगरुूय ! उसकी दृष्टि और उसकी भ्रात्म-वेतना मेरी ओर तुम्दारी ही सृष्टि है । 
यदि तुम इतने थन्पे नहीं दो कि जिस पुरुष को हमने ढाला है उसे देख सको, तो 
फिर तुम हम दोनों की हस सम्मिलित सुजन-कल्ला को व्यर्थ ही क्‍यों नष्ट करते हो ? 

(वह रोती है और पेरियों पर बेठ जाती है) । 
(अगर ये चकित होकर उसकी ओर देखते हैं । वह अगस्त्य की ओर करुण इाश्टि हूं 
देखती है। अगस्त्य हाथों से आँख मूँ द छोते दें ) । 

अगस्त्य (आंख खोलकर और समीप आकर ) : में तुम्हारे पाश में पक्षी 
की भाँति फंस गया हूँ । औ घासनामनत्री ! 

लोपाम॒त्राः अगरत्य ! मैंने तुम्दें श्रपना सर्यस्थ दे दिया है । तुम्र जो कहोगे 
में सुभ'गी । किन्तु इस जीवन सें ठुस मेंरे देवता हो। धाओ, मेरे साथ आओो । 

झअगस्त्य (अस्थिरता से) : नहीं नहीं, कभी नहीं । 

लोपामुद्रा (उदास होकर) ; क्या संखार में यह प्रवाद प्रचलित होगा कि 
लोपामुद्रा ने केबल एक ही पुरुष से प्रम किया, किन्तु उसने उसे कभी स्वीकार 
नहीं किया । नहीं, माता सरस्वती | यह असरभव है। तुम मेरी साश्षी हो। 
( निरक्यपूर्वक धीरे से ) अगस्त्य ! तुम इस समय भिष्ठुर दो किन्तु तुभ्दारा 
धंदय तप्त स्वर्ण की भाँति अदीप है। इस समय शुम झुके छोड़ दो, किन्तु भाशों 
भर मेरा अनुसरण करो | तुम मेरा हृदय रपोकार नहीं करते, किन्तु तुम इसे 
अपना हुदय देकर क्ौटाओंगे । तुम सुमे अपना प्रेम-दान नहीं करते किन्तु श्रद्ध 
राधि में आकर तुम सुकसे इसके लिये याचभा करोगे | 
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शम्बर की पुत्री उन के पुक पुत्र उत्पन्न होता है। लोपाश्ुद्मा को इस पुत्र के 
जीवित रहने से भावी युद्ध की भाशंका द्ोती है अतः वह अगरुत्य के शिष्य अजीगर्त के ए॒क्क 
मत बालक से उसे बदलवा देती है । 
सदनन्तर वह विश्वरथ से विदा खेने जाती है भर उसे विश्यास दिल्लाती ह कि वह 
किसी भी भूह़य पर शम्बर की पुत्री को आय के रूप में स्वीकार करने के लिये अ्रगरुध्य को बाध्य 
करेगी | 
विश्वरथ : यदि मुके गुरु का श्राशीर्नाद प्रतप्त हो जाय तो में तुम्हें कभी 
नहीं जाने दूगा। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे और कौन ओरणा दे सकता है! जुरे 
अन्धकार से प्रकाश में कौन ले झायगा ? 
लोपाउुत्रा : पुश्र | मेरी जहाँ इच्छा होगी बहीं अमण करूंगी । मेरे शब्दों 
की अपेक्षा मेरी स्टूति द्वी तुम्हें विशेष श्रणा प्रदान करेगी | व्िश्वरथ | में जहाँ 
कहीं भी रहूँगी, सदा तुम्हारी माता ही रहूँगी। 
तदनन्‍्तर वह उसे विदाई का संदेश देती है--. 
तुम्हें राज्य का प्रल्लोभन नहीं होना चाहिये । मनु और भयाति जैसे चक्रवर्ती 
सम्राट भी जुस दो गये । उनका राजवुरुड' अब कहाँ है ? श्रोर उनके थे सिंहासन 
अब कहां हैं ९ उन्होंने जो गगनखझुम्बी अद्वालिकाएँ बनवाई थीं, वे अरब कहाँ 
हैं) उन्होंते बड़े-बड़े वीर-कर्मे किये, किन्तु ग्रन्धकार में विचरण करते हुए उन्होंने 
प्रन्यकार' (अज्ञान) के अतिरिक्त और फ्या पाया ! 
अद्रात्रि का ससय हैं। यह उस स्थाप में जाती है जहाँ वहु झगरु्प के थाने की 
भाशा करती है। अगस्त्य ने मरने का निश्चय कर किया है क्योंकि विश्वर्थ मे अपनी प्रतिज्ञा 
छोड़ना अस्वीकार कर दिया है । किन्तु बह लोपासुत्रा का अन्तिम बार वन करने का खोम 
संयरण नहीं कर सकता, अतः उस स्थान में पहुँच जाता है । 
झोपासुबा : भद्ध राजि हो गई किन्तु बहु अभी तक नहीं आया ) क्या वह 
नहीं आयेगा  (विचारपूर्वक) चन्नदेविद्यो | आज में अपनी घीणा द्वारा तुम्हारा 
वाहन नहीं कर सकती । में नृध्य द्वारा तुम्दारा अभिनन्‍्दन नहीं कर सकती । 
मेरे पर नहीं उठते । (श्वास छोती है) क्‍या वद नहीं आयेगा ? (दुःख से) पुष्पित 
कुण्जी | तुम इतनी सुगन्धित क्यों हो ! पक्षियों ! जब तुम सोते ही तो बच-शाजाझों 
प्र क्‍यों भूलते हो? आमीदमयी ऊर्मियो | ज़ब तुम असीस शानंनन्‍्द से 
उद्वेलित होती हो तो नुल्य क्यों करती दी ? अगरूय को मेरी चिल्ता नहीं है 
और मेरा हृदय निराश दो रहा है । 
अगस्ध्य (आगे बढ़कर घुणा से) : कितना अआाकर्षक सौन्दर्स है | क्या तुम 
स्त्री हो, अथवा रातसी अथवा कोई देवी ? तुम क्रीम ही 
लोपासुद्दा (प्क्षवा से) £ झा गधा---मेरा भ्रगंशत्य झा गया। | * 
आरर्त्य ; हाँ, में भद केखने आगा हूँ कि तुस्धारा भ्यवद्वार फैसा है १ क्‍या 
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में तमसे घृणा करता हूँ अ्रथवा अपने-आप से ? 
गैपासुद्गा (नम्नता से) : ऐस॥ क्‍यों अगसुत्य ? ऐसा मत कहो। चुम्दारा 

प्रेत ही तम्हें मेरे पास खींच जाया है। 

अगस्त्य (कांपते हुए) ; अब मरी समझ में आया कि तग इतनी आकषक 
क्‍यों ही? 

लोपासुद्गा (आर्थनापूर्वक) ; अगस्त्य ' जो संगीत में सुन चुकी हूँ वह मधुर 
है, किन्तु जो संगीत मुझे अभी सुनना दे वह ओर भी अ्रधिक मधुर है। (समीप 
आकर अपना हाथ अगस्त्य के कन्धे पर रख देती ऐ)--चह मुके सुनने दो। 
में यहीं हूँ। में प्रतीक्षा में हैँ, मानों मेरी आप्मा मेरी दृष्टि में इदता से अति 
विस्मित है । 

अगस्त्य ; लोपाप्॒द्रा |! तुम मुझे क्‍यों सताती हो ? तुम्हारे ओठ अच्छी 
तरह आकृष्ट धनुष की भाँति मुझे बेधते हैं | तुम्हारे चचनों से सदसत्‌ का विधैक 
नष्ट हो जाता है। 

लोपामुद्रा : अगस्त्य | सुम अपने आपको और झुझे भी क्‍यों जला रहे 
हो १ क्‍या तुस मेरी दयनीय दशा नहीं देखते ? कभी भझुभे अकेली रहना ही 
रुचिकर था। मेरे इस पिल्ृगुद्द में केवल सरस्वती ही मेरी संगिनी थी । बह गांती 
थी और में अपनी बाँसुरी बजाती थी । हम दोनों ही पुकस्वर से गाते थे भौर 
मेरे अंग चंचल तरंगों की भांति थे। मेरे केश जबकी बौछार के सदश ऊपर फो 
उड़ते रहते थे । मेरे हाथ और पेर डँचे-नीचे उठते रहते थे, और में असीम उछास 
में भरी रहती थी । पक्षी ताज देते थे और में चृत्य करती थी । 

अगस्त्य (चकित होकर उसकी ओर देखते हुए) : क्षोपामुत्रा | छुम कितनी 
अदूमुत हो! 

लोपामुत्ा : नहीं, में नहीं है । चद्द सब कुछ लुप ही गया। मेरा संगीत 
मेरा उदास और मेरा नुत्य, तम्हांर बिना सभी भष्ट हो गया है। प्रेम ने भुभे 
भस्मसात्‌ कर दिय। है। में पिपासु हुं ---तम्हारें भोठों भर तुम्हारी झुजाओं के 
लिए। 

अगस्त्य ( आँख मे दकर ) : दिश्य ज्योतिमेयी ! तुम सुके प्रन्धा बना 
रही हो | दानवी, देवी, ऋषिश् 8, जो कुछ भी तम हो, में सम्हारे धरणों पर 
अस्तक नवाता हूँ। मुझे छोड़ दो--सुझे जाते दो। में यह पीड़ा ओर वेदना 
सहन नहीं कर सकता । 

जोपासुद्रा : तो फिर मेरे स्वामी | तम उन्हें क्यों सदन करते हो ? (भुजाए 
फंलाकर ) मुझे जीवन-सुधा दो । जिस प्रकार तफ्दारे पूर्वेच्ों ने अपनी सह- 
गासिनियों को स्वीकार किया था उसी प्रकार तम भी भुमे स्वीकार करो । 
। *.. अगस्त ( आत्मसंच्स में अक्षय दोकर ): क्या तुम सत्य कहती हो ! 
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अथवा तम कोई लम्पट सत्री हो जो मुझे अपना दास बनाना चाहती हो। 

लोपामु॒द्गा : अविश्वासी ! तुम मुझ पर अरब भी सन्देह करते हो । जब में 
तम्हें दे बतो हूँ तो प्रत्येक समात्रि मेरे लिये पुण्पों का स्वर्ग हो जाती है, भ्रत्येक 
वक्ष तथाराबूत मणियों से प्रकाशित हो उठता है। प्रत्येक मार्ग में देओों के पद- 
चिह्न आभासित्त होते लगते हैं और उनके छोक की सन्‍द समीर सेर हृदय में 
संचार करती है । 

अगरत्य ( पास आ्राकर अचानक रुक जाते हैं ) : किन्त'*'किन्तवशिष्ठ क्या 
कहेंगे ? और भरत भी ? वे कहेंगे कि तमने भोरों की भाँति मुझे भी अपना दास 
बना लिया । 

खोपामुद्रा : यदि क्रोकापवाद के कारण मुझे ग्रहण करने का तससें साहस 
सहीं है तों तम जला मर्ख और कोई नहीं है। (पीड़ित होकर ) प्रेम महान 
है, शाश्वत धर्म है। यदि तम इस प्रकार समझने में असमर्थ हो तो ऋषिश्रष्ठ ! 
मुफे छोड़ दो । 

धअगस्तय ; तस क्‍या करोंगी ? 

लोपापुद्रा : में ! ( शिलाखण्ड पर बेठकर अश्न पूर्ण नेत्रों से ) मैंने आज 
रावज्ि से जिस अ्रगस्तथ्य को देखा दे उसी के वियोग की रुएति में संत्प्त जीवन 
व्यतीत करूंगी । में झ्रायों से दूर बहुत दूर रहकर तस्हारे नाम का स्मरण करती 
हुईं विचरण कछूगी । ओर अब से वर्षों पीछे जब मेरे हृदय की जवल्वन्त पीढ़ा 
केवल स्मृतियों के रूप में भस्मावशेष दो जायगी तो में फिर इसी ऋ'ज में लोटकर 
निवास करू गी । ( अ्रगस्त्थ ससीप आते हैं और बह रोती है) उस समय 
आपकी रुखति प्रशान्त रात्रि म॑ नक्षत्रों की भाँति प्रकाशित होकर अपनी कोमक्ष 
ओर मधुर कानित से मेरे अन्तस्तत्न को आभासित्त करंगी। में एकाकी रहकर 
ग्राऊंगी और उन भीतों में में अपने हुदय को शूल्यता को उंडेल दू'गी । वे गीत 
ऐसे होंगे जिन्हें सू्यदेव ने भी पहले कभी नहीं सुधा होगा । (फूडकर रो पश्चती 
है) तम्दारें चुम्बन के लिये पिपासु अधर भौर तम्दारे आलिंगन के किये 
ब्याकुल सुजाओं को लेकर में शत्युल्लीक की भोर झपना विश्वाम्त पथ बनाऊ'शी । 
( हाथों से मुह उक क्षेत्ी है )। 


अगस्त्य : छोपामुद्रा | ( वह ऊपर नहीं देखती )। , 
कोपामुदा ( सिसकती हुईं ): जाओ । 
शगरत्य ; ऊपर देखो | मेरे रक्त में उष्यता भर गईं है । ( धीरे से अपना 
हाथ जे सिर पर रखकर ) मेरा हदय तुग्हारे कोमल केशों में आविद्ध हो 
गया है। 
लोपामुदा : में तुमसे प्रार्थना करती हैँ कि अपने को आविस, संत करो | 
तुम आज्ञा देना ही जानते हो, याचना करना नहीं | तुम शक्ति से ही परिचित दो, 


(५७ 
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प्रेम से नहीं । पूर्ण समर्पण में जो आननन्‍ूद है उसका रुवाद तुम्हारे भाग्य में नहीं 
है । ( अपना सु'ह दाथीं से ढक खेती है )। 
भ्रगस््य ( उसके कपोलों का स्पश कर ) : जोपामुत्रा ! गुक्षाव की ये 
पंखुड़ियां किस ऋतु से उत्पन्त हुई है? अपने योवन का यह तेज तुम्हें फिस देचता 
से प्राप्त हुआ है १ देखो, में तुम्हारी वाणी से मोहित हो गया हूँ और पहले की 
अपेक्षा कहीं अधिक ब्याकुल हूं । मेरी ओर दंखों ( उसका सिर उठाकर ) अगरुध्य 
आत्मसमपंण करता है। में तुम्दारे चरणों से डड़ती हुईं घुलि के समान तुम्हारा 
अनुगमन करना चाहता हूँ | 
कोपामुद्रा ( अछ निमीलित नेश्नों से ) : स्वामिन्‌ ! मेरे स्वप्निल नेत्रों सें 
उम्हारे तेज की चकाचोंध ह। हम यहाँ अकेले हैं। केवल भ्यन्तरिक्ष ही हमारे 
ऊपर फेला है। हम चन्द्र-किरणों से स्तात हैं। ( अखे' सूद लेती है ) भुके 
दूर पुकान्त में पच॑तों और नदियों के पार किसी वन्यअद्ेश में ले चलिये। देखो 
देखो उस भक्तत्र की ओर । वह तम्हारे ऐैज के सार के ही तल्य है। वही हमें 
मांग भ्रदर्शित करेगा । हम विषम पथ ओर घूलिकर्णों को अपने प्रम के गत गाना 
सिखायरी । 
इसके अननन्‍्तर जोपासुद्रा अगस्स्य से एक घर माँगती दै। विश्वरथ स्वभाव से उन्हीं 
फा बालक दे अतः उसे दीवित रहने देना चादिये। 
सदसा अगस्त्य को अपने प्रण का स्मरण होता है और वे यह कहते हुए पीछे हृट 
जाते हूँ---- 
मेरी भिये ! झपना स्वप्न छोड़ो । हमारे पथ प्रथक-प्रृथक ही रहेंगे । ग्रदि 
मेरा जीवन सध्य से रहित है नो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है । 
किन्तु उन्तके जाने से पूर्व उम्रकाल का पुरोहित सेरध, जौ भायों के प्रवेश के समय 
शम्बर के गठ से भाग गया था, सहसा अन्धकार में से आगे बढकर आता है और लोपाझुना के 
छुरी भोंक दूता है। जोपासुद्रा मुरछित दो भूमि पर गिर पड़तो है। फिर भेरव अगरूय पर भी 
आक्रमण करता हैं। 
इसी समय पौछे से विश्वरथ आजाता है और भेरव को पकड़ लेता है। रोहिणी 
आती है भ्रौर उन्हें सूचित करती है कि किसी ने उग्मा को छुरी भोंक कर मार डाला है। 
भेरच प्रसन्‍नता से खिल्खिला कर दँसता है---“'मैंने उसे मार डाला जिसने उभ्रकाज्न 
को छुला । यह दूसरा है और यह तीसरा !” और फिर बह चिश्वरंथ के ऊपर गिर पडता है । 
विश्वरथ उसे नौचे गिरा देता है और अपन्ती कटार से उसे मार डाजता है। वह उम्रकाज्ष का 
नाम लेते हुए मर जाता है । 
झगरत्य घायल लोपासुद्रा को अपनी सुजाओं में उठा जैसे हैं। दियोवाल और महर्षि 
वशिष्ठ झाते हैं। लोपामदा आऑँस खोलकर अगस्त्य को देखती है और दोनों भुज्ञाओं से 
श्रलिंगत करती है। 


आयावर्त की महागाथा (१०६, 


वशिष्ड (कठ्रेरता से) : भाई ? यह क्‍या है ? 
अगस्त्य (भातरोन्‍्ताद में) : चशिषठ ? यह मेरी दे । देवों ने ही इसे सुके दिया है । 
(यवकि पतन) 


; ४: 
विश्वामित्र ऋषि 
( साटक ) 

दस्युआं को एक कण्ठकाकीर्ण जेश्न में--एकान्त शिविर में बन्दी कर दिया गया है 
और उन पर कड़ा पहरा है । 

तृश्सुप्राभ में वातावरण सव्रभावतः चुब्ध है। विजयी आये सेना में तृत्मु और ज्ननका 
राजा दिवोदास एवं शूरबीर भरत ओर उनका राजा विश्वरथ हैं। विश्वामिनत्र के यश और परा- 
क्रम से दध्यां करनेयाल्ञा दिवोदास का पुन्न सुदास मित्रपक्ष के ज्ोगों में शतश्न ता का बीजारोपण 

करता है। अगस्त्य के जाता वशिष्ठ, जो एक कठोर तपस्त्री हैं और विशुद्ध जातीयता के 

पक्षपाती हें, लोपामुद्रा से घणा करते हैं, घिश्वरथ से अग्रसन्‍न हैं क्योंकि उप्ता के साथ उसके 
पाणिग्रदण को वे अधघ्स समभते हैं और अपने आता ( अगरुत्य ) का धर्मच्युत ल्लोपामुद्दा के 
साथ विवाद हो जाने के कारण अपने शिक्ष्यों सहित उस सथान को छोड़कर चल्ने जाते हैं जहाँ 
आयंजीवन की धाभिक पविन्नता की रक्षा सम्भव नहीं है । 

तृत्सु दुस्युओं के साथ पाशविक व्यवहार करते हैं। विश्वरथ भरतों कौ इस प्रकार के 
क्र व्यवद्वार से रोकना चाहता है। इसका परिणाम पारस्परिक थुद्ध है। 

अगस्ध्य भौर ल्ोपामुद्रा भ्रार्यावर्त छोड़कर दत्तियावर्त में चले जाने की इच्छा करते 
हैं। विश्वरथ की अन्तरात्मा अत्यन्त पीड़ित है। वह तृत्सुओं और भरतों में मैत्री बनाये रखने 
के लिये उत्सुक है। सुदास की ईरप्या दूर करने की भी उसकी इच्छा है। देव उसका मार्ग 
प्रदर्शन करते हैँ। चह पुक पत्रत-शिख्रर पर जाकर देवों और अपने पूर्वजों से परामश करता 
है। उनकी पेरण। से यह अपना राज्य ध्यागकः ऋति बनने फा संकडप करता है । 

अगस्त्य अपना पुरोहित-पद ध्याग देते हैं और विश्घरथ की, जो अब विश्वामिन्र 
ऋषि है, इस पद को भद्दण करने के किये आमंत्रित किया जाता है। इस त्याग से तृत्सुओं और 
भरतों के बीच द्ोनेब्राज्ा धुद्ध शान्त हो जाता है । 


$ दे ४ 
त्ोपामुद्रा 
(उपल्यास) 
अगद्ा भाग खूगभग बीस वर्ष के अनन्तर आरम्भ होता है। विश्वासिन्न सब्रह वर्षो 
तक मिन्नत्रगोनतृत्सुओों और भरतों के कुल-पुरोहित रहे । बहुत्तीं ने उन्हें भाप॑ ऋषियों में सर्वेश्ष व 
स्वीकार फर किया है। । 
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भार्गव ऋषि जमदग्नि का आश्रम भी तृत्सुआम में है जहाँ शास्त्र ओर शस्त्र विद्या का अनु- 

शीजलन होता है । 

सुदास ने अपनो दुर्दृम्ध ईप्या ५२ कठोर प्रतिबन्ध छगा रखा है और उसे तृत्सुओं 
एवं भरतों पर विश्वरथ के नेतृत्व को दूर करने का कोई उपाय नहीं सूका | यद्द नेतृत्व लोकिफ 
ओर पारमसार्थिक दोनों ही रूप में था। वृत्सुआम में आय और दस्यु इस प्रकार का जीवन- 
यापन करते हैं जिसमे दस्यु शक्तिशाली आयों की सेवा करते हैं शोर आर्य स्वतंत्रतापूर्वक द॒स्थु- 
राजकुमारों से सिल्नते-जुलते हैं । इन राजकुमारों में शम्बर का पुत्र ओर उग्म का भाई भेद प्रखुस् 
हैं । विश्वामित्र ने भेद्‌ को एक छोटा-सा प्रदेश दे दिया दे किन्तु उसका ल्ालन-पात्न तृत्सुआम 
में हुआ था | वह यहाँ व्रिलासी जीचन व्यतीत करता है । उत्तम धोड़ों की सवारी करता है और 
ग्रायों पर अपव्यय करता है । कितने ही आये उसकी डदारता से जीवन-निर्याद करते हैं, मन 
मे उससे घृणा करते हैं किन्तु मदर्षि जिश्वाभित्र के कारण उसे सहन फरते हैं क्योंकि विश्वा- 
मित्र ने सृत्सुआम को वास्तव में आर्यावर्त की राजधानी बना दिया था। 

सुदास के कोई सनन्‍्तान नहीं है। उसका उत्तराधिकारी हरथ्ंश्व का पुत्र क्ृशाश्व है 
जिसका विवाह सोसमक राजा की कन्या शशियसी के साथ हुआ था। भेद का शशिय्सी के साथ 
गुप्त भेस है । यद्यपि यह बात सब लोग जानते थे किन्तु प्रत्यक्ष रूप से कोई भी इसे स्वीकार 
करने के सिये तेयार नहीं था । शशियसी का अनुकरण कर कई आर्य स्त्रियों ने दस्युओं को 
अपना पति और प्रेमी बना लिया था। 

सुदास की छोटी बदन लॉमहर्षिणी पन्द्रद्द वर्ष की एक प्रभावशालिनी चंचल बांला 
है। धह एक लड़के की भाँति स्थच्छुन्द रूप से जीवन यापन करती थी और राम पर प्रनुरक्त 
थी जो अवरुथा में उससे कई वर्ष छोटा था। राम भार्गव ऋषि ज़मदग्नि का चतुर्थ पुत्र था । 
इस सुकुमार किन्तु विशाल देह और देच-सदश सुन्दर याज्षक के प्रति उसकी माता रेणका का 
जन्म से ही अत्यन्त स्नेह था । लोमा भी उससे प्रेम करती थी भौर दिनरात उसी के साथ रहती 
थी। पूल ऋचीक को युद्ध-कला के आचाय बुद्ध नामक कवि का भी इस बालक पर 
बढ़ा स्नेह था। यह कृशकाय किन्तु कठोर दृद्ध पुरुष वृत्सुओों, भरतों ओर भ्गुओ्ों की संयुक्त 
सेना का सेनापति था और राप्त को प्राचीन भगुओं की परम्परा के अ्रनुसार' शिक्षा देने का प्रबद्ध 
पक्तपाती था | अपने वत्तमान अधिनाथयक जमवग्नि के प्रति, जिसमे शस्त्रों का परिस्याग कर 
दिया था, उसके मस में मौन-तिरस्कार की भावना थी । 

सुदास का जीवन कहने के लिये राजा होते हुए भी भ्रश्यस्त नेराश्यपूर्ण था और इस 
नराश्य का अधाय कारण था विश्वामित्र का सान्निध्य । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि विश्वासिन्न ने 
भरतों और तृत्सुओं को झार्याषते में सबसे अधिफ शक्तिशाली बना दिया था, किन्तु सुदास 
अंब अपने ही अधिकार से राज्य करना चाहता था । 

विश्वामित्र से छुटकारा पाने क्रा एक ही मार्ग था कि वश्षिष्ठ पुरोद्दित-मद रुचीकार कर 
हें, किन्तु वशिष्ठ अपने शिष्यों सहित कई वर्ष पूर्थ चन में चले गये थे और बहाोँ उन्होंने पक 
अ्रजिस स्थापित कर किया था जो अरब चिद्या और कठोर आत्मसंयम का महातर्‌ कैन्द्र यन गया 
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था । सुदाख ने उनसे अनेक बार लौट झाने का आग्रह किया किनत उन्होंने यद्ध कद मंना कर दिया 
कि जिन देजतायं से थे नित्य वार्ताल्ञाप करते हैं उन्होंने उन्हें इसके लिये भ्रनुमति नहीं दी है। 
८ >< भर 

सुदान फिर वशिष्ठ के पास जाता है ओर उनसे लौट आने की प्रार्थना करता है । 
आरय॑-संस्कृति की शुद्धता के कट्टर पक्षपाती वशिष्ट हस शर्त पर देवताओं से परामर्श करने का 
वचन देते हैं कि सुदास अपने राज्य में थे दो राजाज्ायं घोषित करा दे--अथम गायों और 
दुस्युओं के बीच में सब प्रकार का ब्संकर-सम्बन्ध निषिद्ध होगा और दूसरे शआ्रार्य सतियों के 
साथ सम्बन्ध रखनेवाले समस्त दस्युओं का बध कर दिया जायगा | 

सुदास तृत्सु आम खोट आता है और उपयुक्त घोषणाएँ करा ता है। भरतों के 
साथ पूर्व-चिन्तित युद्ध की तेयारी के द्विये वह सद्ताज'न के साथ भ्रपणी बहन ज्ञोमा का 
वियाह करना भी निश्चित कर लेता है। सहस्ताज़न का राज्य आर्यायते के दक्षिण के प्रदुशों 
और नर्मदा-वनस्थज्ी तक फ़े्ञा हुआ था। उसकी राजधानी मद्दिष्मती थी जो नर्मदा तट पर 
(वर्तमान भड़्ोंच के निकट) स्थित थी। लोपा इस प्रस्ताव का घोर उपचास करती है और 
सुदाव उसके एक तमाचा लगा कर उसके ठोकर मारता है। ल्लोग उससे या तो प्रेम करते 
थे या भय । अन्य कोई सार्ग ही न था। 

धोषणाएँ करा दी जाती हैं और आयंकुमार इकट्ट होकर झाये ख्थियों के पति एवं 
प्रेमी दुस्युओं का बध करते और दस्यु-भवनों का विध्यंस करते हुए इधर-उधर घूसते-फिरते हैं। 
थे उस स्थान का पता भी लगा केसे दें जहाँ सेद शुपरूप से शशियसी से भेंट किया करता दे। 

सेनापति ब्रृद्ध को हस पृर्थ-निश्चित ग्राक्समण का पता लग जाता है। वह संफेत-रथल 
पर जाकर प्रम्तियों को सावधान कर देता दे और भेद को अपने साथियों सहित श्पनी राज» 
धानी को कीट जाने का आदुश करता है। शशियसी को बद राजप्रासाद में ले आता दै। आक्र- 
मण होने पर भेद का वहाँ कहीं पता नहीं चल्नता और शशियली भी प्रासाद में सुरक्षित है। 
सुदास की रानी वशिष्ट के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के जिग्ने उनके अ्राभ्रम में जाती है। उसके 
साथ शशियसी भी दै। चशिष्ठ शान्त और ब्रिनीत भात्र से हौमाग्नि की शोर इृष्टि गड़ाये दुवा- 
देश की भतीक्षा में बेठ हैं । राजमहिपी और उनके दुछ्क से सेंट कर वे उन्हें नात्र में बिदा करने 
के किये नदी तट तक आते हैं। 

पास ही एक टेकरी पर भेद अपने दृत्तबत्ष सहित सदा है। चह तृस्सुझों के क्रोध से 
मचकर अपनी राजधानी में भाग जागे की जददी में है । 

थोड़ी-दी दूर पर पशिष्ठ और राजमहिषरी के साथ अपनी प्रेयसी को दंसकर भेद अपने 
को रोक नहीं सकता । टेकरी से नीचे रद पढ़ता है । शबियसी को उद्याकर फादी पर दाल देता 
है, भौर इसके पूर्व कि क्ोग यह जान सके कि क्‍या हुआ।' वद्द शूलि-पदल में उसके साथ आँखों 
से ओमकल हो जाता है । 

भेद ने झायों की पुनीत प्रणाक्षी के ग्रणुसार यह अधर्म कांगे क्रिया था | उसने चाश्रम 
में आर्यावर्त के स्ेश् धर ऋषि के सम्भुस शख्र निकाजा और एफ खली का भ्पद्रण किया | 
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इसी समय वशिष्ठ को वरुणदेव का संदेश मिलता है कि आयापर्स से इस भयंकर 
प्राप को निम्मु ल्न करना होगा । 
वशिष्ठ न केचल्न तृत्सुओं का पुरोद्दिव-पद अपितु समस्त आयों के कुछ-पुरोहित का 
पद्‌' स्वीकार कर लेते हूँ। वे इस भयंकर पाप के विरुद्ध, जिसके लिय्रे शीघ्र प्रायश्चित्त आवश्यक 
था, धर्म-युद्ध करने के लिये तृत्सु लौट आगे हैं ओर शि*यों से कहते हैं--- 
घत्सी ! जाओ और वशिष्ठ के सब झाश्रमों मं जाकर कह आश्रो कि अनायों 
के विनाश और शभायों के उद्धार के निमित देवों ने आज मुझे सशख्त आर्यावतत का 
परोहित-पद दिया है। और मेंने प्रण किया है कि भेद का बध करके इस भूमि को 
विशुद्ध कछ गा | केवट ! सुभे तृत्सुभाम ले चलो 
ट >< >< 
शाम एक तिलज्षण गुशसम्पन्न बालक था। उसकी मात्रा उसे 'वरुणदेवाः कहकर 
पकारा करती थी । लोगमा उसके बिना ज्णभर भी नहीं रह सकती थी । सेना-नायक बृद्ध. कि 
ने घलुर्विद्या, अश्वविद्या और शर्त्रों का निर्माण और प्रयोग आदि सभी प्रकार की विद्या जो बे 
जानते थे, राम को सिखाने की चेष्टा की । 
बुद्ध का पत्र विसद राम का प्रधान शिक्षक नियुक्त किया गया ॥ यह अज्पवयरुक कुमार 
बोलता कम था, सिंहशावक की भाँति तिधरण करता था और उध्कर प्रेम और उत्कथ घृणा का 
केन्द्र था । 
राम की आयु नो वर्ष की होने पर विद्वात ओर विवेकी सदर्षि जमदग्नि ने आर्याव्त 
में उच्च शिक्षा के लिये परम विख्यात विश्वामित्र के झराश्षम में शिक्षा के निम्चित उसे भेजने का 
निश्चय किया । किन्तु वृद्ध कदोर होगये | वे करने लगे कि जमदग्नि मे शपने तीन पतन्नों को 
विह्वान्‌ बना दिया है। अब यह घचतुर्थ पुत्र मेरा है और इसे इसके मद्दान पु्ेज शुक्र, च्यवन और 
ऋचीक की भाँति ही थुद्धविद्या की शिक्षा मिलनी 'धाहिए। दूद्ध कवि शाम को किसी भी प्रकार 
छोड़ने को तंयार नहीं थे; किन्तु जमदग्नि अपने पुत्र को ऋषि बनाने के अपने निश्चय पर दृढ़ रहे । 
बूत्च' कत्रि क्रोध में भरकर भ्वगुओं के पूत्र-निश्चय के अनुसार ध्तुशुग्राम के किये किसी 
प्रकार का भी आदेश दिये बिना ही अपने कुलपति का आश्रम छोड़कर चल्ले जाते हैं। यदि राम 
को उनसे छीन लिया जाता है तो थे अपने कुलपति को आजा का पालन नहीं करेंगे और विधभाम 
प्रदण कर केंगे । बाजक रास के सन में दूसरे ही अकार का विचार उठता है | उसके ध्ुद्ध' कपि 
बल्ले गये हैं किन्तु वह उनसे दूर नहीं रहेगा । राद्ि में चह अपनी माता के पास से छिपकर 
चत्मा जाता है शोर अपना लघु अश्व बाहर कर उस पर सवार होकर घने जंगलों में सार्ग से 
सर्वथा श्परिचित रात्रि के घनें अन्धकार में घुद्ध से मिलने के क्षिये तिकल जाता है। उसे विशिश्न 
वरदान प्रात है। अन्धकार में वह देख सकता है और भय से विक्पित धोना नहीं जानता । 
सारी रात वह घोड़े पर चढ़ा चत्रा जाता है। 
अगले दिन प्रातेःकाल दौने पर बह रुवय॑ स्तान करके ओर अपने धोहे को रुवच्छु करमे 
के लिये उत्तर पता है,. किल्तु तीथैयात्रा के लिये जानेत्राले दस्थुओं का धुक बृच्ल उसे बन्दी 
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बना लेता है। वे उसे एक घोड़े के साथ बांब देते हैं और उसके अतिरोव के कारण उसे साररे 
हैं। इसके पश्चात्‌ चद्द दल्ल कई दिनों तक लगातार एक पव॑त पर चढ़ाई करता है और 
रात्रि को एक शिखर के सम्मुख विश्वात काता है । इस शि वर पर एक सनेदर है। रात्रि को वहां 
भोज द्ोता है ओर रस्सों से बचा हुआ शाम देखता है कि उसके प्यारे घोड़े को मारकर पकाया 
जाता है और वह दलत्न उसे खा जाता है । 
जब सारा दल गाइ निद्रा में ्लीन हो जाता है तो राम प्रशान्त किन्तु सीच रोष में 
भरा हुआ अग्गि के समीप तक पहुँचकर रस्सी को गां3 के एक भाग को मिससे बढ बधा दुआ 
है जला डालता है और अपने हाथों को मुक्त कर लेता है। फिर वह बन्धनमुक्त होकर धीरे-धीरे 
रंगकर शिखर के ऊपर तक पहुँचता है, जहाँ बलि किये हुए व्यक्तियों की टूटी-फ़ूटी अस्थियों 
के मध्य में भयंकर उग्रकाल की मूर्ति स्थापित है | 
निर्भीक होकर वह मार्म खोजने को चेश्ा करता है किन्तु उसने देश्वा कि शिखर तीन 
ओर से ढालू है ओर एक और से सीधा खाई तक जाता है । 
दल को उसकी अनुपस्थिति का जढदी ही पता लग जाता है और उसकी खोज में 
टैेकरी के ऊपर जाता है। राम ढाल को और जाक/ पक बूच्त की शाखा पकड़ कर नीचे की 
ओर लटक जाता है। फिर एक बुद्ध से दूसरे वक्त को पकढ़ते हुए बह धीरे से उस खाई में नीचे 
को और उत्तर कर नदी के अवाह में कूद पड़ता है । 
दूसरे दिन पश्ियों के परिवार' की एक मौका ने उसे ऊपर उठा लिया। थ्रे लोग 
सरस्वती नदी के किनारे अनेक प्रकार की वस्तुओं का छोटा-सा व्यापार भी करते थे । कभी-फ्ी 
ये सुन्दर आाक्ृतिवाले खड़कों को सुराकर उन्हें बेचने का व्यापार भी करते थे । राम को दी 
अन्य लड़कों के साथ नात्र क्री पंदी में बने हुए एक पिदारे में बन्द कर दिया गया । 
उसके उन साथियों में से एक, शुनःशेप, जो अवस्था में उससे कुछ वर्ष बद्दा था, एक 
रूपवान लब॒का थां। राम उससे सुरमन्त परिचय कर लेता है और उससे उसे भह भी पता लग 
जाता है कि पणि उन्हें बेचना चाहते हैं | लड़कों को दिन में नाव की रखंब्रात्षी पर छोड़ दिया 
जाता है और रात को एक पिटारे में बन्द कर दिया जाता है। जब राम शुनःशेप को अपना 
परिचय देता दै तो वह आंखों में आंघू भर कर दूर खड़ा हो जाता है। पूछने पर॑ चह राम से 
ऋंचन सेवा है कि उसका परियय प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी बह उसे छोड़ेया नहीं । राम वचन 
देता है थीर तब शुनःशेप उसे बतक्ाता है कि चद्द राम के पिता जमइग्नि के कुल के हीं पुक 
सदस्य और शांप के कारण' पतित हुए भागब का पुश्र है। शुनाशेप ने अपनी कथा इस प्रकार 
धरम्म की-+« ; 
मेरे पिता का नाम॑ अनीगत है और वे सुगुतशी में । मंहर्ति झगरत्य ने 
उन्हें शाप दिया है जिससे थे पदित हराये हैं । इसी कारण हर्मलोग यों के 
किसी मदेश से निवास महीं कर सकते | यदि दस ऐसा करें भ्री ती हमे निद॑गता 
'.. के साथ सार कर निकाल दिय्या जाता हैं। किन्तु शापित्र होने के पूर्व मेरे पिता... 
बड़े विद्वान थे। अब उनमें सब भ्कार के दुष्मंस् गये हैं । परूतु जम के सुरा- ४ ' 
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पान से उन्मच हो जाते हैं तो बड़े ही सुन्दर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब 
से उनके द्वारा उच्चारित मंत्रों को समझने लगा तो में अ्रधीर हो उठा। विद्या 
ग़रान्त कर ऋषि बनने की उत्कः आकांक्षा मेरे हृदय में जाग उठी । मेर भाई 
मनन्‍दबुद्धि थे और +री माता की सारी आशाए' मु में ही केन्द्रित थीं कि में 
बढ़ा होकर क्िसी दिन अगस्त्य से अवश्य ही इस शाप को दूर करा सकू गा । 

एक बार हमारे पाल कई दिन तक खाने को कुछ नहीं था | हम जद्दां कहीं 
जाते लोग हमें भगा देते थे। इनके दल पक्षियों का शिकार कर उन पर दी 
निर्वाह करते थे। जब हमारे पास खाने को ही कुछ नहीं था तो पिता के लिये 
सुरा कहां से क्षाते । जय सुरा नहीं मिलती थी तो में आगे कुछ सीख नहीं सकता 
था और मेरे पिता हम सबको पीटते थे । 

एक बार मेरे पिता ने मुझे इतना सारा कि में मरणासनन दो गया । इसके 
अनन्‍तर उन्होंने मुझे पणियों के एक दल को बेचकर बदले में सुरा मोल ली | 
पणि मुझे भश्रपनी नौका में ले आये । 

मेरे पिता ही मेरे गुरु थे । उनके बिना में सब्रेथा पागल हो गया। अतः में 
बराबर रोता रहता था । पणियों ने क्र होकर मुझे मारा । इस जीवन से दुःखी 
होकर मैंने वरुणदेव का आह्वान किया यद्यपि सुरू-जेसे शापिव व्यक्ति के लिये 
ऐसा करना भी पाप था। परणियों ने झ्ुमे जब मंत्रोच्चारण करते हुए सुना तो 
उन्हें दया भाई और उन्होंने मुझे झुक्त कर दिया । 

जब तक मेरे पिता के पास सुरा रही थे भन्‍्त्रोच्चारण करते रदे और मेंने 
उनके चरणों में बेठकर उन्हें सीख ल्िया। झुके कल्पनातीत सुख का 
अनुभव हुआ । 

सुरा के समाप्त होने पर मेरी कठिनाई फिर आरम्भ हुईं | अधिक विद्या प्राप्त 
करने का अवसर प्राप्त न होने के कारण में बढ़ा दुःखी हुआ। तथ मेरी माता 
कौर भाइयों ने एक उपाय ह्व'ढ़ निकाला जिससे मैं अपनी शिक्षा समाध कर सका। 
उन्होंने सुरा के लिये मुझे एक नये पणि के हाथों बेच दिया और उस सुरा को 
पिता से छिपा कर रख दिया। मैंने संत्रों का उच्चारण किया तो पणियों से झुझे 
कष्ट पहुँचाने पर देवों के रुष्ट होजाने के भव से मुक्त करा दिया। में माता 
के पास जोद आया। माता ने पिता को सुरापान करने को दी । और सेरा अध्य- 
यत पुनः भरम्भ हो गया। इस प्रकार मैंने समय पर अध्ययन किया दे । 
कुछ धर्षों में मेरी शिक्षा पूर्ण हो जायगी तन्न में महर्षि अगस्त्य के पास जाकर 
शाप से सुक्त कर देने के लिये उनसे प्रार्थना करू गा । में ऋषि के आश्रम में रहकर 
अपनी शिक्षा पूर्ण करूगा । 
, फथा समाप्त करने पर शुनःशेप के मेन्नों से झांसू सर आये । राम अपने सरत्त स्वन्षाव 

से यदन समझ सका कि केसे इस सुन्दर कुमारने बार-बार श्रपने आपको बेचकर वध 


आयांवर््तत की महागाथा (प्‌ 


विद्या प्राध की जो उसके पिता के आश्रप्त में सहज ही प्राष्य थी और कैसे ऋषि होने पर वह 
शाप से भुक्ति पा सकेगा | पणियों को नोका पत्रित्र सरस्त्रती के बहाव की ओर निांध चली 
जा रही थी, किन्तु एक दिन उन्होंने इंद्ध पणि को राम को ओर अर्थंपूर्ण इृष्टि से देखते हुए 
देखा और शुनःशेय मे भी उन्हें पर€पर प्रसन्न मुद्दा में कहते हुए सुना कि उन्हें एक बड़े आदमी 
का लबद॒का मिल गया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि पणि नोका को पीछे ले आना चाहत्ते 
हैं जिससे बंद पति एकाक्नी कहीं जाकर इस कुछ्लीन लखके के बेचगे का सौदा कर सके। 
जिस समय परि! अपनी पत्नी और पुत्रों के खाथ भोजन के समय विनोद कर रहे थे रास और 
छुनःशेप दोनों छिपकर नौका से भाग जाते हैं। रास अन्धकार में भो दख सकता था अतः वह 
शुनःशेप का हाथ पकड़ कर उसे वक्ष की और ले जाता है। एक बस्ती के समीप पहुँचकर वे 
एक दूसरे से प्थक हो जाते हैं क्योंकि शुनःशेप वहां जाने से ढरता है। राम चुद्ध से 
मिज्ञने के किग्रे आतुर दे अतः वह शभुगुस्माम की और जानेत्राले चना का सार्ग पकड़ 
लेता है । 


भुगुप्राम में चद्ध/ सेनानायक कवि रास के लिये व्याकुल है। उसने सुना था 
कि राम उससे मिलने के लिये अपने पिता को छोड़कर चला गया है किन्तु तब से अब तक 
डसका और कोई समाचार नहीं मिला है । उसके आदेश से भार्गधों ने कितने दिनों तक बलों में 
उसकी खोज की, किन्तु चह्द नहीं मिलना । वद्ध हताश हो गये । वे अब किसी से बात नहीं 
करते । केवल कभी-कभी भांसू उनकी आंखों में छुल्लकक आंत हैं और वह अपने व्याकुल हृदय 
से राम को पुकार बठते दें । 

एक दिन रात्रि की नीरवता में अत्यन्त हताश हो वे सरस्वती के त्ठ पर श्रकेक्े ही 
घूम रहे थे कि अकस्मात्‌ उन्हें वन की ओर से आती हुईं एक ध्यति सुनाई पड़ी । बुद्ध... इुड।! 
बाल-स्वर की कोमल किन्तु अधीर भंकार एक भेड़िये की कुछ और भयंकर गुर्रादद से रुद्ू ज्ञान 
पड़ती थी । वृद्ध व सें वेग से दोडे । उन्हें 'घरररर' सेविसे का अवरुद्ध शब्द सुनाई दिया ओर साथ 
हीमिय राम का अ्रधीर भौर क्षोण स्वर भी सुनाई पडा । वह उस और दौड़ पढ़ते हैं जिधर से 
ध्वनि झा रही थी । भेड़िया सरा हुआ पड़ा है | राम भी रक्त से सना हुआ सत-्जेला अधेत 
अवस्था में पढ़ा है । जीवन और सझ्ृत्यु के संघर्ष में नौ वर्ष के इस घीर बालक ने जिसके अंग- 
भध्यंगर से रक्त टपकता था, भेड़िये का गला घोट कर मार दाज्ा था । 


देवगण शभ्रार्यावते के सर्वश्न ४ सहर्पि विश्ववामित्र से अप्रसन्न हो गये | 

गत बीस यों में विश्वामिन्न ने आयों के यश-विधान में क्रान्ति उत्पन्त कर दीं थी । 
नरभेथ बन्द हो गये थे और सानवों के साथ देवों का सम्बन्ध स्थापित करनेवाली यज्ञ की 
अग्नि महर्षि के उपदेशों से अब भद्यात्र प्ररश्णाओं का मल बच गईं थी। प्रतापी भरतचंशी महर्षि 
विश्वासिन्न अगर हन यज्ञों के अधाव पुरोहित से जो वास्तव में ऋतु के अनर्तक थे | राजा दरिश्रन्त 
ने वरुणदेव की आराधना की ओर पुत्र का वरदान साँगा। देख ने पुन्न दिया, किन्तु इस सथक्ृर 
शर्ते पर कि जब यह बढ़ा हो जाय तो उसे देव की बलिदान कर दिया जाय । राजा ने देव को 
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बचन दिया भौर समय टलता रहा । जब उसका पुत्र रोहित बड़ा ओर रूपवान हुआ तो पिता 
ने ऐसे सुन्दर पुत्र की पूर्व -संकज्पित बलि देने की अनिष्छा प्रकट की । फल्नतः देव क्रोधित हुए 
ओर उन्होने वचन पूरा कराना चाहा। प्रतिज्ञा भंग करने के अपराध में दरिश्वन्द्र को भयंकर 
व्याधि का सांस ना करना पढ़ा । या तो चह पुत्र का बलिदान करे अथवा अपने ग्राणों का। सब्वे- 
दर्शी और ब्याधिदेव वरुण का ऐसा ही आदेश था । 

दरिश्चन्द्ध ने असछा वेदना के साथ यज्ञ-पिधान के आचाय सहेर्षि विश्वामित्र की शरण 
ली । इन महर्षि ने जब यह शिक्षा दी है कि नरमेघ अधर्म है तो वरुणदेत क्‍यों इसके लिये 
हठ कर रहे हैं | यदि ऐसा नहीं हे तो विश्वामित्र ने आयों को अब तक असस्य सिद्धान्त की 
शित्ता दी है । 

विश्वामित्न को इस तक में बल्च दिखाई पढ़ा, अतः उन्होंने कामदेव द्वारा भरसेध की 
मांग का प्रतिरोध करना स्वीकार कर लिया । उन्होंने दवताशों से पूछा--- 

क्या मेरी शिक्षाएं असत्य हैं। यदि ऐसा है तो में जऔवित नहीं रद सकता। 
यदि वे सत्य हैं तो फिर आप रोहित की बल्षि केसे माँग सकते हैं ? 

जिशामिन्न जमदरिंग तथा भरत-कुस्त के प्रधान चायकों एवं अन्य राजाओं के स्राथ, 
जो उन्हें अपना कुख-पुरोंढित मानते थे, हरिश्वन्द्र की राजधानों मे आते हैं और यज्ञ-कार्य 
प्रारम्भ होता है। महर्षि ने देवों से प्रार्थना की कि उनके क्लीधन का ध्येथ सत्य है 
अथवा मिथ्या ? 

बार-बार उन्होंने दचों से यह प्रश्न किया | किन्तु केवल एक दी उत्तर मित्रा कि राजा 
हरिश्वन्द्र पतित हो गये हैं। वरुणदेव ने उनसे नर-बज्लि साँगी थी यह स्पष्ट है। 

भ्रन्‍्त में देव को दया आती दहै। रोहित के बदले में उन्हें अन्य लड़के की बखि स्वी- 
कार्य है। फक्षतः यह संवाद चारों ओर दूर-दूर तक फेल जाता है कि राजा हरिश्वन्द्र रोहित के 
बदले में बल्षि देने के सिमित्त पक युवक के किय्रे सो गाय दने को तेयार हैं । शुन्य स्थानों में 
हघर-उधर भटफले हुए शापित अजीगत को भी यह समाचार मिलता है। उसने यह भी सुना 
कि इस यज्ञ में विश्वाभिन्न प्रभाव पुरोहित होंगे । अतः उससे भयंकर द्वंष की पसी अ।ईं। उसने 
सोचा कि अ्रगस्त्य के शाप से मुक्ति पाने और घत्ती द्वोने का यह सुन्दर अवसर उसे मिक्षा है। 
वह सकुद्टम्ध हरिश्रन्द्र की राजधानी में पहुँचैकर अपने पुत्र को यक्ष में होम देने के क्षिये सौ गायों 
के बदले में बेच देता है । 

विश्वामित्र ने निश्चय कर लिया दे झोर अपना यह निश्चय उन्होंने जमदग्नि और झपनी 
पत्नी रोहिणी को भी बता दिया है कि वह देव की अवदैलना कर रे । प्रह अपने सत्य पर शटल 
रहेंगे और नरमेध धोने से पुत्र ही अपने प्राणों की आहुति दे दंगे और इस प्रकार श्पने जीवन 
का ध्येय संफले करंगें | 

शुनःशेप को यज्स्तूप से बांधने के लिये कोई तेसार नहीं है। दुर्भाग्य से उसका पिशा 
आअजीगर्त ही सौ गायें और लेकर उसे बांधने के क्षिये तेयार हो जाता हैं। 

विश्रामित्र अपने जीवन के ध्येय से निराश हो गये हैं और स्वयं झपने भाप ही 
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निमंत्रित यज्ञ के द्वारा उसकी रक्षा करने में तत्पर हैं। अधम अनीगर उनके पास जाकर अपनी 
कथा सुनाता है । 
यह बताता है कि अगरुत्य का शिप्य है। जब चह युवा था तो लोपामुत्रा ने उसके 
अपने मझुत पुत्र को उम्राके पुत्र से बदला लाने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें भय था कि दृष्यु- 
स्त्री से उत्पन्न विश्वामिश्र का पुत्र भरतों के साथ शृहयुद्ध छेड़ देगा । उसने उस पुत्र को चुरा 
लिया किन्तु ल्ोपामुद्रा को सॉप देना अस्थोकार कर दिया। अतः महर्थि अगस्त्य ने उसे शाप 
दिया जिससे वह पतित हो गया । 
अज़ीगत उस लड़के को के आता है। यह शुनःशेप था। अजीगर्तठ ने विश्वामित्र से कहा 
कि यदि वे उसे दो सहस्त भेनु और एक झाश्रस दें और उसे शाप से मुक्त कर दें सो चह शुनः- 
शेप को यज्ञ-स्तूप से बाँधना ओर उसका बच करना झस्वीकार कर देगा। इस प्रकार इस लड़के 
क्री और उनकी नीति की रक्षा हो जायगी । 
ऋषि को क्रोध श्राता है | उन्होंने इस प्रकार ठगा जाना अस्वीकार कर उस अ्रधम को 
भगा दिया । जाते समय अ्रजीगर्त ने धमकी दी कि वह दूसरे दिन ही शुनःशेप के नाम का 
रहस्य खोल दू गा ।? 
ऋषि के अन्तःकरण में संघ होता है । यदि उसने शुन!शेप का गुप रहस्य खोल दिया 
तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा क्योंकि वद्द दस्यु-रत्नी का पुत्र है ओर देव फिर हसरिश्वन्त्र को जीजित 
नहीं छोड़ंगे। उनके जीवन फा ध्येय मष्ट हो जायगा और मनरस्‍्ची भरतों का तिरस्कार होगा । 
शृह-युद्ध छिड़ जायगा | उनका पद और आर्य ऋषियों सें उनकी श्र छता भी जाती रहेगी । वद्ध 
स्वर्थ पतित दो जायेंगे भौर झाग॑ जीबन की जिस उदात्तता का उन्होंने निर्माण किया है उनके 
साथ ही बह सी समाप्ष हो जायगी | दूसरी ओर यदि उसने शुनः्शेप के भेद को नहीं खोला तो 
उसकी बलि हो जायगी। ओर इस प्रकार उनका उच्च पद, उनके अनुयायी ओर उनका कार्य 
सुरक्षित रहेगा । 
महर्षि के हृदय में दवन्द्र दौता दे ओर अन्त में उनकी विजय द्ोती है। थे सत्य पर दढ़ 
रह कर शुनःशेप के भेद को खोलने, गृह-युद्ध का झाहान करने और झपने कलंकित अधःपतन 
के जिये यह निश्चय कर लेते हैं--.- 
नरमेध करने का केवल एक ही उपाय है। कोई तपरवी अपनी बलि दे 
सकता है. यज्ञ की अग्नि केवल उनके सत्य से ही सन्तुष्ट हो सकती है। उन्हें 
अभय की ज्याजा का अलिंन करना पवाहिए | 
विश्वात्ित्र को यद सब-ऊकुड स्पष्ट इष्टिगोचर होता दे। मस्तक ऊँचा किसे वे खारों 
शोर दृष्टि डालते हैं। भय के असुर का वे बध कर डालते हैं। उसके मत देद पर थे मैसे ही 
खड़े हैं फेसे पदके कभी हन्ह खड़ा हुआ था। ने देवताओं को लककारते धैं--+ 
श्रदरि अग्प असस्य का अल्लपूर्वक अचार करना चाहते हैं त़ोकर। किस्तु 
विश्वामिन्न अपने सत्य पर अठक्ष रदेगा। पह अपने पद से विचर्तित जरह्दींद्ोगा, 
'चह्दि कुछ भी कयोंन हो। 
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वे ऊपर की ओर देखते हैं | अवर्णनीय आभा से युक्त कौरा छुद्रा उनकी ओर त्तिरस्कार- 
पूर्ण दृष्टि से देखती हुईं दिखलाई पढ़ती है। वे कहते हैं कि नहीं, नहीं; विद्या और शक्ति की 
अधिष्ठान्री माता सरस्वती, नहीं । ज्योत्स्नापुर्ण सुधमा श्र लावण्य की तरंगों से विश्व को 
समृद्ध करती हुईं चह समस्त आकाश में ब्याप्त है । 

भश्रगल्ले दिन यज्ञकाय के समय एक विचित्र टना घटती है । अजीगर्त ने शुनःशेप को स्तृप 
से बांध दिया है किन्तु जेसे दी श्रन्तिम मंत्रों का उच्चारण होने लगता है शुनःशेप अपने बात्यवन्धु पर 
अरब देवतुल्य युवक राम को झाता हुआ देखता हैं| गत कितने ही वर्षा से वह अपने इस मित्र 
की सुखद स्मति में जीचन-यापन कर रहा था जिसे वह वस्तुतः वरुणदेव ही मानता था| अत्र 
वह सशरीर ही उसकी रक्षा करने के लिये उपस्थित दे । ह॑ से उत्फल्न हो वह अति दिव्य नवीन 
पत्रों का गान करने लगता हैं। दस अदभतव घटना से समस्त परिषद्‌ आतंकित हो जाती है । 
शुनःशोंप का बन्धचन टूट कर गिर जाता है ओर वह सरुवयं भी गिर पड़ता है। विश्वामिन्न उसे 
अ्रपने हाथों पर उठा लेते हैँ । वरुणदेत्र ने विश्वामित्र के ध्येय की रक्षा करली | हरिश्चन्दर 
श्वास लेने कषगता है; आंखें खोल देता है और उसके स्त्रस्थ होने के चिद्ध दिखलाई देते 
लगते हैं| 

विश्वामित्र को आदूधुत सफल्षता मिल्ली, किन्तु इससे उनके चित्त को शान्ति नहीं हुई। 
उनकी पत्नी रोहिएी इस बात से क्रद्ध है कि दस्यु-राजकुमारी उग्मा का पुत्र जीवित है श्र 
बढ़ा होने के नाते वह उसके पुत्र से भरतों का राज्य छीन लेगा । भरत भी दुःखी और असन्तुष् 
हैं। इसी बीच में वशिप्ठ के शासनादेश और भेद द्वारा शशियसी को अपहरण तथा भेद्‌ का बध- 
कर आर्यावते का हुह्वार करने के निमिस वशिष्ठ के पुनः राजनीति के क्षत्र में प्रवेश के समाचार 
जाते हैं । 

ऋषि अपनी कठिनाइयों और अपने चतुर्दिक संसार को बेखकर हँस पड़ते हैं। यदि 
एक आय॑ किसी स्त्री का अपदरण करता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है किन्तु शत्र, को 
नहीं । यदि शुनाशेप, एक यशस्त्री बाजल-ऋषि किसी आग्रमाता का पुत्र होता तो उसकी पूजा 
होती । उसकी माता के शरीर का वर्ण उसके तिरस्कार और नाश का कारण बन गया है | 

विश्वामित्र ने देखा कि संसार ने उनके ध्येय के साथ संबंध ठान रखा है, झतः वे 
कार्य करने में नहीं अपितु अपने सत्य के पालन करने में ही अ्रपना कल्याण समभते हैं। 
रोहियो के पुत्र देखदस को थे भरतों के सिंहासन पर बिठा देते हैं, तृत्सुओं और भरतों का 
पुरोहित-पद त्याग देते हें और अपने सत्य के पालन के जिये रात्रि के समय बिना किसी के जाने 
वत्त में चले जाते हैं। अकेला शुनःशेष ही उनकी पूजा करता है अतः वह भी उनका अनुसरण 
क्रता है। 

जिस समय विश्यामित्र हरिश्वन्त्र की राजधानी में यज्ञानुष्ठान में व्यस्त थे तब सुदास 
युद् की तंयारी कर रद्दा था। उसने सहिष्पती के राजा सहस्ताज्ञन कौ अपने असभ्य सेनिकों 
के साथ आरमभावर्त में आने का तिर्मश्रण भेजा | वह आता है, लौमा के साथ विधाह करने के 
लिए तत्पर हो आता है और जो भी उससे सहमत न दो उसको नाश करने के जिसे ऋषियद्ध' 
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है। किन्तु उसे आर्यापर्त के बातावर॒णा से घृणा है। यहाँ उसे कितने ही ऋषि भोर सदाचार 
के अनेक नियम देखने को मिलते हैं। आतुरता से आते हुए मार्ग में दरिश्चन्द्र के यज्ञ में राम 
के साथ जाती हुई लोगा से उसकी भंट हो जाती है । अज्ु न की उस दल से भुठभेड़ दोती दे 
जिसमें रेशुका, राम और ल्ोोमा हैं | वह उन्हें बन्दी बना लेता है | 

ऋषि-पत्नी और ऋषिकुमार के बनदी कर लेने से कुषित भरत ओर भागंव उन्हें छुबाने 
आते हैं। युद्ध छिंड़ जाता है और अजु न दुर्घटना से बचने के त्िये तृत्सुप्राम भाग जाता है । 
किन्तु ऐसा करण हुए बह राम और ज्ञोमा को अपने साथ ले जाता दै। उसे थद्द पता नहीं है 
कि यही ज्ोमा है जो उसकी भात्री पत्नी बननेवात्नी है । 

उसके तृत्सुग्राम ज्लौट जाने पर वशिप७ उसे कठोरता से फटकारते दें कि हस प्रकार 
आक्रमण कर और रेणुका न्‍को बन्दी बना कर उसने आयों के इस अपरिवर्तनीय नियम का 
डक्लंघन किया है कि विया और उसके आराधक सर्वथा अवध्य हैं । जमदग्नि सी कुपित हो जाते 
हैं और यह व्यवस्था देते हैं कि क्ञोमा का वित्राह अजु न के साथ नहीं दोगा। अजुन घबरा 
कर अपने वन-मदेश में क्ौट जाना चाहता है । फेन्तु जब उसे पता चलता है कि लोगा ऋटषि- 
कन्या नहीं दे अपितु सुदास की बहन और उसकी भावों पत्नी है तो वह उससे छेदाखानी करता 
है। राम यथपि अभो लड़का ही है तथापि दुर्शय अजुन पर भयंकर आक्रमण 
करता है। अज न भूल जाता है कि राम उसके परम्परागत कुल-पुरोद्दित जमदग्नि का पुश्र है 
ओर चद्द उसका गला घोंटने की चेष्टा करता दे । उसका सेनानायक और चाचा तथा सौराष्ट 
मदेश के यादवकुल का प्रधान सामन्‍्त भवृश्नथ बीच में पढ़कर राम की रक्षा करता है। 

झज़ु'न क्रोधित होकर आज्ञा बेता है कि वे सब तुरम्त आार्यावत्त छोड़ दे" और लोसा 
को भी साथ के चल्ष । वह पद्ले से ही आगे चल्ष देता है। राम भाद्दत होने पर भी लोमा के 
साथ जाने को दृठ करता है । बृद्ध सामन्‍त भवृभ्रं बय को म्सन्‍नता दै कि ऋषि का पौत्र स्वेच्छा 
से ही सोराप्टू जाना चाहता है ओर इस प्रफार वहां की जतना का कठोर शाप उद्धार कर सकेगा । 
यह राम और ज्ोगा को अपने साथ ले जाता है। किन्तु उसने उन्हें बन्दी नहीं बनाया है। उसमे 
अपना हृदय इस छोदेसे पुरोहित को समर्पित कर दिया है जिसे वह अपने देश में ले जा शहा है। 

इस प्रकार अब घटनास्थल पंजाब से गुजरात भें बदल जाता है। वशिष्ठ किसी 
प्रकार माननेत्राल्षे नहीं हें । उन्होंने सेव के विरुद्ध धर्युद्ध छेढ दिया है। उनका सास्कांक्षिक 
ध्येय श्राय-संस्कृति की पविश्नता की रक्षा और झनायों के अमाचार का विनाश दे । 


तृतीय खण्ड 
भगपान्‌ परशुराम 
(उपन्यास ) 
: १५ 
गिरतार (काठियाबाढ़) की छात्रा में यादव कुक का निदास था जहाँ भव॒भ एय शासन 
करता था । यद्द एक छीटा-सा निर्धन कुल था । इसकी सदृत्ता का कारण फेजल भद्दी था कि इसका 
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शासक भद्टक्न य चक्रवर्ती अजञ|न का सामा था ओर उसकी बाल्यावस्था में उसका संरक्षक, 
विश्वासपात्र एंव सेनायायक था । 

अ्रपने राज्य में लौटते समय अजुन को पता चलता कि रावण ने नम॑दा के दृक्तिण 
की ओर उसके प्रदेश पर आक्रमण किया है । वह सीधा अपनी राजधानी महिष्सती को लौट 
जाता है । किन्तु भद्अ शय से वह श्रप्रसन्ष है और हस बृद्ध पुरुष को उसने सेलानायक के पद 
से प्रधक करने के विचार से यद आदेश दिया है कि उसके युद्ध से क्ौटने तक चह राम और 
क्षोमा को पकड़कर बन्दी बनाये रखे । 

भयंकर अजु न अ्रनन्त युद्धों में कालयापन करता है, किन्तु उसका माप्रा और भन्न- 
श्रश्य उसकी पति-परायणा रानी सगावती, जो पहले कभी वेश्या थी, और उसका कुल-पुरीहित 
भूकुश्ठ उसके विशाल राज्य का संचालन करते हैं। झकुणड भ्गवंशी हैं क्‍योंकि पुरोहित के 
कुल का परिवतन नहीं हो सकता था। पहले कभी वह एक पोत पर कुटीचर था। अजु न के 
पितामह महिष्मत्‌ ने उसे पुरोहित के उच्च पद पर प्तिष्ठापित कर दिया जब भार्गव ऋचीक ने 
उसके कुल का पीरोहित्य व्याग कर दिया और अन्य कोई भी मनस्वी भार्गव प्रशप्त शासक के 
धुरोद्ित-पद को स्वीकार करने के लिये तत्पर नहीं हुआ। भ्कुण्ड राजनीति में दक्त था किन्त त्रिद्या 
ओर यशज्ञानुद्ान में सर्वथा शून्य । उसका शिष्य कुत्थी यादुवों का पुरोहित था झोर साथ दही 
भुकुरड' का प्रतिनिधि एवं गुप्तचर भी । 

यादुव-कुल पर महान विपत्ति आ पड़ी है। इस वर्ष अनावष्टि होने से वे सर्वथा निराश 
हैं। नदियाँ सूख गई हैं, उनमें जल का नाम नहीं । सूर्य के प्रचण्ड ताप से पीड़ित दो अनेक 
पशु और बालक क्षीण हो रदे हैं। भज॒श्न ए्य पव्चदशवर्षीय राम को इस कुल में ले आता है। 
झग्नि के समान प्रद्नीष्त नेत्र, प्रशान्तम॒ुद्रा, सुडील और लम्बाकृति राम श्षत्रिय-पुरोदित अुशुओं 
की घिद्या के परम निष्णांत है। उच्च और देवी आभा से सम्पन्न बह पुकाकी ही रहता है। 
डसके साथ छोटी किन्तु रूपवती रोमा लब॒के के रूप में रहती है | यह बालिका पुरुंषों की सभी 
कक्षाओं में प्रयीण है भर राम की अभिन्न सहचर है---सर्वधा उसी कै लिये जीवित है । भव- 
श्र स्य अपने कुल के क्ोगों से उनका परिचय कराता है और आश।! करता है कि उस मदान्‌ 
ऋषि के पीच्र की उपस्थिति से उनका भाग्योदय होगा जिन्होंने उनके पापों के कारण उन्हें छोड़ 
दिया था झोर जिनकी स्टति अब भी वनी हुई है । 

राम तरुण होते हुए भी पुजीभूत शक्ति का केन्द्र है। भथ क्या वस्तु है, वह नहीं 
जानता । विद्य त के ज्िप्रवेग के तु्य वह किसी भी ऐसी परिस्थिति का सामना करने के 
नेमित्त उद्यत होजाता है जिसमें वह अपनी भावश्यकता का अनुभव करता है और फिर अपनी 
बात सनवा कर रहता है। 

दूसरे दिन दूसरे भव्श्न सय के ऋर पुत्र भहु को, जो अवस्था में उसमे कुछ वर्ष बड़ा था 
उसकी करता के लिये दणडढ़ देता हैं। निदान वह तुरन्त ही भय और श्रद्धा का पाश्र बन जात 
है । भदभ बय का बहा जदका परतीप इसका अननन्‍्य भक्त यने जाता है। कुल्न-पुरोदित कुषि को जब 
पत्ता चक्षतां दै कि संज्रां: श्र न भद्देश्न शय से रष्ट है सो बह उंसके सार्ग में कठिमाईयाँ उंप- 
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स्थित करता है। जम के अताय का कारण धहु राम की अमंगलकारी उपस्थिति को कहकर 
यादव-कुल में विद्रोह कराने की चेष्टा करता हैं। कित्तु' भवन गये अठल है । राम में उसकी 
श्रद्धा है अतः वह स्थान छोड़ने के लिये तेश्रार नहीं । राम का मस्तिष्क रहसुश्रमय रूप से कार्य 
करता दै। बाद जम॑दग्नि का पत्र है; ऋषि है | तब फिर भगवात्र बहुसा का वर्षा का अवरोध 
करने से क्‍या अभिप्राय है ? वह मिरनार के ऊपर जाकर वरुणदेव का आवाहन करता है । 
अमुसख-घार चर्पा होती है और यादवो की तृपा शान्त हो जाती है। 

लोमा, भ्तीप और भ्रद्धाल्लु कार्यकर्ताओं के एक दल की सहायता से राम इस कुल के 
युवकों को संगठित करता है । वह उन्हें अश्व-संचालन ओर शख्र-प्रयोग की शिक्षा देता है. जो 
उसने युद्धकला के आचार्य बुद्ध से प्राप्त की थी । अमुशारान के कदोर ' नियम बनाता है और 
उनका उस्लंघन करनेवाले को कठोर दण्ड देता है । 

एक श्री अपने किसी प्रेमी के साथ भाग ज़ाती है। राम उन्हें प्रकष लाता है और 
उन्हें कई दिनों ठक एक पेड़ से बांधे रखता है जिससे खारे कुछ के क्ोग उनका उपहास कर 
सके' | उसके सिखाये हुए शरत्रो से सज्जित युवक भागों पर व्यवस्था करने, व्यापारीचर्ग की 
रक्षा करने और बदले में उनसे अधिकाधिक संझूया में अ्रश्व प्राप्त करने के किये हृधर-उघर घूमते 
फिरते हैं। वह नवीन शरत्रों का आपिप्कार करता है। उसका अपबा प्रिय शस्त्र परशु था। 
बिक्री के किये छोटी कायायाले सागों को पक्रद़कर व्यापार करनेवाले मजुष्यों को दण्ड देकर 
उसने लीच तर-आखेट प्रथा को बन्द कर दिया। उसमे देवी शक्ति थी। जब कभी उसने 
अनागों के साथ दुर्यवहार अथवा उनकी स्त्रियों के साथ ब्रकात्कार होते देखा तभी उन्हें अपना 
शिष्य' घना लिया और उनके कीच भें सपना एक आश्रम स्थापित कर दिया । 

जब परोहित की स्त्री ने राम के प्रेम सें आखतक्त दोकर उसे अपने सम्रीष आते का 
मिमस्त्रण दिया तो गास ने अश्व-शिक्षक की अचूक कक्षा से उसके कोड़े मारे । 

लोमा स्त्री है और राम भी थुवक है । वह उससे ग्रेम़ करती है और वह उसे रुपीकार 
कर छेता है। यह युवती अपने-अपपको एकाकिती और उद्विग्न पाती है, क्योंकि रास अभी 
प्रेमियों के व्यवहार से सर्वधा अपरिन्ित है। किन्त जब उसने परोदित की पत्नी का रात के 
प्रति भेस देखा तो ब्रह अपने हुदय की जैदना को व्यक्त कर देती है । 

राम ने कड्चिनी फे नेत्रों में जो कामोन्‍्माद देखा तो सहुसा उसके मन से यह बात 

आई कि क्ोमा उक्षकी पत्नी है अथवा होनी चाहिये | घह कहता है---« 

“ज्ोमा ? उम्र छुझलटा कब्न्यिनी ने मूढ़ा भ्दाना करके ख्ुके झपने घर छुक्ाया था ।” 

भफिर १” ज्ोमा का हृ्य भड़क उंठा | 

“ब्रह् मेरे सामने अपरभप्त होकर मुझे झाकिंगत करते को तत्पर ही गई ।!! 

“हाथ राम | फिर १” 

“मैंते कोड डठाकर उसकी.छाती पर और यूक़ा उसके लितम्य पर संहा। 
दंसका प्रात जेकर अन्न वद भोदे दिन घूसेगी ।/ 
जमा राम से लिपड गंदे और बोजी-- भरे तुभी ग्रह फंसा किया १४ उनका 


?२२ मुन्शी अभिनन्दन ग्रन्‍थ 


हृदय भागों परशराम के नास की माला जपने लगा। 

“यदि वह कुल्षि की रुत्नी न होती तो में उसका प्राथ ही ले लेता । ऐसी 
स्त्रियां जब तक अपने आर से पृथ्वी को बोकल कर रही हैं तब तक धर्म का 
प्रवर्तन केसे हो सकता है ?” 

लोगमा चुप रही । 

“बीमा !?? 

“क्या बात है, राम ९” 

“आज सुझे एक बात दिखाई पढ़ रही दै--दीप के प्रकाश के समान स्पष्ट, 
सो पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी ।” 

“कौन-सी ९” ल्लॉसा का हृदय धड़क उठा । 

“तू मेरी पत्नी है वेसे ही जैसे अरुन्धती वशिष्ठ की और लोपामुद्दा अग- 
स्ध्य की ।”? 

“तुम क्‍या कह रहे दो ९” हर्ष से उनन्‍्मच हो जोमा ने पूछा। 

“तूने घृहद्रथ को अस्वीकार कर दिया है। अजुन को भी | परन्तु मुझे 

अस्चीकार संत करना ।?” 

लोसा क्रो न सूक पड़ा कि घह हँसे या रोये । हपे के अंसू टपकाती हुई 
घद्द रास के गछे से लिपट कर बोली---'मेरे राम ! में हँसू या रोऊं ? कौम कहता है 
में तुम्दें अस्वीकार करना चाहती हूँ, किसने कहा दै कि में इन्कार कर दू“गी ।” 

रास--विचखिन्र राम--गम्भीर मुखझुत्रा से देखता ही रह गया--““झब सें समझ पाया 
हूँ कि तू मेरी परनी है।”” पेसा कद्द लिंद-सच्श केशों से युक्त झ्पना सिर उसने कोमा की सुकुमार 
छाती में छिपा दिया । 

ज्ोमा चुप रही । राम ने उसके रुतम और शरीर पर कहीं उसे चोट भ लग जाय ऐसे 
घीरे और कोमलता से अपना हाथ फेरा। वनों की निःशब्दता चेतनता से भर डठी । डसे ऐसा 
प्रतीत हुआ मानो वह जीवनदायिनी अग्नि-ज्वालाओं से बनी है। राम के नेत्र मानो सहस्तों चन्ह्रों का 
तेज धरसाते हुए उसकी आंखों में अभर्ूत भरने लगे । चाणभर के लिये वे दोनों मौन खबे रहे । 
उनके छुंदय साथ-ही साथ घड़क रदे ये ओर आंखें एक दूसरे की आँखों में तेर रद्दी थीं । 
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रास के पथ-प्रदर्शन सें यादवगण भोर शक्तिशाली बन गये । उनका जीवन अधिक 
सुब्यवर्थित ओर निम्न हो गया । पुरोहित कृषि ने महिष्मती से शुत्त आदेश भात्त कर प्रति- 
चेशी गोन्न के शर्यातों की सहायता से भद्र्॒ष श्य को मार डालने का कुचक रचा और अपने छोटे 
पुञ्न मधु को यादवों का राजा बना दिया । 

राम इन चाक्तों को पहले से दी ताइ' जाता है। आक्रमण के किये निश्चित दिन से 
ठीक एक दिल पूर्च उसने अपने शिक्षित पल के साथ शर्यातों के उपनिवेश पर भावा घोश दिया 
ओर भंह कदोर आदेश दिया कि एक भी वयस्क शार्यात जीवित न बचने पाते और केवल सियों 
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और ब्रच्चों को याद॒वों के निवेश में सुरण्तित लौटा दिया जाय । 

शर्यात मारे जाते हैं ओर केवल उनकी ख्ियाँ, बच्चे, रथ और पश यादवों के शिविर 
में पहुँचा दिये जाते हैं। दोनों गोन्नों में पारस्परिक चेमनस्थ अब समाप्त हो गया है। अब उनमें 
निरन्तर विशरह और दृत्याकारड बन्द हो गया है। दोनों का एक सम्मिलित गोत्र बन गया है 
ओर भवृश्न॑ ण्य उसका राजा है। 

इस जिजय की क्ररता का संवाद अजु न की अपरिशीता रानी झूगा के पास पहुँचता 
है। अज न की अनुपस्थिति में नर्मदा के दूरवर्ती तठ पर स्थित साहिष्मती में वही अब रफ़्य 
करती है। राम, लोगा श्रौर भद्धश्न एय से मिक्षने के रिये घह उन्हें शुल्ा भेजती हे और वे आता 
रुरीकार कर लेते हैं । 

राम प्रतीप को अपने श्वसर के राज्य में थादवों को ले जाने का आदेश देता है 
क्योंकि यह ताड़ जाता है कि यदि वे सोराष्ट्ू में ही रहे तो झूगा का रोष उन्हें नष्ट कर 
डालेगा । 


यह सम्भाद कि ऋचीक का पौन्र परशराम जो श्रपने अधिकारसे देहयों का कुल 
पुरोहित धन गया दे, वन की ज़्वादा के समान साहिष्मती में फेज जाता है और वहां के निवासी 
हव॑ से फूले नहीं समाते । 

राम नर्मदा-तटठ पर स्थित पशपति के मन्दिर में धूर्त पुरोदित भ्कुणड के पास ठहर 
जाता है। रानी भगा और उसके अशिष्ट एवं रक्त-पिपांस सहाजन वहीं उससे सिलने जाते हैं। 
मगा के सन सें इस थुव॒क को देखने की थड़ी लालसा है जिसने कितने ही अद्भुत कार्य कर 
डाले हैं। प्राचीन गोत्रों का ताश कर दिया है और लोगों के उत्कट प्रेम एवं भय का केन्द्र 
बन गया है। वचद्द उसके ज्वलब्त नेत्र, शक्ति के प्रतीक झुत्रित ओष्ठ और देवतुरुय प्रशान्त मुद्रा 
को देखती है। राम के रन पूर्ण एवं विवेकयुक्त शब्द उसके हृदय-तम्त्री के अपरिचित तारों 
को रक्त कर देते हैं। उसकी मन्द्हास्य से उसका हृदय भ्ौर सगठित हगों से पूर्ण मांसल 
देद पुलकित हो उठता है। मगा की प्रवक्ष विज्ञासाकांक्ा प्रदीक्ष दो जाती है और पचध्ध राम 
पर भुग्ध होकर उसे भोजन के लिग्रे असंपत्रित करती है। रास उस पर विश्वास कर निर्सीक हो 
जब अपना परशु छोंडकर उससे मित्लमे जाता हैं तो एक अपरिचित भावना, जो स्ियों में 
साधारणतया नहीं पाई जाती, उसके हुद्य' में उत्पन्न होदी है। शम उसके राजनीति-फौशक्ष 
की प्रशंला करता है भौर उसके हृदय की शुत्त आकांक्षा को व्यक्त कर कहता दे 
इृष्छु] अजु'न के राज्य का विस्तार सिन्‍धु से सिंदत्त तक करने की दै। में तुम्दें विश्वास दिलाता 
हैँ. कि सवर्य मेरी भी यही इच्छा है; किन्तु में इसके लिये केवल धर्म भौर देघों के शाश्वत 
जियम का आज्षय खेना चाहता हैं। यदि तुम झुरू पर विश्वास कर मेरे साथ सहयोग करो 
तो में तुस्दारे साम्नाउप के सत्रप्नों को पूरा करने में पूरी तरह से सुम्दारों सहायता करूंगा 
और (ब तुम देखोगो कि सिंधु से | सिंद तक सारा अंदेश महान देवों के स्तवन से युक्त 
ऋषियों के मंत्रौज्चारण से गु जारित हो रहा है ।” आगे वह उससे कहता है-+“तुस अजु ने 
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को इस बात के जिसे प्ररित करो कि वह अग्नि की साक्षी से तुम्हारे साथ चर्मानुकूल परिशय 
कर तुम्दारा उचित सम्मान करें, क्योंकि उसकी ओर उसके यश की समुद्धि का एकमात्र श्रय 
तुर्ददी को है ।!? 

भुगा, राम पर विजय प्राप्त करना चादती थी; किन्तु श्रत्र उसकी स्वेच्छा-दासी बन 
गईं। उसकी महदस्वाकांक्ा श्बल हो उठी भ्रीर यदि दूरदर्शी राम उसकी सहायता करने के 
द्विएु लैयार हो जाय तो उसके पूरा होने में उसे कोई फठिनाई नहीं दिखलाई देती थी । उसे 
अब प्रन्माय प्रत्यक्ष इष्टिगोचर होने लगा। अजु न को उसपे अपना शरीर, आत्मा, हृदय और 
राजनीति-कौशल सभी कुछ अर्पित कर दिथा था। उसके किये उसमे कितनों को ही दास 
बनाजा, त्रिष दिया, उसका वध किया और असंझप घड्यन्त्र रखे, क्या फिर भी चह उसकी 
पटरानी बनने-योग्य नहीं थी १ 

अलूपदेश झय अपने नये शुरुदेव की श्राराधना करने लगा है । दृश्-दूर से क्री भौर 
पुरुष केवल्ल उसके दर्शनों, उसके 'धरणों के स्पर्श और उसका मूक आशीर्वाद प्राप्त करने के णिये 
आते हैं। 

थोड़े ही समय में राम शक्ति और प्रेरणा का घुक्त भयंकर फैल अन जाता है भौर 
लोमा अपने पति के लाथ प्रशंय-सूत्र में बेंधघकर म्टयुओं के शख-समब्यालन में उसकी खिरसंगिनी 
बन गई है। वह दूरस्थ एवँ भयंकर देव ओर उसके विनश्न आरावक के बीच भमानव-सम्बन्धी 
अकुला---मातृत्वय की अधिकारिणी हो गईं दै। 
रूसा, भव्क्न श्य के प्रति असहिप्णु है । रास ने उसके हृदय की बात ताड़ छी है। 
अतः सह उसे सुरक्षित रखने के लिये प्रतीप के पास भेज़ देता है। प्रतोष माही नदी के तट पर 
यादवों के साथ उसकी प्रतीक्षा करता है । 

शर्यात राजकुमार स्यामघ जो शार्यति-युवकों के वध की स्यंकर रात्रि में अ्रकेला बन्र 
कर सारा गया था, राम के वध की प्रतिज्ञा करता है और रात्रि में उसे मारने के लिये झाता है । 

अधोरी के वेश में हाथ में छुरी क़िग्रे ज्यामध घीरें-धीरे पेट के बल भूमि पर रगता हुआ 
अतः है। वह केवल कुछ द्वाथों की पूरी पर दै। होमाग्नि के पीछे उसका कट्टर शात्रु बेढ “दी 
बेस नींद वैता-सा जान पशता दे ! 

पएकाएक दो अयावक नेत्र खुल पढ़े और उनसें तेज की घारा-ली बद्द उठी । उन तेजो- 
मय विन्दुओं को देखकर उमामघ ज्यॉ-का-स्यों खड़ा रहा । 

“क्रौन ब्यासंघ ११ घीरे से सादंव भरा स्घर सुनाईं दियया। 

ब्यामघ जैसे ठण्ड पद गया। 

"“उथामथे | अपने पिता और गोन्न का प्रतिशोत्र जैने आये हो ? लो सो, में रोफ्‌ 'रा चहीं।! 

ज्यामंघ कौँप उठा । मुके मारकर क्या द्वाय लगेगा १ “इससे तो यही अच्छा दे कि 
'तू भरें सोथ चज्ञा व्थो | हम इन सथकी अन्धकार में से भकाश की ओर ले चत्लेरे । भेंगे हैरे 
मपेता की अपमें स्वार्थके किये नहीं मारा है और ने किसी तिट्वेंप के वशीभूत होकर, तेरे गौच फा 
:ही संहौर कियां.है। पेदि सुर पर सुकदें विजवास सही है तो अर सुक्ते मार दाल, जशड़ी कर | 
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हयामघ | सिन्धु से सिंदल तक आयत्य का प्रसार करना है। आये जातियों को में विद्या और तप 
की साधना में लगा देना चाहता हूँ । आभो, मेरे साथ आओो। और यवि शुरू पर श्रद्धा न दो 
तो मुझे मार डालो । यह रही मेरी छाती । । 
ज्यामघ के हाथ से छुरी गिर पढ़ी । सयंकर झोँखे आकर्षक हो उठी और पह रुवर 
माता के वात्सल्य और झदु स्पशं-सा सहत्ताने लगा। उसका कश्ठ झांसुओं से रुँध गया। 
जेसे-सैसे घद खड़ा हो गया और प्राण छोकर भाग निकला । 
युद्ध में रावण पर विजय प्रांप्न कर अजु न अपनी राजघांनी में लौट आता है। मार्ग 
में उसे उन घटनाओं का समाचार मिलता है जो उसकी राजधानी में घटित हुईं दैं--सौराष्ट में 
'राम की वीरता के अदभुत काय, सादिम्मती में उसका आगमन, वहाँ की प्रजा का उसके प्रति 
“मे और उसका उन पर अतुल्लनीय प्रभाव । भ्रक्नुन क्रोध से उन्मत्त हो जाता है। वह यह 
निश्चय करके ज्ौटता है कि अपने इस शत्रु को, जो कई बार उससे बचकर निकल गया है, अब 
की बार अवश्य समाप्त,कर देगा। 
सदस्ताज न माहिस्मती में छौट आता है भ्ौर गुरुदेव राम से उसकी भेंट होती है | राम 
के मेत्रों में भय का चिह् मदीं । उसकी मैद-भरी दृष्टि मजुष्यों शोर पस्तुओं को जिस विलश्षण 
रूप में देखती है बेला पहले कभी किसी ने नहीं देखा | अजु न ऋूंगा से मिलता है और चद 
हम और उत्साह के साथ राम की सद्दायता से उसके लिये चक्रत्रती राज्य की स्थापना करने का 
अपना स्वप्न कह सुनाती है। बदले में जीवन-भर उसकी सेवा करने के फलस्वरूप अग्नि की 
साझी से वह उससे अपने साथ विवाह करने का भस्ताव करती है। अजु न हिंसक क्रोध से 
उन्मत्त हो जाता है, रूंगा को मारता है, भ्ुगुओं के वध की झाज्ञा देता है और राम को अपने 
सम्मुख मरवा डालने के किये पकड़कर क्वाने का आदेश करता दै। 
सगा अजु न के दुःसंकल्प का संदेश राम के पास भिजता देती है । किन्तु घह अद्क्त 
है। वह भागने को तेयार नहीं । लोसा को वद ग्हगुओं के साथ मेज देता है। “में भ्रज्ञ न का 
गुरु हूँ। मेरी हत्या करने का दुसस्ताइस कोई नहीं कर सकता।” ल्ोमा को वह बचन देता है कि 
आपश्यक्रता पड़ने पर वह उसके पास पहुँच ज़ायगा। 
बेढ़ियों से जकड़ा हुआ रास, अचतक्त और देवतुद्य थेय के साथ सदल्लाज न के सम्मुख्त 
खड़ा है। उसने क्रोधोन्सुस राजा से कहां--झजुन | समझे और संयम से काम ले। में सुके 
उद्धार का पञ्ष दिखाने आया हैँ । तू न्ञास के बक्त पर प्रजा को अपने मियस्त्रण सें रखता है, में 
उन्हें +म से अपना भक्त बना सकता हूँ । तू कद्मह से करता है, में तुझ्ले शान्ति कीं शक्ति दे सकता 
हूँ? तू अन्धकार में डूबा हुआ है, में छुके विद्या का प्रकाश, दे सकता हैं।, छोड़-दे । में कुक 
धर्म-द्वारा सुरक्षित राज्य दिल्लाकँगा |” 
झजु न राम का वध करने के छिए हाथ डठाठा है, किल्तु राम देवी शक्ति के साथ उच्च 
स्वर से कहता है--में तेश उद्धार करने शाया था किन्तु तुमे मेरी बात नहीं मानी--जा ज़ा 
बस शझधोगतिं भें, जा जहाँ चाशदाल भी व जा सके।” 
शाजु न का हतय भय स्ेकेस्पित दो गया। सेनिक के हाथ से सदर गिर पड़ी | उम्नका 
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नवीन सेनापति भी भद्दक्ष रथ की भाँति उसे रोकने के ख्िये बीच में आ खड़ा हुआ । राम अटल 
है। डसके नेन्न अग्नि के समान प्रदीप्त हो रहे हैं। अज्ञ न किंकतंब्य-विमूढ़ हो राम की हत्या से 
विरस होजाता है। 

राम को एक तलघर में बन्द कर दिया जाता है। झूगा भोर मवीन सेनापति वहाँ 
जाकर उससे चले जाने की प्रार्थना करते हैं। राम अ्रज्ञ|न और उसके नायकों के साथ प्रासाद 
को छोदकर चला जाता है । 


: ४: 
अआुकुण्ड के द्वारा पूवनिर्दिष्ट नीका पर आरूढ़ हो राम, चम्द्गरतीर्थ में लोभा से मिलने की 
आशा से चल पड़ता है । रेवा के दक्षिण तठ पर चम्ज्ृतीर्ण के सामने एक दुर्गम बन में भयंकर 
अघोरी रहते थे । वे कच्चे मांस और मस्तिःक की सज्ञा से अपना जीवन-निर्वाह करते थे और 
कष्पपत्ष की राज्ि को श्मशान में एकत्रित होते थे । 
जेसे ही नौका चन्द्रतीर्थ के समीप पहुँची एक मछाद्द ने उसकी तल्ली में छेद कर दिया 
और नोका डूबने लगी । रास ने नोका डुबोनेचाले मदलाह को पहच्चान छिया। यद और कोई 
भहीं, अपितु शर्यात गोत्र का अन्तिम झवशेष ज्यामघ था । राम नदी में कूद पढ़ा भौर अधोरी- 
वन की भोर तेरने लगा । ज्यामधघ ने उसे मारने के लिये पीछा किया; किन्तु राम पहले ही 
तट पर पहुँच गया । ज्यामघ जैसे ही तद तक पहुँचा उसने देखा कि एक मगर मुह फाद कर 
उसकी और दौड़ रहा है। रास मे अपना परशु इस भयानक जन्‍्तु के सुद्व में ऐसे केग 
से सारा कि वह पात्ती में डुबकी खूथा गया । उसके पीछे रक्त की धारा ऊपर बहतो दिखाई 
पड़ी । ज्यामघ राप्त का वध करने आया था, किन्तु शाप ने उसकी रक्षा की । इसके पूर्व कि आ्यामध 
अपने रक्षक के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश करें अ्रघोरियों के भयेकर कोलादल से वन गूँज़ उठा । 
पशुओं की दृष्डियों के शास्त्रों से सुसज्जित भ्रधोरियों ने भाकर उन्हें पकड़ खिया। 
राम का कुछ पता न समिल्ने पर लोमा पुरुष-बेश सें राम के सक्त-शिक्षक व्रिभद के 
साथ भकुण्ड के पस जाती दे और उससे राम को सौज करने को कदती है। जैसे-तेसे झूगा 
से उसकी भंट होती है ओर भगा उसे बतल्ाती है कि किस प्रकार नौका में छैद दोने पर वह 
डूब गईं और राम को लोगों ने उस वन की भर जाते हुए देखा जहाँ कोई मानव-पुत्र पेर भी 
नहीं रख सकता और पहुंचने पर जीचित नहीं रद्द सकता । 
लोगा को अपने पति पर विश्वास है । घद मर नहीं सकते | भझ्रतः वह अ्रधौरियों के 
गुरु से सिलने का निश्चय करती है। यद्द गुरु भयंकर अडुनाथ थे जिनका लाभ लोगों ने सुना था 
किन्तु देखा किसी ने नहीं था। उनके सम्बन्ध में थह किम्वद॒स्ती प्रसिद्ध थी कि वह वाधु से 
उछ् सकते हैं और जल पर चत्न सकते हैं । मनण्यों का रक्त पान करने में उनको रुचि है । इस 
वात का प्रमाण उस पड़े हुए शव के द्वारा मिलता है जिसकी खोपड़ी नाखूनों से चिरी हुईं और 
नादियाँ रक्त से सूसी हुई दिखलाई देती हैं। 
कोमा माहिप्मती में एक एकान्त स्थान से छिपकर रहती है और उन तांधिक रोगों से 
परिचय प्राप्त कर लेतो है जो अधोरियों के भयंकर अचार को जानने और उसमें पारंगत दोने 


आयाव््त की महागाथा (७ 


का दावा करते हैं। राम के नाम को रट लगाये और अपने नेत्रों के सम्मुख उसकी जीवित 
तेजस्त्री भूर्ति को देखती हुईं-सी मध्य रात्रि में श्मशान भूमि में बेठ कर वह उनके भताये हु 
भयंकर प्रयोगों का अनुष्ठान करती है । 

उसे पता चत्ता कि गुरु उद्ुनाथ प्रत्येक अमावस्या की श्रद्ध रात्रि को पशुपति के 
स्थान के समीप स्थित श्मशान भूमि में श्राते हैं ओर घट्ठों एक मये सनष्य का वध कर 
उसकी खोपड़ी की बत्षि चढ़ाते हैं। अतः लोभा ने निश्चित तिथि को अनछान कर उस श्मशान 
भूमि में बक्षि चढ़ाई ओर फिर वह उद्धनाथ के आगसन की प्रतीक्षा में एक पेड़ पर चढ़ 
कर बढ गईं । कुछ रात बीतने पर उसे रेवा के जक्ष को तरंगों पर लप-ज्प की ध्वनि सुनाई 
पढ़ी और नदी में से निकल कर तट की ओर दौड़ता हुआ सियार-जेसा एक भय॑कर जन्तु दिखाई 
पढ़ा | सिंह के से केशों से युक्त इस जन्तु ने अपने नाखूनों से एक मनृष्य का बंध किया और 
उसका रक्त-पान कर घुटनों के बल खड़े होकर पशुपति फे सामने खोपदी की बल्नि दी । 

लोमा को इस भयंकर उड्डुनाथ से परिचय करने में कठिनाई प्रतीत हुईं । उद्भनाथ से 
मिलने जाने के लिए कोई भी उसके साथ जाने को तेयार नहीं होता था। अन्त में उसने दो 
था तीन बीर सेनिकों को हटपूर्वक तैयार किया, किन्तु वे उस भयंकर मूर्ति को देखते ही मूर्च्छित 
हो गये ओर त्लोमा ने भी जब उड्ुनाथ को नम॑दा वरंगों-पर खढ़े होकर पुक पालतू मगर को 
खिलाते हुए और बेग से दोढ़ते हुए देखा तो वह भी मुर्च्छित-सी हो गई । 

धीरे-धीरे उसकी आशा बढ़ने लगी । कुछ मदक्कादों ने आकर उसे यह कपोल्ञनकथा 
सुनाई कि उन्होंने चन्द्रतीर्थ के दक्षिणी तट पर अप्रोरियों के शीच में एक लम्बे डीलडोज़याते 
और श्वेत वस्त्न-धारी पुरुष को घूमते देखा है। राम के एक भक्त-शिष्य की सहायता से लोमा 
ने ग्रश्ुश के पास यह सन्देश भिजवाय। कि अधघोरियों ने राम को अपना गुरु स्वीकार कर लिया 
है फलतः राजाने क्रछ धोकर अपने नगर में अधोरियों को सताना प्रारम्स कर द्विया है। उडु- 
माथ बदला जेते हैं। पहले एक सेनिक मारा जाता है झोर फिर अजु न के सेमानायक का पुत्र । 
दोनों का वध शुरु के विशिष्ट ढंग से ही होता है। स्तरों के द्वारा सिर को देद्व से छिक्ष कर 
उसका रक्तपान किया गया। इसके अनन्‍्तर अ्रजु न के प्रासाद में प्रत्येक रात्रि को अघोर- 
चक्र के रहस्यमथ चिह्न दिखाई पढ़ने लगे | ये प्रातःकांञ के समय भी सतम्राद की शय्यां के 
समीप बने हुए पाये जाने लगे । फिर एक दिन उसका भप्रिथ छीटा-सा पशुपति का यंत्र, जिसे चह 
झपमने सकिये के नीचे रखा करता था, अदृश्य हो गया और अजु न का अंग-पस्यंग कॉप घटा । उस 
अदश्य शतन्न के जिससे मिलना सवंधा असम्भव हैःचिह्नों से अत्यन्त भयभीत होकर उसकी बज्ुंदि 
अछ्ट हो गई । दिन में वह अत्याचार करता है और' रात्रि को भय से धर-धर काँपता 
रहता दे । 

सूगा को पता चलता है कि ज्ञोमा ने उज्युनाथ की भाराधना की है और उसके द्वारा 
चह अजु न का नाश करना चाहती दे । वह लोमा से अज न की रक्ता करने के लिए अंध्यस्थ 
बनने की प्रार्थना करती है। उड्डनाथ और अज्ञत में सन्न्रि हो जाती है। भजन भ्रघोरियों का 
सताना बन्द कर बैता है और उधर से बदला लेसा बन्द हो जाता है। 


श्स्ट मुन्‍्शी अभिनन्‍दन भ्रन्‍य 


किन्तु अज न इसे अपना अपमान समझता है कि विश्व-विजयी होकर भी इस 
अधोरियों के गुरु से वह न्नरत है । रान्धि का उसफे लिए फोई मूल्य नहीं है। घह उद्भुनाथ से बदला 
लेना चाहता है और अगली अमावस्या की राज्ि को, जब वह पशुपति के स्थान में सनुष्य की 
खोपड़ी की बल्नि देने श्रायेगा, तो उस समय उसका वध करने की युक्ति सोचता है। 

लोमा ने उद्शुनाथ की आराधना कर उन्हें प्रसक्ष कर किया है। अतः इसी रात्रि को 
वह उससे पूछुती है कि क्या कोई मलुख्य डेढ़ वर्ष पूरे इस अधोरीवन में आया थ।। उद्भमाथ 
प्रसज्ष हो कर भार्गवनाथ के आगमन की सूचना देते हैं भोौर कहते हैं कि मैंने उसे अपना पुत्र 
बता लिया है। लोसा उससे कहती है कि में उसकी पत्नी हूँ, कृपया झुके उसके पाल तो 'वक्षिय । 
उऊैड्डुनाभ दूसरी बार आने पर उसे अधघोरीषन में ले जाने का वचन देते हें । 

सहखाजु न इस बीच में एक चट्टान के पीछे छिपफर खब़ा हुआ था। वह गदा उठा 
कर उद्युनाथ पर एकाएुक टूट पता है, किन्तु लोमा अपने चक्र से उसके हाथ पर आघात करनी 
है । अजञ|न उसकी ओर रूपटता है। उड़्नाथ सियार की भांति गुरकर भयंकर गर्जना करते 
हैं और अपने चारों परों पर सदे हो जाते हैं । सदस्ताज न शौर लोमा के खड्ग उफराते हैं और 
लोमा का खब़ड दूर जा पढ़ता है। उड्डनाथ कपदकर सहलाजु न की पीठ पर चढ़ जाते हैं भौर 
उसके लम्पे-जम्बें सल उसका गला टटीलखने लगते दें। अज् न के प्रचणड शरोर का प्रस्येक 
स्नायु उद्भुनाथ को पटक्र मारते के छिये छुटपढाने लगा । उद्भुनाभ को भर्यंकर किक्कारी उसके 
कानों को फादने क्गी । अजु नस भूमि पर गिर पड़ता है। उद्युनाथ के नख उसके गले में मिंदने 
को दी थे कि लोसा ने चिल्लाकर कर कहा--- गुरु जड्भनयाथ ! मेंने इसकी पत्नी को वचन विया 
है कि में इसे मरने नहीं दूँ गी ।”” 

उड्डताथ ने शिथिक्ष हाथों से अज न के सुखपर कुछ चांटे मारे जिससे वह घेहोश हो गया। 
कोमा को सन्न का आधात लगा था भवतः वह भी भूधित हो गई । हडुनाथ ने बसे गिरते हुए 
देखा दी शुरन्त दौड़कर आये और उसे उठा सिम । 

सहस्नांज न की मुचर्छा दूर होने पर वद उ5 बेटा और भूमि पर से खड़ग उठाकर उल्डंनाभ 
की और सरपटा । उद्नाये लोमा को अपने हाथों में उठाये पाती से खड़े थे। अजु न ने उन्हें 
आकाश में उड्ते हुए देखा और खड़॒ग उसके हाथ से गिर पढ़ा। फिर नर्मदा के जज पर खड़े 
खड़े उद्ुनाभ संन्‍नाते हुए उलटे परों चलते हुए दिखक्षाईं पड़े । क्लोमा फा वृह उनके द्वाधभों में 
था । अज न बेहोश होकर धरती पर हलक सया । 

ऊ*६: 

अधघोरियों के प्रदेश में राम के निर्भीक आचरण का बड़ा प्रभाव पंद। और उसे भरदद 
मचन देने पर रहने की अनुमति दी गईं कि उद्ुनाथ की शाज्ञा के बिना वह उस वन को छोज- 
कर नहीं जायगा । राम ने एकाम्र-निव्ठा से इन गन्‍्दें किन्तु सरवा-हदय छोगी को सुधारने का 
लिरधय किया | उसने उन्हें रोगों को दूर करने के जिये अथर्थणश ऋषियों की विधा सिखाई 
और उल्हें स्वच्छ एवं त्यप्स्थित रूप से रहने की प्रेरणा को । उद्डनांथ उसके प्रति आकर्षित 
हो गये और उन्होंने डले अपना पुत्र भात लिया । उन्होंने सम को ये सब विद्या सिखा दी 


आयावत्त की महायाथा श्स्ह 


जिसमें वे स्वयं पारंगप थे। किन्तु राम ने एक कापर करना अस्त्रीकार कर दिय्या। बह उड्ु- 
नाथ की भांति मगरों को खिलाने, उनसे मित्रता करने और नदी में उन्तपर श्वार होकर चलने 
को तैयार नहीं हुआ । 
विवाद अधघोरियों मे एक स्णिक आननन्‍द का विषय था । कित्तु राम ने इसे भी अस्ची- 
कार कर दिया | उसकी पत्नी थी जिसे वह अपनी श्रात्मा ही समझता भा। झतः जय उसने 
'बन में सबसे सुन्दरी रुत्ती से भी विवाह करना अस्त्रीकार कर दिया तो अधोरियों को अदा 
विस्मय हुआ । 
एक दिन अधोरियों को यह देखकर आर्चये हुआ कि उद्ुवाथ सदा की भाँति बढ़े 
वेग से दोड़ते हुए एक मगर पर सवार द्ोकर चले भ्रा रहे हैं । उनके हाथों में एक चुवती है । वह 
आकर उसे राम के हाथों में पकड़ा देते हें और इस प्रकार लोमा अपने पति से मित्र जाती है। 
बडुमाथ से आशीर्वाद खेकर राम और लोधा अधघोरीवन से चले शत हैं। अ्रजञ न ने 
इस बीच में अस्येक यादय भुगु के चध को घोषणा कर दी है भ्रौर एक बहुत बड़ी सेना भद्नश्न श्य 
ओर यादुवों का पीछा करने के लिये एकत्रित की है । यावुवगण भाही नदी के समीप वनों में 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम ने उनसे मिलने का निश्चय किया और उन्हें आजकल राजपूताना के 
नास से असिद्ध निर्जेन चनों और मरुभूति से भ्रार्यावत्त में सुरक्षित पहुँचा दिया । 
मार्ग में आ। समय माहि म्सती में उन्होंने पड़ाच किया और धहाँ सीमा पर स्थित एक 
छोटे से भवन में रूगा से भेद की । यह भवन मुगा ने अपने एकान्त-विश्षाम के किये बना 
रखा था । 
झूगा अब परिभ्रान्त है। राम के संसग से सतमें उदारता और पवितन्नता आरा गईं है। 
उसे अपने जीच्रम से अरुचि-सी दो गई है। अझु न पहले से कहीं अधिक अस्थिर, क्र और 
उन्मतत हो गया है। रझूगा अपने रक्षक से भ्रन्तिम भेद करना चाहती है। रास उसे अपने साथ 
आयरविश्त चत्षने को कहता है किन्तु मानिनी रूगा खेदपूर्वक सिर हिला कर कहती हे--« 
गुरुदेव में उस (अज्ञु न ) को छोड़कर नहीं जा सकती। वद दुष्ट, कृतप्न, 
क्र, जेसा भी है, मेरे जीवन के साथ बैँध गया है। राम ! मैंने माता-पिता नहीं 
जाने । बालपन से जबसे मुझे स्मरण दै, में पुरुषों को बासना की कीचड़ में ताचती- 
कदती चल्ती आ रही हूँ। ब्रृद्ू, अधेद, युवा, बालक सभी पतं॑गीं की भांति मेरी 
कासाग्नि में मरते हैं।पर में वेश्या नहीं हैं.। जहाँ देती हूँ, सवंस्व देती हूँ। मैं स्वयं 
ज्याकुल दोती हूँ किन्तु लता की भांति लिपद जाती हूँ। मुझे अलग होना अच्छा 
भहीं शगता | 
भार्गव राम ममता-भरी आँखों से उसे देखते हैं। घद फिर कहतो है--« 
सहइस्ताजुन जब पत््रद वर्ष का था, तभी से मेंने अपना सर्वस्व उसे सॉंप 
दिया था। मैंने उसे अपना यौजन दिया, उत्साह और शक्ति दी | उसके लिये मैंने 
राज्यल्यवस्था की, उसके शत्र्‌ झों को मारा और सरवाया । उसने मुझे सारा है», 
झनेक बार । दी बार उसने झुक्े मिष देने का प्रथत्य भी किया । उसकाओख हे 


१३० मुच्शोी अभिननद न अन्य 


लेना मेरे लिये खिलवाड़ मात्र था और आज भी पेसा ही है; पर उसका रुतच्छुनद 
स्शभाव, उसकी ओोडी और क्रर दृष्टि तथा उसके शरीर का धुक-एक सुवायु 
मेरे साथ जैसे एकाकार हो गये हैँ | उसके बिना जीती रहकर भी में मरी के समान 
हैं। मेंने अनेक की चादर अ्रपनाई है किन्तु कणिक सुख के लिए । पर उसकी 
चादर भेरा सर्वस्त्र है में उसे केसे छोड़ सकती हैँ ? 
राम उससे अपने पिता के आश्रम में चल्नने को कहते हैं| वह चिद्लाकर बोलती है--- 
“नहीं, नहीं; में नहीं ऊाऊंगी । झुझूमें वह शक्ति नहीं है । आपके साथ 
जाने के लिये यौवन चाहिये, आदर्श चाहिए। सगवन्‌ ! मुझे क्षमा कीजिये | जब 
में करपना-जगत में विहार करती हूँ तो आपको अपने प्रणयी के रूप में पाने छूगती 
हूँ। पर देव ! झुकमें वह साहस नहीं है ।” 
जब राम ने उससे साथ चलने के लिये हुठ किया तो उसने स्पष्ट शब्दों में कददा--- 
'पेरे देव ! मुझे लभाइये नहीं । में मूर्ख नहीं हूँ । में मोह में भूली अवश्य 
हूँ, पर मोहान्ध नहीं हूँ । एक बार मेंते ऐसा भी सोचा था कि आपके संग रहकर 
नया जीवन देखें और आपको भी उन चीजों का दर्शन कराऊ जिन्हें भापने कभी 
नहीं देखा । मेंन चादा था कि अपनी नसों की ज्वालाओं से आपकी यह पत्थर 
को-म्ी तठस्थता पिघला दू' । पर आ्राप तो उदय होते हुए सूर्य के समान पवित्र 
हैं और में दुर्गन्‍्ध से भरा नरक हूँ। 
'पे अभी भी रसबती हूँ । मेरा गला और शरोर के अवयव अब भी सुडौल 
हैं। मेरी मोदिनी-शक्ति अभी ज्षीण नहीं हुई है । किन्तु विज्ञास की उच्चुछुलताश्रं 
ने मुझे जड़ बना दिया है। आपने झुमे अपनी बड़ी बद्दन के रूप में स्वीकार 
किया, यह आपकी कृपा है ।...किन्तु में जानती हूँ। बढ़ी बहन नहीं बन सकती। 
तब तो में वद्धा हो जाऊंगी। आपके आश्रम की व्यवस्था मुझे करनी पढ़ेगी। 
आपके वाल्कों का पाक्षन-पोषण करना होगा। और भ्गुओं की सेवा में जीवन 
बिताना पढ़ेगा । पर से*े देंव | में ऐसे शीत, शान्त गौरव के लिये नहीं बनी 
हूँ । झ्राप जेसे देवतुल्य पुरुष की साम्राज्ी तो में होने से रही । आपके संसार 
में तो मेरा स्थान ही नहीं है और दूसरे सत-बहलावों का मेरे निकट कोई महत्व 
नहीं है। में तो यहीं उगी हूँ और यहीं मुझे कुम्हला, जाना है। जब में मरूँ तो 
आपके पितृक्तोक में शुके स्थान मिल्ने जहाँ सत्यु के अभन्तर आपसे सेरी भट हो |” 
राम ने देखा कि हस स्प्ती का, जो पहले कभी विज्ञासिनी थी, अब उद्धार हो गया 
है। पवित्र होमाग्नि के सम्मुख-अपने पितृगणों-रुरुओं की संस्कार-विधि से मंत्नोश्वार कर उसमें 
मृगा को भूगुओं की पुत्री बचा दिया और अपने कुल की ताज रखने क्री उससे यह शपथ की 
कि अपमान होने पर रूत्यु का सामना करना | 
ऋगा, राम से बिदा लेकर अपने आवास पर गई तो रात्रि को अजु न से सेठ हुईं । खदा 
कौ साति उसके सौन्दर्य से असक्त हो वह उसके पास आया तो उसने उत्तर दिया-..-'मैं 


आयावत्त की महागाथा २? 


संगुओं की पुत्री हैँ। मुझे परशुराम की कृपा से श्ृशुओं ने स्त्रीकार कर लिया है। अजुन 
उसे पकड़ने की चेष्टा करता है । वह राम के नाम की रट लगाती हुईं श्रात्म-हत्या कर लेदी है। 
: ७; 


रक्षा के लिये भागते हुए यादवों और झूगुओं को राम निर्मत बनों और उत्तपश्ष मखू्भूमि 
सेंदृर भ्ार्यावर्त में ले आया । उन्होंने अज्ञात वर्नों, अनुक्ल॑ध्य पर्वतों, प्रनणड जलनाथु, भोजन 
शोर जलन का अभाव, ज॑गज़ी और भयंकर जन्तुओं का और राबसे अधिक प्रचण्ड अप] न के रक्त- 
पिपासु महाजनों के क्रोध का साहसफुर्त क सामना किया । इस सभी कठिन परीक्षाओं में भागव 
अडिंग रहा । उसमे सित्रियों, पुरुषों और बच्चों का, जो उसे प्राणों से भी अधिक चाहते थे, 
मानसिक सल्तुल्लन बनाये रखा । निराश रूढियों में उसने नूतन आशा का संचार किया और 
मार्ग में परिक्चान्‍्त भटको हुए व्यक्तियों को सानववता दी | जिय गुरुदेव” की ध्वनि करते हुए 
उन्होंने प्रसन्‍नतापू्चक अपने प्राणों की बलि दी । अन्ध में वे सरस्वती के तट पर पहुँचे । किन्तु 
उसे पार करने से पूर्थ ही पीड़ा करनेवाक्षों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों पक्षों के अश्च भौर 
सेनिक अपनी तृथा शान्त करने के क्षिये खद्दी में उतरे और एक दूसरे पर दृट पड़े । सरस्वती का 
पविन्न जक्ष उनके रक्त से रंजित हो गया । अन्त में राम और उनके धोढ़े-ले साथी, जो उनके 
साथ दो लिये थे, नदी को पार कर आयाबत्त सें पहुँच गये । 

किन्तु अपने सुन्दर स्वृप्नों के उस देश में राम को हृद्य-विद्ारक संचाद मिला । एक 
ओर सुदास भोर चशि 5 और दूसरी ओर विश्वामित्र भोर दशराजाओं के बीच में भयंकर युद्ध 
छिड़ गया है। इस खम्पे युद्ध में उसके दो भाइयों सहित कितने ही भाग॑व काम आ चुके हैं । 
इससे भी अधिक दुःखसय एक संचाद और मिक्षा । उसकी भाता रेणुका ने, जो एक अत्यन्त 
डद्ञत्त सन्नी थी, एक ऐसा दुस्साइस किया जैसा पहले भूणुकुल की किसी सन्नी ने नहीं किया था । वह 
गन्धर्वों के राजा के पास रहने चली गईं है। उसके पिता जमदग्नि पागल हो गये हैं और युद्ध 
विद्या में परम विख्यात भार्गबों की गणना अब एृथ्द्री पर अत्यन्त तिरस्करणीय लोगों में है । 

राम अपने पूच॑ज़ों की जन्मभूमि में जाकर देखता दे कि वह बिल्कुल उजड़ गया 
है । वह दौदकर अपने पिता के पास पहुँचा । उसके पिता उस समय के मद्दानू व्यक्तियों में 
सर्वध्न ८ठ थे । किन्तु उस समय उनका सानसिक सब्दुलन नष्ट हो चुका था। उनके सम में थदृ 
धारणा बदुमूत हो गईं कि में अपने जीचन के कार्य में स्व॑थधा विफत्ञ हुआ हूँ। मेरी परनी 
भुशुझों की माता रेशुका मुझे छोड़कर गान्थवराज के साथ रहती है। मेंरे पुप्नों ने अपनी इस 
कुलटा माता से तुरन्त प्रतिकार छेना अस्वीकार कर मेरे ओर मेरे पूर्न॑जों के गौरव की रक्षा 
नहीं की दे ! 

व्याकुल नेन्नों से देखते हुए जमदग्नि ने राम से इस प्रकार असम्धद्ध बातें की जिनमें 
राम के माता-पिता के सम्पस्ध में भी सन्देश प्रकट किया | राम पर उसका गहरा प्रभाव पड़ी । 
शूणुओं का धर्म कठौर है | प्रतिकृत आचरण फरनेवाली सती का धर्म है सृध्यु। प्रिया की आशा 
पुत्र के जीवन का धर्म है। भ्रनेक अत्य स्त्रियों को उसने स्व इस धर्म की शिक्षा दी है। रेशुका 
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उसकी माता है, उसकी मप्तताम्गी माता जो पुत्रों में फेबल उसे ही अपना सबसे अधिक लाइला 
मानती थी । किन्तु पिता का आदेश भी स्पष्ट है । ५ 
राम का मुख गम्भीर हो जाता है। उसके नेत्रों म॑ भ्रग्नि के स्फुलिंग जेसा तेज दिख- 
लाई पड़ने लगा। यहाँ पहुँचने पर उसने भ्गुओं के अलुस्तंघनीय धर्म की रक्षा करनेवाले अपने 
एकसात्र साथी परशु को श्यामवर्ण घोड़े पर रख लिया ओर वेग से अ्रवृरस्थ प्च॑तों की ओर 
दोढ़ा जहाँ गान्ध॑ रहते थे । माता से उसकी भेंट हुईं । वह उसका परमभक्त था किन्तु धर्म 
के मानो साक्षात्‌ अवतार उसने अपनी माता को न्यायाजुऋइल दण्ड देने का निश्चय कर लिया। 
उसने माता से कठोरतापूर्षक पुछा--- 
सो फिर यहाँ क्यों द्विषकर आ बेटी है ? 
रेणुका ने उत्तर दिया--- 
“सगुभ्र पड बढ़े हैं; विद्या और तप के वे स्वामी हैं। यह सच है कि मुझ से 
कर्म का लोप हुआ है। पर किस कारण मैंने ऐसा किया, यह जानने की उन्हें चिन्ता 
महीं है। तू मेरा क्ाइला बेटा है, पर तुके भी इसको चिन्ता नहीं है। मरुके मरने 
का रंचमान्न सी भय नहीं है। जिस दिन मैंने पति की आज्ञा का उस्लंधघन करने 
का अधर्स किया अपने लेखे तो में उसी दिन मर चुकी हैँ। में तो कभी से थमराज 
की प्रतीक्षा में बेदी हूँ। वे यहाँ झाये। पर सुरू पर अभी तक प्रसन्‍न महीं हो सके 
हैं। तू यमराज का भयकर रूप धारण करके आया है। झा और झुझे; उस पाप 
से झुक्त कर जिसे मेंने जान-बूक कर किया है ।?? 
यह कहकर चह अपनी गदन झुका देती है। राप् परशु उठाता है किन्तु बंध करने से 
पू्े एक प्रश्न पूछता है । 
व सी क कौन-सा घम तुफे दिखाई पड़ा कि तू अम्बा कल्पाणी होकर भी विचलित 
गई ॥! ' 
रैण॒ुका ने अपने आचरण का स्पष्टीकरण करने के लिये राम्त से गन्‍्धर्यों की 
पहाइ पर चलकर उन्हें देखने के क्षिये कहा। वह उसे घाटी में से होकर एक 
ऊजब प्राप्त में ले गई। गाँव में प्रवेश करते ही अनेक आव्ालबृद्ध स्त्री और पुरुष, 
रक्-पित्त से पीड़ित, रेज को देखकर चिक्रला उठ --..अस्वा | अस्ता [? उसके अलस्तर 
रेशुका अपने घुत्र को गान्ध्र॑राज के पास ले गई जिसके कारण उसने पति झौर 
कुछ के लोगों को छोड़ दिया था। 
रास ने गान्धर्षराज को क्षीण सत्र से कल्याणो को पुकारते हुए, रक्त-पित्त रोग से 
पीवदित सरणासन्न अवस्था में देखा | रेणका कहने लगी--- 
गाँघचेराज ! यह मेरा पुत्र सुक से मिलने आया था। इसे झापसे मिल्ञाने 
की लाई हूँ ।” रात ने अब समझा कि क्‍यों उसकी माता ने चीर-अ व ध्ुगुओं की 
माता बचने के चपु्ले इस पीड़ित और दुःखी व्यक्तियों की सेवा करने का भार भदण 
किया है दुर्धष दुदंय भर भाया। उसने परश फेंक विया भौर दोनों हाथों से 
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अपनी आँखें ढाँप कर चिल्ला उठा--- 

“पाता कल््याणी ! झुझे क्षमा करो।” 

लोटते हुए रेणुका ने कहां--- 

“पुश्रक | अरब तुम समझ गये दवोगे कि में क्‍यों स॒स्यु की कामना कर रही हूँ। 
मैरी म॒त्यु के बिना ऋूगुकुल का कल्ंक नहीं घुल्त सकेगा और थ आय॑त्व की ही 
विजय होगी । में ग्रब तक केवल मारनेबाल्ले के अभाव में जी रही हूँ । इन तीस 
जनों के सरने के उपरान्त मुकके अग्निप्रवेश तो चसे भी करना दी पढ़ेगा ॥ अब तू 
झपना कर्तव्य पूरा कर ।”? 


ममतापूर्यक रेशुका ने पुत्र के परशु की ओर देखा। भागगव ने धीरे से कहा 
“शअस्बा | अब सबेरे देखा जायगा ।”” 
दूसरे दिन रेशुका ने देखा कि राम एक निर्भर में शान्तिपूबेक अपना परशु धो रहा 
है। उसमे उससे अपना वध करने के दिये कहा । राम ने उसे अपने साथ चलने को कहा। 
रेशुका ने उत्तर दिया-- 
“नहीं, में नहीं आऊँगी । पेरी बात कोई माननेत्राला नहीं है। उल्तदे अप- 
कीर्ति की ग्लानि का दाह तुझे सदना पढ़ेया । तू अपने लोगों को झब भी ठीक 
से पदचानता नहीं है ।” 
यह ऋदकर रेणुका तुरन्त ही सकुचा गईं । 
राम का स्वरूप धदल गया। वह मसन्‍द-मन्द इंसता हुआ उसका ममतालु पुत्र नहीं 
रह गया था; अपितु दूर पर दीख रहे गौरीशंकर के शिखर के समान अड्धिग, समातन, 
झस्पश्य, अपरिवर्तनोय और अ्रप्रमेय एवं दुर्धषे उसका प्रताप था। उसके स्पर की भौंकार भी 
बदल गई जब उसने कहा--- 
“मैं घर्म की घोषणा करू'गा भौर संसार उसे मानेगा। इसके बिना उसका 
छुटकारा नहीं दे ।” 
रैशुका के हृदय में किंचित भय का संचार हुआ । 
“सत्र [” राम मे आज्ञा दी । 
५वहीं, मेरे गन्धवों का भी कुछ विचार किया है १” 
“जनका विघधार मैंने कंस्री से कर लिया है। उनमें से एक भी अत जीविस 
महीं है। सपेरे जाकर में उन सब का शिरघ्देद कर भाया हैँ ।?” 
रेणुका अपने इस कर पुत्र को क्रौधपूर्वक देखती रह गईं । 
“इफ्बा | कल्याणी | ऐेरे आँसू सबस को सासभ्ये देने के लिये हैं, भरते 
प्राणी की भुव्यु की घड़ी को बढ़ाने के खिय्रे सही ।!” 
यह कह रास ने अपनी ऋछ माता फो हाथों में उदा किया और घोड़े पर चढ़ 
कर की शला | 
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साता और पुत्र पर्बतों के बीच से होकर चले जा रदे थे । मार्ग में उन्हें ब्यापारी 
पशियों का एक दल मिला । वे जेसे ही अरे बढ़ते गये उन्हें समीपस्थ प्रदेश में होनेचाले 
महान युद्ध के समाचार मिले । राजा भेद युद्ध में मारे गये हैं। महर्षि विश्वामित्र का कुछ पता 
नहीं है | राम का भाई भी मारा गया है । 

सुदास्त की अस्त में विजय हुईं | भेद को पत्नी, जिसके कारण' इतने चर्षों तक लम्बा 
युद्ध हुआ, बन्दी बना ली गई है। महर्षि वशिष्ड ने अपने जीवन का उद्द श्य पूर्ण कर लिया है 
और आरयावत्त से अधरम को उन्मूलन कर दिया है। 

रास ने भागते हुए सेनिकों के अत्याचार से पणियों के जत्ये की रक्षा की थी, अतः 
बदले में उसने उनसे अपने को शुरु रूप में स्वीकार करने और रखक्षेत्र में चलने की शपथ ज्ञी। 
मध्यरात्रि में युद्ध में धराशायी हुए महावीरों के शर्बों को इकट्ठा किया और कइहयों को बचाया 
भी । उनमें वशिष्ठ के पौत्र महर्षि पाशाशर भी थे । | 

इसके श्रनन्‍्तर राम आर्य॑-संस्क्रति के महाद्‌ उद्धारक महर्षि धशिष्ठ़ से मिले। उन दोनों 
का सिलन भविष्य और अतीत का अपूर्ण सम्मिलन था। दोनों ने मिलकर मत थोरों का 
अन्तिम संस्कार किया और घायलों की शुक्र पा में रत रेणुका से भेंट की । 

विश्वामित्र के देह का पता नहीं है । वशिष्ठ ने अपने जीवन का कार्य पूरा कर लिया 
है, अतः अब बह अपने आजन्म बेरो और विद्या एू् कठोर श्रात्म-संयम में प्रतिदन्द्ी विश्वामित्र 
से मिलने को अत्यन्त उत्सुक हैं। उनके हृदय में विद्वंघ नहीं है । उन्होंने देवों के आदेश का 
पालन किया है ओर विश्वामित्र ने भी देवाँ के द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण कर उन्हीं के 
आदेश का पालन किया है । 


विश्वामिन्न का भोंडा मित्र ऋत वर्षो से आये-संस्कार के द्वारा शुद्ध. किये हुए तथा 
स्यामवर्ण भेद के गोत्रजों का कुल-पुरोहित है । उसे युद्ध से परणा थी । उसके लिए जीवन का 
परम लघ्य सुख का भोग था।। किन्तु युद्ध की ज्वाज्ञाएँ उसके द्वार तक पहुँच गई' और उसने 
अपने मित्र विश्वामित्र की उसमें ल्षिप्त पाया । 


ऋत्त अपने आरी शरीर और दुद्धावस्था को भूलकर रणज्षेत्र की ओर दौढ़ा भौर उसने 
विश्वामित्र के शरीर को उठा लिया | सन्ध्या के घु घले प्रकाश में, रण के कोलाहल के बीच वह 
अपने मित्रों को रणकषेत्र से उठाकर बाहर के गया यज्ञापि उसके शरीर में भी वाणों के कितने ही 
घाव थे | 


अपने सूरच्छित मिन्न के भार से ज़ड़ख़ड़ाते हुए वह आश्रम की ओर बढ़ राया । अराश्त्य 
के आश्रस्त में छान्नावस्था में रहते हुए अपने जिस मित्र के श्रति उसका अत्यन्त रूह था उसे 
डठाकर ते जाने के अतिरिक्त इस समय चह और सब कुछ भूल गया था। यह भआगे पेर 
बढ़ाता है, सिर पढ़ता हैं, फिर उठता है और अपने त्ियचर को उठाये लिग्रे जाता है। अपने 
और विश्वामित्र दोनों के रक्त से स्तान कर चह आगे बवता जाता हैं| 
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अऋत्त ने बहुत प्रयत्न किया पर विश्वामित्र को उढा न सका। फिर प्रयत्म किया। 
कुछ सफलता मिलती, पर चद देद्द फिर उसके द्वाथों से फिसल कर गिर पढ़ा । उसमे फिर ग्रयस्न 
किया और उसे जान पड़ा कि उसके मुह से कुछ खारा-खारा-सा उमड़ा भा रहा है। उसने देखा 
कि चद्द रक्त उगल रहा था। पर विश्वामित्र को--अपने उस प्रिय सिन्र को आश्रम तक ले जाना 
था। उसने अपना समस्त ब्रल तोगाकर उसे उठा लिया ।..,.. वह तो उसका परम मिन्न था--- 
प्रणणाधार, . .उसके कन्धों पर तो वह सदा से बेठता आया था. . .ऋछच्ष भ्रागे बढ़ा । अकस्मात्‌ 
उसे जान पड़ा कि विश्वामित्र नीचे की ओर लुढ़के आरहे हैं। ऋच्ष के सस्तिप्क में अ्रन्धफार 
छा गया। 

राम खोज करते-करते वहाँ पहुँच जाता है जद्दाँ विश्वामित्र मुच्छित पढ़े थे। विश्वामित्र 
मुव्युशय्या पर पढ़े हैं। वे जानते हैं कि क्षितिज में मूंगा के उदय होते ही वे शरीर त्याग दंगे। 
वे राम से कहते हैं--- 


“समर | मेरा राज्यवंश समाप्त हो गया। देवद्त्त चला गया; उसके भाई भी 
भारे गये । दीना और व्याकुल रोहिणी भी चली गईं। पर थभ्राज मेरी विजय का 
दिन है। संयम और तप भद्दान्‌ हैं पर उनसे भी महानतर है आत्म-समपैण का 
पराक्रम । वह पराक्रम करने का भ्रय देवों ने झुझे दिया है। में द्वारा नहीं हूँ। 
इस भग्नमाय आर्यावत्त के मस्तक पर मेंने एकता का ध्यजदण्ड रोपा है। मेरे 
सरण से उस पर रुपरय-कल्लश चढ़ेगा। मृत्यु में ही मेरी विजय है। सभी गोचर रक्त 
और संस्कृति में अब एक ही गये हैं ।” 

इसके उपरान्त बशिष्ट अपने आ्राजीवन प्रतिहन्द्दी से मिलने आते हैं। वशिष्ठ ने 
महायुद्ध में विजय पाई है। वे अपने से अवस्था में छोटे विश्वामित्त को आशीर्वाद वेकर 
जुता-यांचना करते हैं| 

विश्वामिन्न : मैंने तुम्हारे कार्यों में बहुत अन्तराय डाले हैं। 

“अुनिवर ! आपने कोई थन्तराय नहीं डाला | में जो कुछ हैं आप ही के 
कारण तो हूँ | चशिष्ठ न होते तो में शराज केवल विश्वरथ होता | आपकी स्पर्दा 
से भेरित होकर ही मैंने यह विद्या और तप की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। आपके पुरो- 
हित-पद का अजुकरण करके ही मैंने राज्य ध्यागकर पुरोद्ित-पद स्वीकार किया। 
आपकी मंत्र-विद्या की स्पर्धा में ही मेने अश्विधि की स्थापना की । आपका बर्ण- 
भेद का विष उतारने के किये ही मेंने द्शराज शुद्ध/ की चुनौती भेकज़ी । आप 
गरान-सुम्बी गिरिराज हैं। आपके पराक्रसों के शिखर को लांघकर ही में सबल 
दो सका हूँ। 

“ऋषिभ्रछ | देवों मे हमें भाँखें दी हैं। पर हमने सिन्‍न-मिल्न 
सत्यों का दुशन किया। कौन जाते इस भिन्‍नता में क्या रहस्य है। मैंने 
यवि तुम्द्ांरे सत्य का विरोध न किया होता तो में भी आज क्‍या होता !? पर रे 
मन में एक बात का खेद दे । में तुमसे बय में बहुत बढ़ा हूँ । तुम्हारे बसे आज 
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मुझे ही पिवल्लोक में जाना चाहिये था। 
“मुनिवर ! मुझ खेद नहीं है।में तो क्ृतक्ृत्य हो गया हूँ । देवों ने मुझे विन- 
माँगे ही सिद्धि दे दी है | सुनिश्न छ ! भगवान्‌ सबिता ने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण 
कर दी हैं । उन्हीं की कृपा से मेंने आयों और दस्थुओं के बीच के भेद को मिठा 
दिया । शस्बर-कन्या को भार्या बनाया | मानव मात्र के लिये आयेत्य को सुत्दभ 
कर दिया। बशिष्ठों की विद्या के समज्ष ही मेंने विश्वालत्रों की त्िद्या को भरी 
स्थापित किया है । मेरी विद्या का उत्तराधिकारी, शम्बरी का पुत्र शुनःशेप, उसको 
प्रसारित कर रहा है। जहाँ भी गायत्री का उच्चारण दोगा वहाँ विश्वामित्र की 
श्रात्मा भूर्तिमान्‌ हो उठ गी । 
इस प्रकार अपने जीवन के आयों का उल्होख करने पर महर्षि विश्यामित्र का 
स्वर शिथिल हो गया-- 
“शाश, में देवपद्‌ की आत्ति के दिव्य-रथ पर तुम्हें ले चलता हूँ---रागढूँप 
से परे कोई उसकी दुर्बक्षता पर आँसू न बहाये । घरुणदेव स्वर्ग के द्वार खोल 
रहे हैं ।आश्रो...ऊपर, और ऊपर... ...। 
सत्र संद हो चला। विश्वामित्न गुनशुनाये--- 
“ज़मदगिनि | साई रझूगा का उदय होगया ।” 
हूसके अनन्तर उन्होंने अपना माथा हुलका दिया । राम ने गिरते हुए ऋषि का शरीर 
अपने हार्थों में थाम लिया भर सुनिश् छ वशिष्ठ की आंखों से आंसू ठुलक पड़े । 
घीर झतकों की उत्तर-क्रिया समाप्त कर राम अ्रपने पिता और पूर्वजों को दिये घचन 
का पाज्नन करने के लिये चल पड़ा । वह पिता के सम्मुख ही श्रपनी साता का वध करने के 
लिए उसे साथ ल़िचा लाया । अपने तीव्रगासी घोड़े पर चदकर यह आगे बढ़ा । भाता को 
हाथों सें उठये हुए था। इस संचाद को सुनकर सभी थर्रा उठ थे कि शुरुदेव राम, जिनको 
कीर्ति समस्त आर्यावत्त में फेज चुकी थी, अपने पिता की आज्ञापालन करने के द्विये अम्बा का 
बंध करंगे और फिर उसके प्रायश्चित्त के रूप सें स्वयं भी नहीं जियेंगे। राम अपने पिता भ्ृगु- 
श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि के पास पहुँचे । जमदरगिन के सत्र में केवल एक ही विचार चक्कर काट 
रहा था | उनकी परनी रेशु का वध किया जाना चाहिय्रे। राम मे श्राकर अरम्बा को पिता के 
चरण में रख दिया । जमदगिनि ने आज्ञा दी--+- 


“इसका सिर भड़ से अलग कर दो ।” 
राम: अच्छा पिताजी । , , . अस्या ! अस्या | कक्याणी ! मैं पिता की आशा का 
पालत करता हूँ। 


राम के स्वर में मात थी अधाद् प्र मसे परिप्लावित | 
: “बैदा यद्द ले) यह मेरी गद न है। तेरे द्वा्थों मेरी मुत्यु हो, केवल यही मेरी 
'साचना थी ४” 


।.. जमदग्नि : राम ! सृष्टि के झादि-काल से आजतक यह कभी नहीं देखा था 
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सुना गया कि कुलपति की झअर्द्धाज्षिनी ने कभी पर-पुरुष का सेचन किया 
हो। यह में ने देखा है केत्रल अपने ही कुल में अपने हो घर में । आये जीवन की शुद्धि 
की रक्षा करने के लिग्रे श्रपनें धर्म का अन्तिम बार पालन करना चाहता हूँ । मैंने 
अगेक बार कुल्नटाशों का शिरच्छेद किया है । आज अन्तिम बार फिर अपने उसी 
घमं का पालन करना चाहता हूँ । 

राम का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने काँपते स्वर में कहा--« 

“पिताजी | में भी पुत्न-धर्म का पालन कर लु' अन्तिम बार | पर---?? 

जमदरिनि चकित होकर सुन रहे थे । 

“अम्बा को में मारँ गा अवश्य । पिता की भश्राज्ञा को माये पर घारण करूँ गा। 
किन्तु उसके अनन्‍्तर में अपने पितृगणों के क्ोक में जाकर उनसे नहीं मिलू गा । में 
अभ्या का ही अश्रमुगमनन करूगा। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अथवा 
माता की हत्या करके में आार्यत्त्र का उद्धार नहीं कर सकूगा । और थदि ऐसा 
कर भी सकू' तय भी सुझे फिर जीने की चाह नहीं है ।”” 

इसके उपरान्त तेजस्वी राम ने, जो वहुधा मौन रहता था, अपने पिता को क्क््य करके 
कह[«-+ 

“आपने अभी तक किसी को सत्य थात कहते नहीं सुना था | भेरे पास 

हैं। तुम सब अन्धे हो । ऐसा न द्ोता ती मत्युशय्या पर पढ़े हुए रफ्तपित्त 
से पीड़ितों की सेवा करती हुईं भ्रस्त्रा को पापाचारिणी न मान बेठतें। अधम 
आचार में नहीं दे श्रपितु उसके पीछे शहनेवाली इृष्टि में है। तुम में से किसी भी 
झन्धे को यद् नहीं समाई पढ़ा।”' 

शेशुका ने रोते-रोत जीच में दोका--- चुप रह रास । क्या बक रहा है ९” 

“पं खुप केसे रह सकता हूँ । आर्यत्व के मिथ्या अभिमान में आकर तुमने 
आयत्व का मुलोच्छेद कर दिया है। और झभी भी किया चाहते हो ।” 

रेएका उप्र हो उठी । उसमे रास के थप्पड़ भार दिया मानों थह अब भी बच्चा है। 
और बोली--- 

“बेटा] पिता का अपमान कर रहा है। पेरों पर पढ़ कर मा मांग 7? 

राम, सिंह के समान गये से भरे उम्रतापूर्तक देखते ही रह गये । 

शेशुका : राम | छोड़ दे अपना अभिमान | माता को ममतां का अ्रप्रतिरीष्य 
झ्रभिकार उसके स्प्वर में था। भार्गव की दृष्टि निर्मल हो सकी--- 

“बैठा ! ग्रह मेरी आशा है--अन्तिम आशा | तू. मेरा शिरव्छेद कर |! 

शंस पिता के घरणों में गिर पढ़े--उम्रतापू्वक, बाध्य धोकर । 
रेशुका समझ गई । उसने ममत्वपूर्तक उसकी पीठ पर अपना हाथ रख विया। 

“हस प्रकार गर्विब्द भाव से नहीं । तू तो भर्म का श्राता है । पुत्र का सिर 

शो पिता के चरयों में हो हो सकता है ।” 


(रेट मुन्शी अभिननन्‍दन भनन्‍्य 


रामने पिता के चरणों में सिर नवाकर क्षमा भाँगी | चिरकाल से अ्रपनी अभ्रदृष्ट पत्नी 
को देखकर और पुत्र के द्वारा सीध भस्सना प्राधकर जमदग्नि ने परिस्थिति को समझा और जब 
राम ने अपना परशु उठाया तो उसने रुदन के स्वर में पुकार केर कहा--- 
“रैखुका, रेखुका | मैंने तेरा बध करवाया । पर तेरे पुत्र ने सुके जिला दिया। 
राम! परश फेंक दें । श्रपनी ग्रतिज्ञा को में लदाता हूँ । रेशका-”' 
पैरों में पढ़ती हुई रेशुका को उन्होंने उठा लिया। जन-जन की आँखों से आँसू वपक 
रहे थे । 
सुदास अब श्रार्यावर्त का चक्रवर्ती राजा है। बशिष्ठ उसका पिता और धर्मगुरु है। 
महात््‌ विजयोस्सव मनाया जा रहा दै । 
इसी बीच में लोमा ने भेद्‌ की विधवा पत्नी का सुदास के प्रासाद से उद्धार किया 
जहां उसे शुद्धि होने और पूर्वपति के द्वारा पुनर्मंहदण किये जाने के समय तक के लिये बन्दी 
बनाकर रखा गया था। राम ने उसके बालक-पुत्र को, आरयवित्त के दक्षिण के बनों में काटकर 
अपने शिप्यों द्वारा बनाये हुए नये प्रदेश में, अभिषिक्त कर दिया। 
राम ने वशिष्ट के द्वारा दिये हुए सुदास के पौरोहित्य को अरवीकार कर दिया। उसने 
भागों कौ संगठित कर उनके द्वारा त्रिद्या और तप के स्थान--आश्रमों की रक्षा राजाओं के 
स्वेच्छाजुसार कर नियन्त्रण और राजमार्गों की रक्षा करने की व्यवस्था की | 
झजु'न ने जब सुना कि राम बचकर भाग गया है तो उसने राम और समस्त आय॑- 
गौतों का नाश करने के निमित्त झायावित्त पर झ्राक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना एकत्रित 
की और कितनी ही बर्तियों को भस्म करता हुआ, मलुप्यों का संदार करता हुआ और स्त्रियों 
को भ्रष्ट करता हुआ वह आगे बढ चला | 
वशिष्ठ के पौत्र पाराशर को हिंसा से अरुसि थी । उन्होंने राजाओं को समझाया कि 
वे अद्म्य अशैन का सामना करने का विचार छोड़ दे'। किन्तु उनका कहता अ्रण्यरोदन के 
समान निःप्फल हुआ । 
राम ने अपने साथियों को उत्तर की ओर समस्त सेता ले जाकर एकत्रित करने का 
आदेश दिया | अजुत ने आर्यावर्त में पहुँचकर उसे उजाड़ पाया। वह चशिष्ठ के भाश्म में 
गया। इस सहान्‌ ऋषि के प्रति उसके सन में देष था क्योंकि उन्होंने ही एक बार इसके लिये 
धर्म की व्यवस्था देने का साहस किया था। अजु'त ने आश्रम को उज्ाद पाया, किन्तु महर्षि से 
उसे छोड़भा अस्वीकार कर दिया था और अकेले दी रहकर अपने तपोबल से महात्‌ विनाश- 
कारी का सामता करने का संकरप किंसा था । 
“बशिष्ठ झुति [” अडु न ने उद्धत स्वर में पुकारा । सुनिवर प्काग्म चित्त से 
भाहुति देते ही चले गये । उनके पास बेद ध्ुद्दों वृद्धों में से किसी ने सिर उठाकर नहीं 
दुख्ता ६ 
अजु न । बस करो। मया तुमने झुके पदचाना नहीं । 
वशिष्ठ ने आहुति देते हुए सामने देखा । 


आयावत्त की महागाथा ३६ 


“में तुके बचपन से ही जानता हूँ ।” 
“सो कुछ नहीं ।अब में आर्यावत्त का काल होकर आया हूँ ।” 
भुनि से कोई उत्तर नहीं दिया । 
“सुस झुभे एक बार आर्यावच की रीति-नीति सिखाने श्राये थे, अब तुम्हें मेरी 
रीति-नीति के अनुसार रहना पड़ेगा ।”?” 
बरशिष्ठ ; वशिष्ठ एक ही रीति से रहता दहै--देवों की आशा के भ्रनुसार । 
अजु न : दा, हा, हा; देवों की यददी आज्ञा है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन 
करो | में श्रार्यावत्त को जलाकर भस्म करने आगरा हूँ । जानते हो 
चशिः्ठ : कृतवीय के पुश्र--तू तो सदा का पाजी रह्य है। और लूठसार 
करना, संहार करना, जलाकर भस्म कर देना--यह सब तो कोई भी कर सकता है । 
अजु न : तुम्हारा सब-कुछ जलकर भस्म हो जायगा सभी तुम्हें समझ में 
आयेगा । 
वशिष्ठ : देवों की कृपा से हमने जो बोया है उसका तू नाश कर ही नहीं 
सकता । प्रयों-ज्यों तू उसे जल्नायेगा त्थों-स्यों उसमें से नई कोंपल फूट निकलगी | 
“ये सब बाते' बभाना बन्द करो वशिष्ठ मुनि | उठो और अपने शिकष्यों से 
कह्टी कि वे हमारा श्रातिथ्य करे ।” 
“वशिष्ठ के आश्रम में किसी भी आततायी का आतिथ्य-सत्कार नहीं हो 
सकता |” 
झजु'न वशिषठ की ओर उनकी दाढ़ी पकने के लिये रपट | वशिष्ठ ने शान्त और 
गभ्भीर हो भ्ाँख मद लीं। सहस्ताजुन उनका स्पश कर सके इसके पूर्व ही वे प्राण छोड़कर 
हुलक पड़े । अजु न पीछे हट गया । और उसने आश्रम को जलाकर भस्म करने की आज्ञा दी । 
चहाँ से वह झुगुओं के आश्रम में पहुँचा | यहां भी जसदग्नि और रेणुका ने आश्रम 
छोड़ना अस्वीकार कर दिया था। श्रायों के धर्म के अनुसार आश्रम पविन्न भाना गया है। 
अजु न के हृदय में जमदग्नि के लिये कई कारणों से हुंष था | उनके पिता ने अज्ु न॑ 
के बंशजों को शाप दिया था। श्रब अजुन जमदुरिन से उत्त शाप को उठा जेने और उसका 
पुरोहित बनने के लिये बाध्य करना चाहता है। 
आभ्रम पर अधिकार कर उसने यहाँ अपना प्रभाव ढाल दिया। जसव॒रित को उच्ने 
एुक पेड़ से बांध दिया और प्रतिदित उसके पास जाकर शाप उत्तारने के लिये कहने लगा। 
उसके अस्वीकफार करने पर वह पएुक्कर तीर उसके मार देता था । जमदग्ति ने ग्रातंक अथना लोस के 
चशीभूत धोकर उसे झाशीर्वाद देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने शाप उठाना स्वीकार नहीं 
किया । ऋषि पेद़ से बेचे हुए हैं । भजन अतिदिन आता है, उनसे शाप उतारने के लिये 
कहता है भर अस्वीकार करने पर पुक तीर मारकर उन्हें घायल कर देता दे | 
,. इस प्रकार तिक्ष-तिक्षकर थे भरने ख़गें | रेशुका उनके पास शंत-द्विव खड़ी रहकर' उन्हें 
पानी देती और परिचर्था करती थी। प्रतिदिन धह राम को भेजने के लिये देंधों से भाभनता 


(४० मुन्शी अभिननन्‍दन गसनन्‍थ 


करती थी । एक दिन उसने जमदग्नि से पूछा--- 
५हस बेदना को कब तक सहन करना होगा ९” 
“यह बेदुना नही है। यह तो पशु और आर्य के बीच युद्ध चल्न रहा है। इसमें 
सो आर्यत्य की ही विजय होगी ।” 
“और आपका क्या होगा १?” 
“अजु न मुझ से अपना सनचाहा महीं करवा सकेगा । उसे तो निदान हाथ 
सलते हुए ही मरना पड़ेगा।” 
अजु न ऋषि से आशोवाद माँगता है भौर ऋषि उसे सदा ही अ्रस्वीकार कर देते हें। 
इतने ही से समाचार मिलता है कि राम आ रहे हैं। तीन दिशाओं से अतिरोधक 
सेनाओं ने आक्रमण किया । बीच में श्यामवर्ण घोड़े पर चढे हुए राम परशु चलाने स॑ अवीण 
शिक्तित अश्वारोदियों के साथ अपना परशु उठाए चले आरदे थे। राम के चतुर्दिक्‌ एक अजेय 
प्रकाश फेला हुआ है। अजुन की सेना का साहस छूट जाता है । 
युद्ध आारभ हुआ भर उसमें हैहय मारे गये । अन्त में दोनों भयंकर शत्रओ में दन्द- 
युद्ध छिंड़ गया। राम ने अजु न को पराजित कर बन्द्ी बना किया । किन्तु पराजय में भी पद 
उद्धन था | बन्धन से किसी प्रकार सुक्त होकर उसने दो तीर उठा किग्रे और एक मरणासन्न 
जमदग्नि पर और दूसरा राम पर फेक कर सारा । 
राम ने ब्राण की छिप्रगति को लच्मकर सिग्नार के समान 'आक्रन्‍्दन किया, ऐसा जैसा 
कि पहले कभी किसी ने नहीं सुना था, फिर वह ऊपर चायु में उड़कर अजु न पर ऋपटा | 
शजु न का सिर धढ़ से अलग होकर भूमि पर लोटने लगा । 
हुस प्रकार विष्णु के छुठ अवतार परशुराम के यौधन की कथा समाप्त होती है । जिस 
प्रकार साधवें अवतार राम और आदव श्रीकृष्ण थे उसी ५कार यह पौराणिक भद्दापुरुष भी महा- 
भारत का सुक्य पात्र है । 
इस त्रीर पुरुष के चरित्न में, जिसमें कद्दीं कुटिलता ओर कहीं ऋरता भी पाई जाती है 
पौराणिक युग की ल्ोकोत्तर देवी भ्रात्मा की छाप है | इसमें मानवीय दुर्बलता का कहीं भाम 
सही । स्याय पर आधारित ध्यवस्था के कठोर नियम के संरक्षक देवता समुखे अन्य में भावदि 
से अन्त तक प्रत्यक्ष दृष्टियोचर होते हैं । 


उपसंहार 


'तपंण! सास का नाटक यद्यपि वर्षों पहले लिखा जा चुका था तथापि इस महाकाध्य 
की कया का यह उपयुक्त उपसंदार है | झुन्शीजी ने इस महाकाब्य के रुजन करें अपने जीपन 
के चऋगमन पसीस़ वर्ष द्िंताये। श्रीच में कभी-कभी व्यवधान श्री पढ़ा । इस मसाक्षा की सब्र से 
पहली रचना 'पुरन्दर-पराजश्! १8२३ में लिखी गई थी झोर अन्तिम 'अगंधात परशुराम! १६४६ 
में प्रकाशित हुई 
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चुद्ध राम जो अय अवतार रूप से पूछे जाते हैं, शुपरिक में बस गये हैं। देहयों ने 
अजु न के पुत्रों और पौम्रों के नेतृत्व में आर्थावत्त पर पुनः आक्रमण किया और आश्रमों का 
विध्यंस एवं भागंवों का उन्मूलन कर डाला । 

भार्गव-कुल की एक स्त्री नें किसी प्रकार अपने हकक्लॉते पुत्र को उरु ( अंघा ) में छिपा 
कर बचा लिया, इसी से उसका नाम ओत पढ़ा । उसने अपना समस्त जीवन भार्यावत्त के पुन- 
रुद्वार मे समर्पित करने का संकल्प किया, थ्रार्थों की विद्या का अभ्यास किया और नेह्िक शिष्यों 
का एक दल इकट्ठा किया। पदवेतों में जाक( छिपे-छिपै उसने अपने शिप्यों की एक सेना खड़ी 
की ओर उससे द्वेहयों से आसाचर्त का उद्धार करने की शपथ क्षी । उसने आर्य राजाओं के 
अन्तिस अवशेष सगर नामक बालक राजकुमार की रक्षा भी की ओर फिर उसका पालन- 
पोषण किया । 

किन्तु विधि का विधान कुछ और ही था। भौच ने दैदय राजा की हकलौती पुत्री 
सुबर्शा की नोका छुबा देने का निश्चय किया, जिसमें बेठकर चह विनोद के लिये जाया करती 
थी । नौका हूथने पर सगर ने भौ॑ के संकल्प को न जानते हुए उसकी रक्षा की और उसके 
प्रेम में आस'फ्त हो गया | दैदय राजा ने ओऔव॑ के साथियोँ का पीछा किया । 

सगर को अपने गुरु के संकल्प का पता नहीं था। झतः चह भ्तिदिन राशि के समय 
सैर कर नदी पार करता भर सुचर्णा के आसाद में जाकर उससे भेंट किया करता था। 

अ्न्तमें एक संहान्‌ दिवस आता, जब ओर ने बढ़े समारोह से अपने पावेत्यगढ़ में आर्था- 
बर्स के राजा के रूप में सगर का अभिषेक किया और उसके पराक्रम को पूर्ण बनाने के किये भगधान्‌ 
परशुराम से अपना महान अस्त भेजने को प्रार्थना की । प्राथंभा स्वीकृत हुईं और अस्त आाकाश- 
भार्ग से प्राप्त हुआ | सगर को अभिषिक्त करने के उपरान्त औव ने उसे अपने दीवन का महात्र्‌ 
संकरप बतलाया भोर उसे उस प्रतिज्ञा का स्मरण कराया जिसके लिये सगर ने अपना जीवन 
समर्पित किया थ। । 

एक घराटा बीतने पर करारों के मध्य में स्थित उस प्राकृतिक गढ़ के बाहर संगर 7ह- 
लता हुआ दिखाई पढ़ता है। उसकी आँख अच॑चत् हैं। भोठों पर निराशा दाई हुई दे, माये 
पर बल पड़े हैं | धह करार के गढ़े की और देख कर मनमें सोचता है । 

“गुरुदेव ने मुझते यहाँ मिलने के लिये क्‍यों कहा था १ (गढ़े में देखकर) नहीं, पद अभी 
नहीं आये हैं । देव सुमे शक्ति दीजिये, इंष्टि डीजिये। में क्या करूँ ? किससे पूछँ ? कहाँ जाऊ 
में गुरुदैष की भाजा का उल्लंघन फैले कर्ँ ? और यपि में उनकी आशा का पांक्षण करता हूँ, 
तो में क्या करूँगा ९? (नीचे की ओर देखता है) : 

“मैंने और सुबर्णा ने महीनों से पितामद सौर वीतदृष्य में सन्धि ही जाने की 
भाशा लगो रखी थी पर सब निष्फल। भय॑कर विनाश की योजना में रूगे रद्द 
कर पितामद सन्धि कैसे करंगे ? देहयराज केसे औरष के अनुशासन को स्वीकार 
कर सुस्े अपनी कन्या देंगे ? 

"कया में पित्तोभमह को आशा का उत्कधत करू ) किन्तु तब तक ती ब्नके 
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जीवन का कार्स ही विफल हो जायगा और मेंरे स्वप्नों का आर्यावत्त कभी नहीं 
बन सकेगा । 

“और सुबर्णा का प्रत्येक चरण तो मेरी ही चिन्ता में बीतता है। उसका क्या 
होगा ? यदि में उसके पिता वीतद्वव्य की हत्या करूँ तो उसकी क्या दशा होगी 
पुष्प के समान कोमल उसका हृदय भस्मीभूत हो जायगा | अपने पिता से इंसनी 
ममता करनेवाली सुवर्णा उसके हत्यारे की ओर आँख उठा कर केसे देख सकेगी 

“और सुबर्णा के बिना में केसे जीवित रह सक्‌ गा ।” उसके बिना सिंहासन 
से मुझे क्‍या लाभ ? यदि वह जीवित नहीं रही तो आर्वावत्त के उद्धार से 
भी क्या प्रयोजन ? यमराज ! इस विपत्ति से मेरी रक्षा कीजिये ।” 

इसके उपरान्त औव आकर सगर से गुरु-दक्षिणा माँगता है | कम्पित हृद्यसे श्रध्जलि 
बांधकर सगर नम्नतापूर्वक कहता है।--- 

“मुस्देव ! मैं आ्रापको फ्या दे सकता हूँ ? मेरा जो कुछ है सब आपका ही है ।” 

शौव॑(गस्भीरता से) : जो तुम्हारा नहीं है मुझे, वही दी । 

सगर : आज्ञा दीणिये। में उसका पाजन करू गा । 

ओवर : अतिश्ा करते हो ! 

सगर (मूर्चिछुत-सा होकर) : हाँ । 

झीव॑ : तो कल्न प्रातः सूर्योदय होने पर झुमे दो चीज़ लाकर दो । 

सगर (भयभीत होकर) : क्या 

शौ्व॑ : दो सिर--एुक बीतहब्प का और दूसरा वीतहृब्य की कन्या 
सुर्णया का । 


संगर (द्वाथ जोड़ कर) : चप्रा कर, गुरुदेव | कृपा कर, आप सुझे डरा 
रहे हैं । विनाश ही आपके जीवन का क्चय है| करता आपके किये बाय हाथ का 
खेल है । किन्तु क्या इस विनाश से आपके रुवप्तों का आर्यात्रत्त, आयो की यद्द 
शान्‍्त और सुखमय पविन्न मंत्रों और यज्ञों के द्वारा पवित्र हुईं भूमि कभी समृद्ध 
हो सकेगी ? 

ओतव॑ : हैहदयों के स्पश से क्‍या कोई भी वस्तु पविन्न रही है ? उनके स्पर्श 
से सब उदात्त संकरुप दुर्गन्‍्धपूर्ण गोमांस के तुस्य हैं और आद्वाण केवल पशु-समान 
हैँ। आर्याबर्च की शान्ति हैहदयों के रक्त की खाद से ही उत्पन्न दोगी | 
सगरश सुदर्णा के प्रार्यों की मिक्षा माँगता है। 

ओझव : क्या इस स्त्री का पुत्न आर्थाव्त्त का चक्रवर्ती राजा बनेगा ? 

इसके अनस्तर भौव॑ बतल्ाता है कि हैदयों ने झाय चित में क्या-क्या अनिष्ठ किये हें-..- 


“आक्रर्मों को धूल में मिला दिया गया। गिद्ध' प्रविन्न ग्रौओं के शत्रों पर 
संढरातेथे। सरस्वती और इंपद्ती-- पं विश्वता की इंन सरिताओ---में से सह हुए श्ों 
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की दुर्गेन्‍्ध आती थी | मेरे पिता और दूसरे भार्गवों ने अन्तिम क्षण तक युद्ध 
किया । इसके अनन्‍्तर तुम्हारी सवर्णा के पितामह ने स्त्रियों का पीछा किया... 
जो पेड़ों पर चढ़ गई' उन्हें बाणों से घायल किया गया; जो नदियों में कूद पड़ीं 
उनका पीछा करके उन्हें श्रपमानित किया गया, जो परव॑तों की और भाग गई” 
उन्हें पकड़वा कर उनके साथ बलाधकार किया गया । उनके गर्भाशय काट डाले गये 
और इस दशा में उन्हें मरने के लिये छोड़ दिया गया । 
“मेरी माता ने झुके दुस चर तक अपनी जंघा में छिपाये रक्‍खा । फिर दे 
गौतम के घर में आकर छिप गई और वहीं उन्होंने मेरा! पालस-पोषण किया । 
“हैहयों ने आर्यावत्त की भस्म पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। मेंने 
एकाकी रहकर ही उसका उद्धार करने का संकदप किया था । शनेः श्नेः मेने आयों 
की लुटी हुईं सम्पत्ति ल्लौदा ली । में वर्षों तक सारे देश में घूमता रहा । प्राचीन 
गौरव में सर्वश्र छ महर्षि जसदग्नि के वीर पुत्र परशुराम के चरणों सें बेठकर वर्षो 
तक मेंने उनकी सेवा की । अन्त में में इस परव॑तीय दुर्ग में अया। तुस सब को 
अपना शिष्य बताया भर तुम क्ोगों के हृदय में मेंने आर्यावत्त को आधार-शिक्षा 
स्थापित की । मैंने तुम्हारे हाथों में हैहदयों के विनाश के साधन दिये । और अ्रब, 
वर्षों से दैददथों का जो प्रताप समुद्र पर्यल्‍्त समस्त भूमणइल् पर व्याप्त था, मेरे साम 
से कम्पित हो उठा दै--कल प्रातः में अपनी प्रतिज्ा पूर्ण हुईं बेखू'गा । में 
अन्तिस हैहय के रक्त से अकालसृत्यु-प्राप्त अपने पूत्रेजों फा प्पेण करूँगा ।!” 
सगर असमंजस में पदकर हृताश हो जाता है। कित्तु निशुर औव॑ अपनी आजशा- 
- याज्षन कराने के लिये शिम्य को बाध्य करता है। वह सगर से कहता है--- 
“शिक्ष्य को चाहिये कि वह पहस अन्तिम दैद्दयय का घघ कर अपने गुरु का ऋण 
चुकाये जिससे शुरु उसके रक्त से अपने पूर्वजों का तपंण कर सके ।” 
हैदयराज वीतहच्य ने देदयवंश के सौराष्टू राजा को सुवर्सा के साथ विचाद करने के 
लिये आमन्त्रित किया | जिस सम्रय उत्सव हो रहा था, दूर प्त के शिखर पर गढ़यड़ाहट का 
शब्द सुनाई दिया और लोहितचर्णा अग्नि की श्वाल्ाएं उठती हुई दिखाई दीं। वें भोर् के 
कुपित होने के चिह्न थे। अविवेकी सौराष्ड्ू का राजा श्रौ का धथ करने की डींग सारता हुआ 
बन की और मपटा। घह झन्घकार में निमग्न हो भोव के प्रताप से सारा गया । 
सुवर्था के मन में प्रसन्‍तता दे क्योंकि उसे आशा है कि संगर और और उसके पिता 
के बीच में सन्धि करा देगा और फिर उसके साथ विवाद कर क्षेगा । यह आसाद के बरासदे में 
जाकर खड़ी हो जाती है और सगर की प्रतीत्ता करती है| 
यह उपयुक्त द्वोगा कि इस नाटक के घन्तिम इश्य में से कुछ अंश मिकास्त कर उसे 
उस त कर दिया जाय-+- 
दोनों पे मी मिलते हैं। सुधर्या वेखती है कि सगर बढा अधीर है। 
सुवर्णा ( सुरकराकर ) ४ अब जाकर तुम्दारा हृदस पिघज्ञा है। तुमने कुच् 
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किया ? क्‍या गुरुदेव से तुमने कुछ बात की ?? 

लगर ( चकित होकर ») : गुरुदेव ! 

सुबर्णा (डपद्दासमिश्षित क्रोध से) ; क्‍या तुम भूल गये ! सन्धि के विषय 
में क्या हुआ ? 

सगर ( ध्यान न देकर ) : हाँ ! सन्धि ! 

सुवर्णा : क्‍या तुमने इसके बारे में उनसे बात की ! 

सरगर (चारों ओर भयभीत सुद्गा से देखकर) : हाँ। 

सुवर्णा :; गुरुदेव ने कया कहा ? 

( अधीरता से ) 

“बोलो ।” 

सगर ( कठोरता से ) : शुरुदेव कल प्रातः यहीं भारहे दें । 

सुवर्णा ( चकित होकर ): गुरुदेव ! यहाँ ! ( खिलखिलाकर हँसती हुई ) । 

“हाँ | हाँ | में समझ गई सम्धि के दिये । शाग्राश सगर | ( वचद्द समर से 
खिपट जाती है ) | तुमने गुरुदेन पर भी जादू कर दिया ।” 

सगर ( निष्ठुरता से ) ; हाँ, हाँ, मैंने जयदू किया है । 

सुतर्णा : जेसे तुमने झुक पर जादू' किया है। 

सगर ( निष्ठुरता की हॉँली हँ सकर ) : हाँ, हाँ, उसी प्रकार । 

सुत्रणों ; तथ तो फिर कल सन्धि ही जायगी । 

सगर : कक्ष सूर्योदय होने पर ! (सयभीत नेत्रों से श्र्थकार में देखता हैं)। 
फिर वे दोनों एक दूसरे से चिप्ट जाते हैं और सोने की चेष्टा करते हैं। सगर---“'ऐसा 
कब होगा १ कथ सूर्योदय होगा | सुझे ऐसा जान पढ़ता है जैसे कोई भा रहा है ।” 

सुवर्णा : नहीं, नहीं, अभी तो अछ रात्रि है । 

संगर ( करुण स्वर में ) ; तब, प्रिये ! मेंरे पास आओों। बीता समय 
लौरकर नहीं आदा । ( उसे अपने पास खीच केता है ) पास आओ । आज को 
रात बढ़ी सुन्दर है। क्या पता कह सूर्योदय होने पर क्या होगा ? 

सुबर्णा ( समीप आकर ) : हाँ, हाँ, सगर | 

सगर (सुम्बरस करके) : भिये! आ्राओं श्राज हम दौनों मिलकर एक हो जायें । 

सुप्रण ( उससे लिए्ट कर ) ; हाँ, मेरे स्वामी । 

समर ; यह जझण बीतने पर फिर महीं आयगेगा। आनेवाले ज्षणों की चिन्ता 
हम क्यों कर | ( उसका छुम्बभ करके ) केवल इसी ऋण, प्रिये | 

कुछ घण्टों के बाद अन्धकार छा जाता है। सुवर्शा सगर की गोदी में सिर 

सी जाती दहै। 

सगर ( भन में ) : सुदर्णा! तुरुद्दारे पूर्ण सौन्दर्य की शाज्िज दढी ही थीत 
रही दे। इस चण तुम्दें स्वर्शीय सुख के जीचन का आभास मिल रदा होगा। वह तुम्हें 
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मिलेगा भी । कुद धण्दों ओर कुछ कणों के अन्तर तुम्हारे स्वर्ग का द्वार तुम्दारे 
और मेरे दोनों के क्षिएण सदा के लिये बन्द हो जायगा। 
सगर ( मन में ) ; फ्या में आशा का उल्लंघन कर छू ! इस प्रियतमा 
की प्राथना का क्‍या होगा ? अपने पिता की म॒त्यु का बदला लूं तब क्या प्रेम 
के प्रति मेरा कोई दायित्त नहीं है। यदि झुमे श्रार्यावत्त का निर्माण ही करना है 
तो क्या झ्ुुके ऐसे साथी को खोज नहीं करनी होगी जो मेरे जीवन को सुखी यना 
सके । क्यों ९ ओह ! क्‍यों ? यदि शुरु, पिता और आर्यात्र्त सभी का झुक पर 
अधिकार दे तब क्या कारण हे कि मेरा और सुबर्णा का अपना कोई महत्व ही न 
हो । देव | ( रोता है )। 
सुबर्णा एकाएक जाग उठती है और सारसे कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है 
अप दोनों एक मात्र में बेठकर कहीं बहुत दूर जायैंगे। ऐसा कह कर वह फिर सो 
जाती है । 


सगर : यद्द जाना चाहती है, दूर, बहुत दूर; किन्तु मेरे साथ। क्या इस 
भूत प्रर ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीतहब्य और श्रोग॑ को प्रेरित 
करनेबाली प्रतिद्िसा की भावना से सुक्‍त हो । जहाँ संसार के उस भ्रम्तिम छीर 
पर भय शोर दुःख का नास न हो; जो पुकान्‍्त में किसी पर्वत-शिखर पर दो । 
जद्दीं में और सुवर्णा श्रभय और शान्त होकर विचरण करें भौर सूर्य भर चन्द्रमा 
ही जहाँ हमारे साथी हों । क्या हमें ऐसा स्थान नहीं मिल सकता ! ( अद - 
निद्वित अचस्था में ) उस समय कोई पू्वंण दमसे कुछ नहीं माँग सकेगा। इसमें 
भविष्य का त्रास कभी न द्ोगा । जहाँ कैवल हृदस का दी शासन होगा। जहाँ 
प्रम हमारी उत्कए्ठा को उद्दीध्त करता रद्देगा । जहाँ हमारी एकमात्र अभिलाषा 
एक दूसरे को प्रसन्‍न रखने की होगी । मैं बोर्कंगा, चद् काटेगी । में पशुश्रों को 
चराऊगा, वह पीसेगी । में पुष्प चुनकर लाऊंगा, वह मात्रा गू थेगी। दम दोनों 
अहते हुए ररनों के साथ एुकरुचर से गान करंगे। हम शीतल समीर के साथ 
मन्द-मन्द दँसेगे और विद्य त को ताज पर चुत्य करंगे। ( उँचने कगता है, फिर 
एकाएक लॉककर जाग उठता है ) क्‍या में सो गया था ? क्या में सुवप्न देख रहा 
था | कया प्रके जागरण में धोक्षा हुआ है । ( निशुरता से हँखता हुआ ) क्‍या 
कोई ऐसा स्थान दै जदाँ कल्पना के प्रसाव में में सुघ से रह सकगा भोर जहाँ 
ओऔर्ष और बीतदृब्य का कलद एप नहीं कर सकेगा। कोई तो अपरुय होंगा। 
क्यों महीं होगा ? माता यमुना | क्‍या लुप्त शुक्र वहाँले चक्षोगों | भाता ! 
कया तुम अपने बच्चों का उद्धार नहीं करोगी ? ( मौन होकर ब्रेठ जाता है ) । 

सह एकाएक सुवर्णा जाग उठती है । वह कॉपने खगती है और भयभीत नेत्रों से 
“सगर | वह कौन है ? झुझे दर खग रहा दे ।” 
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सगर ; सुवर्णा ! यहाँ मेरे अतिरिक्त ओर कोई नहीं है । 

सुवर्णा ( चारों श्लोर देखती है और कॉपती है ) : भोह ! मेंने स्वप्न में 
एक भयंकर मनुष्य को देखा है । वह इतना लम्बा है । 

सगर ( हँसते हुए ) : और ? 

सुबवर्णा ( भयभीत होकर ) : उसफ सिर पर श्वेत केशों का एक बढ़ा-सा 
कुगड है और कमर तक ल्थ्कती हुईं एक लम्बी डाढ़ी है । 

समर ( कांपते हुए ) : हा ! 

सुबर्णा ( कम्पित स्वर से ) : दो जलते हुए अंगारों जेसी आँख । मुझको 
ऐसा जान पढ़ता है भाधथों मेरा अंग-अ्रत्यंग जलन रहा है । 

संगर ( बोलने सें अशकक्‍त होकर ) : थोह ! 

सुबर्णा ( भयभीत होकर ) : यद्द क्या दै ? 

सगर ( चारों शोर चिन्तातुर इष्टि डालकर ) : कुछ नहीं; सूर्योदय में 
कितनी देर है ? 


सुवर्णा : अभी बहुत देर हैं। ( उससे लिपटद कर ) आओ, हम फिर 
सो जायेँ। 


सगर ; नहीं, अब हम नहों सो सकते । 

सुबर्णा ( निद्रा सें ) : क्‍यों ? 

सगर : मान लो यदि तुम्दारे पिता और गुरुदेव में सन्धि न हो तौ--- 

सुथर्णा : तो घड़ी कठिनाईं होगी । 

सगर ( भयभीत होकर ) : मान लो, दस यहां से भाग चले तब तो कोई. 
इर नहीं रहेगा ९ 

सुबर्णा : में केसे भाग सकती हैँ ? यदि मेंने पिता को छोड़ दिया तो वे 
पागल हो जायेंगे | किन्तु तुम ऐसा क्यों कह रदे हो ? 

सगर € निराशा की हँसी हँसकर ) : नहीं, यो दी मेरे मनसें विचार उदा 
था | में तुम्हें तुम्हारे पिता से भ्रल्तण केसे कर सकता हूँ । ( निश्चय करके ) 
में जारदा हूँ । सु्र्णा |! अब दिल निकक्ष आया होगा। में जारहा हैँ । 

सुवर्शा ; ढहरो, अभी पी नहीं फटी है । 

सगर ( सुधर्या को इद़ता से अत्षग करके ) : शिये, अब बहुत देर हों गई। 

सुतर्णा ( भयभीत नेत्नों से पर्चत की भोर देखती है जहाँ से रक्त वर्शा 
धरुर्याँ निकल रहा है. ) : चह क्या है !? 

सगर ( भयभीत होकर ) : यद्द क्‍या है ! 

खुतर्णा ( कम्पित होकर ) : तुम्हारे शुरुदैव कुपित हें | 


धीरे-धीरे आतःकाल के उपज्वत्ष प्रकाश सें घुएँ की लाल-लाल जकपट पर्वोत्त की भोर से 


झा रही हैं और शिखर से विध त-घोष सुनाई दे रहा हैं। 
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सगर ( कॉपते हुए ) : सुवर्णा ! प्रिये | सुफे जाने दो । कभी मेरा स्मरण 
कर लेना । 

सुवर्णा ( उठ बेठती है ) : यद्द क्या बात है १ 

सगर ( भ्रांखों पर हाथ रखकर करुण स्वर से ) : सुवणा ! मेरी म्रिये ! 
तुम्हें ओर धोखे में रखना व्यथ है। पूर्ण सौन्दर्य की तुम्हारी रात अब बीत चुकी । 
मेरा सुख समाप्त हो गया। ( जाने को उच्चत होता है ) 

सवर्णा ( सगर के हाथ पकड़कर ) : क्‍यों ! 

सगर ( शौप्रता से ) : सवर्णा ! सन्धि के विषय में मेंने तुमसे जो-कृछ 
कहा वह सब समिथ्या था| गुरुदेव थुद्ध के लिये कटिबद्ध हैं। शीघ्र ही चारों ओर 
से लपट उठती दिखाई दृगी। प्रस्येक दैदय का अब श्रन्त होगा । 

सचर्णा ( कम्पित ओठों से ) : स्वामिन्‌ ! दसलोगों का क्‍या होगा ) तुमने 
मुझसे कहा था कि गुरुदेव यहाँ आये । 

सगर : हाँ, वे आयेंगे । ( सवर्णा को आलिंगन करके ) सन्धि करने के 
लिए नहीं, किन्तु मेरे हाथों वीतहृष्य का वध कराने के लिये | ( स॒वर्सा को दृर 
हटा देता है ) 

सबणों : मेरे पिता का वध करने के लिये | दवा देव ! 

सगर : आओ चक्ष | भुके जाने दो। में तुम्हारे पिता को नहीं सारूँगा। 
में स्वयं मर जाऊँगा। 

सुचर्णा ( उसके हाथ पकड़कर ) : तुम यहीं उहरों ! तुम्हें कौन स्पश 
कर सकेगा ? 
सगर : उस और देखो । वहाँ ज्वाल्ाएँ उठ रही हैं। 
( सुतर्णा उधर देखती है। दूर पर नगर में कोलाहल सुनाई पढ़ता है ) 
सुवर्णा : यह क्या है १ 
सगर : (दाँत पीसकर) दैहयों की हत्या ! सुरेश जाने दी । 
सवर्णा : पर क्यों ! 
सगर : मरने के लिए | 
संबर्धा (रोती हुईं ): स्वामिन ! तुम मरने के लिये जा रहे हो ! तो 
5हरो । में भी तुरुदारे साथ चलू'गी। भाझो दम भाग चले । 

सगर (उसकी और देखकर) : यहीं वो मैं तुमसे कद रहा था। क्‍या तुम 
आा रही हो ? 

( चबूतरे के नीचे से एक भय॑कर स्वर सुनाई दैता है ) 

ओवे (अच्य्य होकर) : सगश ! में आरया हूँ। 

सगर (दाथों पर सिर पथककर) : मेरे देव ! 

सुबर्ण : यह बयः दे ( फिसने पुकार! ! 
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सगर (व्यअता से चारों ओर देखकर) : आओ हम भाग चले। क्या कोई 
दूसरा रास्ता दे 
झौव ( अच्श्य रूप में ): सागर ! तुम्हारे पिता--- 
सगर (काँपते हुए) : आओ, हम पोछे के द्वार से भाग चर । 
सुत्र्णा ( उसके पीछे दौदती हुईं ) : क्या यह बन्द है। पर यह है कौन ? 
आद (अद्श्य रूप में) : तुम्दारा गुरु ओर तुम्दारा आर्यावत्त । 
सगर (सुवर्णा का द्वाथ पकड़ कर कान में कहता हुआ) : मेरे साथ 
आओ । हम चबूतरे के उस और दोड़ चलते । 
सवर्णा ( भयभीत होकर भागती हुई ) : शाओ । 
सगर : सवर्णा | इधर । 
सबर्णा (स्तब्ध होकर खड़ी हो जाती दे ) : स्वागित्‌ ? गेरे स्वप्न का छत 
मचुथ्य यही है। (सगर सझुद्धता हँ) 
ओऔव॑ चबूतरे के किनारे पर द्वाथ में जामदग्तेय परशु लिये खड़ा है। चारों ओर से 
अरिन की ज्यालाएँ धंधकती हुई दिखाई पड़ती हैं| दूर मनु यों का ससवेत स्पर सनाई पढ़ रहा 
है। प्रामाद में बढ़ा कोलाहल है। 
औव॑ : झुझे अभी तपंण करना शेप है। 
सगर :; शुरुदेव ! हे ईश्वर । 
स॒रर्णा : औब ! हे अम्ब । ( सबर्णा सूच्छित हो जाती हे) 
ओव॑ : झयब उपाकाल़ हो गया। जामदग्नेय का यह दिव्य अस्न्र लो। 
सग़र ( चकित होकर ) : गुरुदेव ! 
ओर : इसे लो और विज्ञम प्राप्त करो । 
( बह सगर के हाथों में हृठपूवंक परशु दे देता दै ) 
सग़र का अंग्-प्रत्यंग काँप रहा है, वह दाँत पोस रहा है और परश को इढ़ता से 
हाथ में पकढ़े हुए है । उसे ऐसा जान पढ़ता दे सानो उसके शरीर से ज्वात्ञाम' निकत्त रही हैं । 
उसकी आँखें रक््तरंजित होगईं हैं। 
सगर (कठोरता से) : गुरुदेव | भशापको विजय की लाबसा है। आपको यीत- 
हृष्य का मस्तक चाहिए । ठहरिये । भें जाता हूँ । क्र रता के झंचतार ! आपकी 
इच्छा पूर्ण हो | ” 
वह प्रागज्ष की भाँति क्ौटता है । भासाद धुएँ से आध्यादित है | कोशाहल 
समीप चक्ा आ रद्य है। भौग॑ के दोठों पर मुस्कराहट है । 
पागल की भाँति सगर क्षौद आता है । उसके हाथ में श्रीतड्ृष्य का सिर है । 
उसमें से रक्त दपक रहा है। ज्वाज्ञापूँ चारों ओर दिखलाई पहती हैं। 
शौर्य ; देवो' ! अस्थ | गुरुदेव ! मेरी प्रतिज्ञा पूरी ही रही है। 
सगर (दुल्थ की भांति हेसकर) : गरुदेव | यह पुक्क सिर है जो आप जाइते 
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थे। (ओव॑ के चरणों पर सिर फक देता है)। अभी सुमे आधा ऋण और चुकाना 
है जो गर-दक्षिया के रूप सें आपने मुझसे माँगा था। में आपको उससे भी 
अधिक दूं गा जो आपने माँगा है। 5हरिये ! ( घह स॒त्र्या के याल पकड़ कर 
उसका सिर मुकाता है और शस्त्र उठाता है) | झोद्द ! ( औव॑ उस पर झुकता 
है) ठहरिये । चह पहले से ही अपने पिता का अनुगसन कर चुकी है। 

ओव के शिव्य (बिना दिखालाई दिये) : चक्रतर्तों सगर की जय ! 

श्ौवे : तब वीतहब्य हैयथों का अन्तिम अवशेष था। 

सगर (भयभीत रुवर में) : किन्तु सुझे अभी और भी गर-दक्षिया देनी है । 

(चह अपना वध करने के किये शस्त्र उठाता है । बिजली चमकती है। 
“कै से गर्जन सुनाई देता है ओर सगर के हाथ से परशु खुप्त हो जाता 

। श्राद्द ! 
( वह पागल की भाँति चिछल्ना उठता है ) 

आँच (सगर फे कन्धों पर हाथ रखकर) : राजन्‌ ! जमदग्नि के प्रतापी पुत्र 
का मद्दान्‌ अस्त्र अपना कार्य समाप्त कर खुका | अन्तिस हैहय का नाश हो गया । 
मेरा काय' सी समाप्त हुआ। अब मुझे तपंण करना है। (मन्त्रोच्चारण करता हैं) 

स्वथा (अमृत, घुत और दुरध किये हुए) : तुम अपने पूर्वजों को सन्तुष्ट 
करो । (वह वीतहब्य के रक्त से तर्प॑ण करता है) सगर शून्य भाष से देखता है ! 
शंकुक, उग्र और वृसरे शिष्य आते हैं । 

शिप्य : गुरुदेव की जय ! सम्चाद्‌ संगर की जय ) 

श्रौर्व (विज के स्वर में) : राजन ! झ्रायचिस की जय ! 

सगर उसकी छाती पर सिर झुकाकर निराशा से कहता है--“अआर्याचते 
की जय [!”! 

औवे सगर को खींच लेता है और उसके साथी जयघोष करते हुए अनुसरण 
करते हैं । 
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मुन्शोजी के प्राचीन रूढ़िवादी समाज के प्रति जो उग्र विचार हैं, उमकी झजक 
उनके सामाजिक नाटकों एवं उपन्यासों में यत्र-तञ्न मिलती है। वे केवल किसी 
वस्तु था रीति-रिदाज का इसलिये आदर नहीं करते कि थे प्राचीनफाक्त से चले आते हैं। 
चतंमान समय में व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि कोई प्रथा उन्हें समीचरीन प्रतीत नहीं होती 
तो वे निससंकोच उसकी भर्त्सता करते हैं। उनकी हस तीथ आलोचना से बहुत-से रुढ़ि 
चादियों के सिंहासन डॉवाडोल दही गये हैं। अपने 'ब्रह्मचर्याश्रम” (१६३१) में उन्होंने ब्याव- 
दारिक रुतर पर ब्रह्मचर्य के आदर्श को महज एक शअ्रात्मब॑वना सिद्ध कर दिया है। यह नाटक 
ग्रढ्या सरस एवं सनोरंजक है। इसकी प्रष्ठभूमि में यथारथचाद के स्वर सुनाई पढ़ते हैं। इस 
नाटक की रचना झुन्शीजी मे यरवद्ा जेल में की थी। इसके पहले इश्य में जेल-जीपन की 
यह सजीच कॉँकी मिलती है 
डाक्टर मधुभाई के हाथ एक लटका लग गया है जो मज॒ध्य को देवता बना दे । बह 
उसका सेचन करनेवालों की खोज करने क्गें । उनके साथ सुशिक्षित क्लोग पुव॑ ब्यापारीचर्ग 
के बड़े-बड़े धनी-मानी सज्जन जेत्न में थे । उन्होंने अपनी 'रासबाण” ओऔषधि का प्रचार करके 
उन सबको अपनो ओर खींच लिया। उन्त सबने मिलकर यह विश्चय क्रिया फि जेल से 
मुक्ति पाते ही रेवा नदी के तट पर एक अद्वचर्याभ्रम की स्थापना करके अपना समस्त जीवन 
उसकी सेवा में लगा दंगे । डाक्टर साहब उन्हें प्रद्मचथ के प्रताप की गाथाएं' सनाते न 
अधाते । कहते, अद्षाचयें भरत धारण करना पुु॑झाजीवन प्रह्मचारी रहना कुछ फिनत नहीं । 
उनका तो यहां तक विश्वास था कि पुरुष बरह्मचय रखकर भारी के अस्तित्व तक को भूत 
सकता है। समय थीत गया। बे सब जेल से भुक्त हुपु। अब उन्होंने अपना भण 
निभाने के लिये पक आश्रम खोला। डाक्टर मधुभाईं उनके उत्साह को समय-समय पर 
बढ़ाते रहते हैं । 
कुछ समय पश्चात्‌ एक दिन दाजी रसोइया बीमार पढे गधा। उसने अपने स्याने 
पर अपनी एक भतीजी पेमली को सेज दिया। पेंसमली का रंग-रूप सुन्दर था । उसे देखकर 
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आश्रमवालों के आसन डोल गये श्रौर परस्पर ईएर्या-हप बढ़ने लगा। अन्त में सभी लोग 
आश्रम से अक्ग हो गये और डा० मधुभाई, जो नारी के अस्तित्व तक को भूल जाने की 
डींगे मारते न थकते थे, उस गेवारिन पेसमली के भ्रम-पाश मे फल गये। आश्रम-वासी पेमलछी 
को अपना-अपना खाना पकाने के लिये जौ नये-नये तक उपस्थित करते हैं तथा उसकी सेवा 
करने के जो कारण बताते हूँ, उन्हें पढ़कर मुन्शीजी के विनोंदी स्वभाव एवं उनकी लेखन- 
शेली का भली-भांति परिणय मिल्ल जाता है। पेमली का चरित्र मी बड़े कोशल्न से चित्रित 
किया गया है--देहाती लदजा और तीखी अन्‍्तद ष्टि। यययपि वह एक गवार छड़की थी 
और उसने बह्यचर्य का न्रत भी नहीं लिया था, उसे अपने आत्मसम्मान एवं सततीस्य का 
ध्यान बढ़त-से आश्षमवासियों से भी अधिक था। 

ह 'पीड़ाग्रस्त गफेसर! एक अन्य हात्मपूण नाटक है। इसमें प्रोफेसर ओर उसके विद्या- 
थियों के सम्बन्ध की अभिव्यंजना बड़े स(्सिक ढंग से हुई है । इसमें बताया गया हैकि नेतिक- 
चरित्र में शिथित्वता एवं विकार आ जाने से किस प्रकार स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाती 
हैं। प्रोफेपर पीतमज्ञाल के व्यक्तित्व पुत्र रूप से मोहिनी और वसुभति दोनों प्रभावित हो जाती 
हैं और वसुमति तो उस पर इतनी भुग्ध हो चुकी है कि बह अपने पति शमशेर बद्दादुर 
औराचरसिंह की भर्सैना करने लग जाती है। एक बार ते सब्र त्रिसुबन के निवरास-स्थान पर 
एक पारिवारिक भोजन में सम्मिलित होने जाने हैं । वहां उसके मित्र डाकुओों के छुझ्न-बेश में 
राज्नि में घर पर डाका डाजते हैं। आत्म-रक्ाधी परन्तु कायर जोरावरसिंह के साहस की पोल 
खुल जातो है। उसकी पत्नी बसुभति को बड़ी क्म्जा आती है। इस विक्‌ट स्थिति में प्रोफेसर 
पीतमताल घर की रक्षा करता है । उसके साहस और शौर्य से द्बीभूत होकर वसुमति उसके 
साथ फरार हो जाने का निश्चय कर लेती है। पर सोभाग्य से जोरावरसिंह इस को ताढ़ खेता 
हैं और परनी से कद सनाता है । पति के शब्द उसके हृदय में बाण से ख्गते हैं. और दृष्पति 
बम्बई से चलते जाते हैं। थोड़ी देर बाइ पीतसत्याल उसे कियाने आया तो उसे ज्ञात हुआ कि 
वेसमर्ति उसके लिये एक संदेश छोड़ गई है--- हम चले, नमस्कार [?” 

लेखक ने इस ताटक में देहाती सकान से जीरायरलिंह का चासतविक चसिंन्रण एवं 
पीवमलाज़ की जो आत्म-पताइुना सहन करनी पड़ी उसका बड़ा ही सार्मिक एवं सजीव चित्र 
उपस्थित किया है। मोफंसरों के प्रति विद्यार्थियों का क्या रपेया रहता है, और वमविहए के 
आमोद-अभोद के इश्य तो पढ़ने से ही सम्बन्ध रखते हैं । 

'काफानीं शशि! (१६२६) का विषय तनिक गम्भीर है। उसमें रत्नी की पदनी क्री 
समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इस नाटक में मदिला-सधार-आन्दोखन को ध्यंग्पपूर्ण ढंग 
से स्पश किया गया है। शशिकला, एक अ्रेजुएट तवधुचती, अपने अभिभावक के साथ 
रेइती है। उसे इस बात का विश्वास दिलाया गया है कि वह आसिमावक उसका खतरा! है । 
वयस्क होने पर उसे अपनी पितृ-सम्पत्ति मिलनेतराल़ी थी और उसे अपने “चचा' से अत्ग 
रहना होगा। बाद में एक सर्मस्पर्शी स्थल्न पर उसे सारी बात का पता चल्ष जाता है कि थे दोनों 
कौन हैं, दे कैसे मिले और उसके अभिभावक से , अपना घास्तविक परिचय अब तक क्यों धहीं 
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दिया। इससे वह उसके प्रमपाश में बंघ जातो है। भ्रौर उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मारी 
अकेली नहीं रह सकती । उसके निश्चय और धारणाए भी “ब्रह्मचयाक्षम” की मिन्र-मण्डली 
के समान भोर का सपना बनकर रह जाती हैं। 

'काकानी शशि! आन्शीजी के सर्वश्रेष्ठ नाटकों सें गिना जाता है। भाषा, घरित्न- 
विन्नण, कथानक और घटना-चक्र सभी दृष्टि सेयह अनूठा बन पड़ा है। हास्य और व्यंग्य यथों- 
चित स्थानों पर ही मित्ञतें हैं। शशिकला, नवीन भारी का प्रतीक है, उसका चरित्न-चित्रण 
बढ़ा ही रोचक हुआ है । विचारों में आधुनिकता होते हुये भी उसके नारी का हृदय है। वह 
सबल्ना प॒व॑ कुशाप्रबुद्धि है। उसे अपनी आवश्यकताओं एवं उनकी पूर्ति करमे का ज्ञान भी 
है। नाटक के दूसरे पात्र भी सलीध एवं सोदश्य हैं। 

सामाजिक नाटकों में तीन हैं। इसमें सामाजिक बुराइयों का दिग्दर्शन कराया 
गया है। इनमें से प्रथम नाटक 'वानाशेठनु स्वातन्त्य! में थावाशेठ अपनी चतुर स्त्री रेचा के 
कठोर नियन्त्रण से छुटकारा पाने की चेंष्टा करता है। उसे एक नवयुवती मिल्नती है और वह 
चर्चगेट सेणड्स पर उसके साथ ऐसे-पेसे मजाक करने लगता है जो उसकी आयु और गौरव के 
अनुकूल नहीं। बाद सें उसे पता चलता है कि यह थुत्रती राधा है ---उसके अपने पुत्र की प्रेयसी 
एवं दामोदर देसाई को ज़ड़की । वह उसके साथ शादी तक कर केने की बात स्रोच क्षेत्रा है भर 
कर पत्नी रैदा को यही धमकी देकर अपने अधीन कर लेता है। भब्त में राधा और मंगल 
दोनों का मिश्नन हो जाता है । 

इस नाटक में तथा इस शन्य के अन्य दो नाटकों से कहीं-फही यह झाभमास मिल जांता 
है कि ये खेसफ की प्रारम्भिक कृतियों में से हैं । इस नाटक तथा 'बे खराब जन' नाटक के कुछ 
दृश्य रंग-मंच पर प्रदर्शित करना थोड़ा कठिन है। इसके अ्रतिरिक्त सम्बादों में भी वह 
सजीवता दिखाई नहीं पड़ती जो बाद के नाटकों में मिलती है। यद भी सम्भव है कि रेवा- 
जेसे पात्रों के लिये ही ऐसे सम्बाद जान-बूक कर रखे गये हों । अस्तु । 

'आशाकित' एक इयंग्य-पुर्ण नाटक है जिसमें बहुत-सी सामाजिक बुराइयों तथा मिथ्या 
कतय-सावना की खूब खितली उदाई गयी है। इसमें उस जीवन का चित्र भ्ैकित किया गया 
है जिसमें थुवा ख्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध केवल भ्र्थक्षाम के लिए जराजौर्य, दुर्थल, «सं 
रोगी पुरुषों से ब्याह दिया जाता है, जबकि पुरुष भी पांचवीं शादी करते द्िचकियाते 
नहीं । 
ढ धीरजज्ञाल एक अत्यन्त कर्तव्यपरायण भर भर्यादा को भाषनैबाला नवथुवक है । 
'बंह अपनी मँगैतर सत्रिता कौ तथाकमरित कत्तत्य की वैदी पर बलि कर देता है । और उसकी गहन 
कमाली से व्रिचांह फर छेता है। सबिता फो दरकिसनदास के हांथ बेच दिया आता है | उसके 
पहले भी कई विव्राह हो चुके होते हैं। बंह उसे भीड़े दिनों में ही विधत्रा करके भ्ल बसता 
है। अब ये दोनों लड़कियाँ सरिता और कैस्ताली अपनी असहाय भवस्था से छुश्ध हो उसती 
हैं। किन्तु ध्यथे। इसे मादक में व्यर्थ धान देनेवाले लोगीं फे प्रति करारा रर्यग्थ पाया जाता है । 

यद नादक ऐसे जीवन की एक बदों करुण किरेतु कठोर एवं स्यँस्यपूर्सण व्याण्या है। 


५० मुन्शी अधभिनन्दन ग्रन्‍्थ 


लेग्बक नाटक के प्रारम्भ में यह स्पष्ट कर देता हे कि जब तक समाज को यह दशा रहेगी ऐसे 
नाटक एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता के पूरक सिद्ध होते रहेंगे। ऐसे नाटकों के लिये यथार्थ 
पाद अपेक्षित है। धीरजलाज़ मिथ्या झाज्ञापालल की कद्दावत ब्रनकर रह गया है। उससे 
क्राभ की अपेक्षा हानि अधिक होती दे। कभी-कभी तो रद अनुभव होने क्गता है कि 
धीरजजाल कत्तैन्च भावना की अपेक्षा भय-भावना से ग्रधिक पीढ़ित दै । 

तीसरा भाटक 'आहलादकारी एवं कात्पनिक' सुखान्त है। बे खराब जख! 
नाटक में आधुनिक पीढ़ी के सुदृढ़ स्वभाव का चित्र मितता है । यहां रम्मा विननश्न एवं साग्य के 
सामने मतसस्तक होनेबाज़ी सहिला नहीं अपितु साहमिक एवं सबला स्त्री है। वह इंगलेंड से 
वापस आये एक अन्य धनवान पुव॑ प्रतिष्ठित रापदास डाग्लीबाला को अपेज्ञा एक नवशिक्षित 
डाक्टर मोहन से ग्रेम करती हे जो कि साहसी, विनोदी, निश्चिर्त णुवं सुशील थुषक दे । 

घर से भाग निकलने के पुराने हंग इसमें नहीं दिखागे गये । किसी एक पक्ष की 
पूर्खता क्रिया को सजोच रखती है। यद्यपि यह सबसे त्लम्बा नाटक है, परन्तु क्रिया एवं सम्वादों 
में कहीं शिथिलता नहीं आने पाई । विनोदकारिणी परिस्थितियों की भी इसमें कभी नहीं। 
रम्भा भ्रपने पिता के साथ मोटरकार में बेंठ कर विवाह-मण्डप में जा रही होती है कि घरली 
के पास आकर इंजन बिगढ़ जाता है और रम्भा को एक अवसर हाथ लग जाता है। संयोग- 
वश डाक्टर मोहन मिल्ष जाते हैं । पिता को अपनी लब॒की के भाग जाने की खबर तक भहीं 
होती और बह थोड़ी देर बाद मोदर लेकर चला जाता है। वह बड़ी देर में विवाह-मण्डप में 
पहुँचता है, परन्तु रम्भा के बिना । घ्िवश होकर विवाह स्थगित करना पड़ता है। मेहमान 
अपने-अपने घरों की राह लेते हैं ।रम्भा बाद में मिल जाती दे और वह पत्रकारों को डाफ्टर 
मोहन से विवाह करने की सूचना दे देती है। यह समाचार अझुखपृष्ठ पर छुपता है। उससे 
सारे शहर में समस्ननी फेल जाती दै । प्रतिकार पुवं इन्कार करने के बावजूद क्लोग तथा निराश 
रापदास भी इस सम्बाद को सही मानते हैं । रम्भा ने उसे बताया कि यदि अब उसके साथ 
विवाह कर ले तो यद्द बडुपदि-प्रशाज्षी में झा जायग्रा शिसके जिग्ने सरकार की और से भारी 
दण्ड नियत दै। धद्द बेचारा अपना-सा मुँह लेकर चला जाता है और रम्भा ग्राननद से डाबटर 
मोहन के साथ रहने लगती है । 

हस प्रकार की अ्न्थियाँ भले ही असम्भव जान पढ़े, कुछ पात्रों का व्यवहार भस्ते 
ही डद्वेगकारी दो; परन्धु नाटक आरम्भ से अन्त तक सनोर॑जन का स्लोत बना रहता है । 

उपयुक्त कथम से स्पष्ट हो जाता है कि विनोदशियता भुन्शीजी की एक यड्ी 
विशेषता है । बह इसका यथावसर ब्येग्य एवं आनन्द उत्पन्न करने के लिये प्रयोग करते हैं। 
साहित्य सदा से जीवन की प्रतिच्छाया रहा है ओर इस नाटकों में प्रात्चीन तथा आधुर्निक दौनों 
समाज़ों की अभिव्यंजना हुई है । छेखक ने जीवन का भ्रध्ययन करने में बड़! परिश्रम किया 
है) उसने जीवन के आनन्द, कष्ट, समयाहुसार विवाह-प्रणाज्ञी में सुभार, वर्ससान युग में 
नारी के आदुश तथा पदवी का बढ़ा दी सजीच चित्रण किया है । अपनी बात पर बद्ष देते के 
किये वह क्रमी-कर्भी अत्युक्ति का आंक्षय भी ले क्रेता हैं। उसने अपने नाटकों में गुजराती 


सामाजिक नाटक और उपन्‍न्यसय (प्र 


नाटक की रुढ़ियों का परित्याग करके एक नये आदर्श की स्थापना की हैं। गीत तो इनमें 
प्रेयः नहीं के बराबर हैं| दस प्रकार ये घाटक प्राचीन नाटकों की अपेक्षा वत्तमान एकांकियों के 
अधिक निकट हैं। कधोपकथन बड़ा सजीव तथा स्वाभात्रिक है, शोर परिस्थितियां भी पेसी 
लाईं गई हें जो जीवन में आती रहती हैं। नईं पीढ़ी का प्राचीन सामाजिक रूदियों के प्रति 
विद्रोह और उपेक्षाभातवर कुछ एक नाठकों का केन्द्र-विन्दु है । 

रत्री-पात्र पुरुष-पात्रों को अपेक्षा अधिक शोयंबान, बातूनी तथा समझदार सिश्रित 
किये गये हैं। वे ल्जीले तथा एक कोने सें दुबक कर बढ एहगेवाले नही, बढिक उनमें अधिक- 
तर सुशिक्तित हैं जिनकी अपनी इच्छाएं हें और अपनी आकांचाएँ । वे अत्याचार या अन्याय 
के सम्मुख कुकना नदही' जानते | उनके समक एक ही मूलमनन्‍्त्र रहता हें कि सदा अपने भत्ति 
सच्चे रहो । वे अ्रपनी धारणा की रकषार्थ परिस्थितियों से श्रन्त तक जूकने को तैयार रहते हैं । 
किन्तु धारणा की अ्रह महानता ओर कथोपकथन की यह सजीचता क्ेखक के पौराणिक नाटकों या 
पेविहदासिक उपन्यासों में दष्टिगोचर नहीं' होती । सम्भवत: इनमें चलते सामाजिक नाटकों की- 
सी बात कददी भी नहीं जा सकती थी । 

सारांश यह कि मुन्शीजी ने अपने इन नाटकों में जीवन के कुछ कट सत्य दर्शाये हैं । 
उन्होंने सत्य से पराइमुख होने की चेष्टा तक नहीं की । ऐसा करने में उन्होंने सरल हास्य 
शोर करुणा में अपने सुझाबों तथा न्‍्याय की पुट मिल्राफर गुफराती-भाषी समाज को ऐसा 
माटक-साहित्य दिया है जिसे बह गत के साथ स्मरण रखेगा। 


तामाजिक उपन्यास 


मुन्शीजी के चार सामाजिक उपन्यासों में 'बेर नी वसूलात! सब से पहले सन्‌ १84 ६8 
में प्रकाशित हुआ था । इसकी भूमिका में लेखक मे यह बताया दे कि उसे जिन-जिन व्यक्तियों 
से मिलने का अवसर मिला, तथा जो-जो इश्य उसने देखे एवं जो-ज़ो भावनाएं उसके सन में 
उठी, उन्हें साकार रूप देने का यत्न इसमें किया गया है । इसके तीन भाग हैं। हससें विषय 
भी कई प्रकार के आ गये हैं। सुन्शीजी ने लिखा है कि उन्हें इस पुरुतक के किये उत्तना ही 
प्यार है जो माता-पिता की अपनी पहली संनन्‍्तान के लिंग्रे होता है। गुजराती संस्करण के कुछ 
वर्ष बाद ' रेवेन्ज हज़ साइन! नाम से इसका ग्रेंगरेजी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ । 

हस उपन्यास में गुजराती उपन्यासों की पुरानी शेक्नी को ही अपलाथा गया है। कुछ 
समय तक तो कथातक रत्मयढ़ राज्य के घड़यन्त्रों के ह॒र्द-गिदें दी घूमता है । इसमें हिन्दू- 
परिवारों का गरह-जीवन एवं साधुओं के भीवरन एवं कार्यों का वर्णन मिलता है। परन्तु एक 
दूसरे इष्टिकोण से यह कधानक नई लीकों पर घक्षने का दिशाबोध कराता है । 

जगतकिशोर अपने स्वर्गीय पिता के मित्र रघुभाई के धर अपनी विधवा माँ गुणंवतती 
के साथ रह रहा है। एक रात अचामंके उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। श्थुभाई युसवत्ती 
को कुदष्टि से देखने लगा था। यद्रपि उसे इस अज्ञानक निर्वासन का कारण नहीं! बताया 


(पर मुन्शी अमिननन्‍्दय भन्‍थ 


जावा, फिर भी जगतक्रिशोर के कोमल ट्वइ॒स में रघुनाई के प्रति घ्रणा और उपेक्षा का भात्र 
जाग्रत हो जाता है। इसके कुछ वर्ष याद जब उसने रघुमाई को अपनी गाता की रूत्यु -शय्या 
पर उसे लत्चाई नज़रों से ताकते देखा, तो उसकी बेर-भावना ने झर भो तीबर आर उअ रूप 
धारण कर लिया। वह उससे इसका म्रतिकार लेने की शपथ खाता है। बसे अपनी इस कहता 
का वास्तविक कारण उसे अरब भी ज्ञात नही । 

इस बीच में चह अपने बचपन की परिचिता तनमन को, जिसे वह प्रेम कर्ता था, 
सो बेठता है । उसमे उसे वचन भी दिया था। उसे ढरा-धमका कर ज़बदरती सेठ कर्मदाख 
त्रिभुवनदास के साथ व्याद दिया जाता है। तनमन की सौंठेली माँ गुलाबबाई भौर श्यामदास 
ने मिलकर यह सब काएड रचा । 

तमनभपन वस्यई आकर अपने जीवन के दिन काटने लगी । उसे किसी सुसंस्क्ृत समाज 
से जाने की आजा नही थी । हाँ, अपने क्रिशायेदार रघुभाई की लड़की रसा के कारण उसे कुछ 
सन्तोष मिल जाता है। रघुभाई रत्नगढ़ का दीवान-पद पाने से सर्वथा निराश हो बमुबई 
आकर रहने लगा है। रमा तनमन के अस्तिम सुणों तक उसके भ्रति निष्ठानान रही | तनमन 
शीघ्र ही इस संसार से चल बसी । सच तो यह दै कि तनमन के अन्तिम दिनों में रमा ही 
उसकी एकमात्र विश्वासपान्न सहेली थी । 

अब जगतकिशोर का मन दुनिया से उच्चाद हो चक्षा था। उसकी माँ भौर 
उसकी प्रेयसी तनमन दोनों नहीं रहे थे । उसने अब आत्महत्या करने का विचार किया। 
परश्तु धराद मठ के स्वामी अनन्ताननद के प्रयत्न से चह बच गया। झब उसने अपनी सारी 
शक्ति आश्रम की आर्थिक दशा के सुधारने में लगा दी। उसे यहाँ आध्यात्मिक पुनजन्स 
प्राप्त हुआ। अब उसे सिद्धनाथ के नाम से पुकारा जाने लगा था। मठ के कार्यों में रधुभाई 
बाधा उपस्थित करने क्षया । बह सठ और रत्नगढ़ राज्य का नाश करने पर तुला. हुआ था। 
अब्र उगतकिशोर को पता लगा कि आश्रम और उसका अपना द्वित हूस में है कि रघुभाहे 
को वहाँ से उखाड़ फेका जाय | इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये चद्ध बम्बई आ गया और रघुमाई 
से मेत्री जताने छगा । रघुसाई ने इस आशय से कि वह शायद उसकी लड़की रमा से शादी 
कर जेया, उससे मिक्षतें रहने क्री राह खोल दी । जगत्‌किशोर को ओर क्या चाहिये था। 
वह तो बाद में रमा से शादी करने में इन्कार करके उसे ठल पहुँचाना चादता दी था। 
उसने सोचा कि रमा का सासूम दिल तोड़ना तथा उसके पिता को सर्मान्तक पीड़ा पहुँचाना 
पुक म्रतिकार मरात्न है। उसकी माँ ने भी रघुभाई के हाथों कुछ कम कष्ट नहीं मेले थे । 
परन्तु रघुभाई ऐसी चिकनी सिद्दी का नहीं बसा था। वह बढ़ा स्वार्थी था। जगवकिशोर के 
इन्कार से उसका नहीं, बढ्कि बेचारी रमा का दिल हूट गया । कु 

इस बीच सें, उधर धुक कत्ल की वारदात ही गईं। और आस्मानन्द ने जो कि 
घटनास्थल को देखने आया था, जराद्किशोर को भागते हुए देखा। उसे इस से सन्देह्द हो 
गया कि हो न हो जरातकिशोर ने ही थद्ध हत्या की हो। और घह अतिदहिंसा की भावना 
से कुछ जर्दइत्राज़ी कर बेडा हो। उसे और संस्था फो वश होते से बचाने फे लिये उसमे 
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सारा दोष अपने ऊपर ले जिया । उसे यह नहीं मालूम था कि अपराधी ज्गवकिशोर नहीं, 
यंत्कि तनमन की सोतेली माँ गुलाब है। इसके पश्चात्‌ जय जगतकिशोर आत्मानम्द से 
मिला तो स्वामी ने उस से कह्दा कि प्रतिहिंसा का विचार छोड़ कर वह विवाह कर के । उसमे 
उसे बढ़ी मधुर भाषा में बताया कि अतिहिंसा तो अपने-भ्राप हो जाती है। दूसरों को 
ग्रभसन्‍न धुवं खिन्न बनाने तथा अपने-आप दुःखी दोने में कुछ विशेष अन्तर महीं । थह दोनों 
भावनाएँ अ्रन्योन्याप्रित हैं। 

स्वामी अनन्तानन्द के अन्तिम शब्दों ने अगतकिशोर का जले हस॒य-परिवर्तन कर दिया । 
वह उनके परामर्श को सानकर रसा से त्रिवाह कर लेता है और इस प्रकार उसके जीवम मं 
प्रकाश द्या देता है। 

तनमन ओर करमदास की शादी के साथ-साथ बहुत-सी घटनाएँ हुईं' । जब उसका 
पिता मत्यु-शय्या पर पड़ा होता है, उसकी लड़की की शादी एक आवारा से हो जाती है । 
यह बोझ उसके लिये बहुत भारी दे। शरीर दुबत्ला-पतला और मन सचैतन जो कि मर्सान्त्रक 
पीड़ाश्ों से पहले ही दुबंश पह चुका है। लह़को विवाह-मण्डप में बेहोश हो जाती दे । 
इससे अधिक उसे वे कट्ट स्मतियाँ कांटे की तरह चुभ रही दें जब कि वह अपने पति के घर में 
थी । उधर ज़गवकिशोर के मन में कामनाओं का ज़्वार उभर रहा है ओर हमारी सब सहा+ 
नुभूति उसके साथ हो जाती है । जब वह अनस्तानन्‍्द के मिलने के बाद एक अद्भुत आध्या 
त्मिक परिवत्तन का असुभव करने लगता दे ओर आश्रम से सिद्धभाथ होकर निकतता है, दो 
हमारी दृष्टि में उसका सम्मान भोर भी बढ़ ऊाता हे | 

गुल्दाब, श्यामदास, रघुभाई और करमदास जेसे छोटेन्मोंटे पात्र तो उपन्यास के 
अन्त होने तक समाप्त हो जाते दें। स्वांसी अनन्ताधन्द के निरीक्षण में वराट के मठ के कार्य 
कल्लाप के तर्णन से उपन्यास में बड़ी सजीषता एवं सरलता आगई है । इस आदर्श गाँच 
में निःशुल्क एवं अभिवाय शिक्षा दी जाती हे तथा विद्यार्थी के भन एवं स्वास्थ्य पर विशेष 
ध्याम दिया जाता है। उसे शात्स-तिभेर द्ोने को तेयार किया जाता है। अभन्‍्तानन्‍्व यहाँ 
संसार को बताता है कि धव किस प्रकार ध्यय करना चाहिये। उसने क्षोगों तथा आस-पास 
के घांतापरण में एक प्रकाश, पुक उत्साह एवं एक महानता भर दी है । 

अपने दूसरे उपन्यास 'कोनो वांक' में झुन्शीजी ने विधवा की दशा, बेजोड शादी तथा 
जात-पात के बन्धन-जेसी अनेकों सामाजिक क्रीतियों को उधारने का यत्त किया है। पुरुतक 
का नाम ही बड़ा महत्वपूर्ण है। बदुत-से कोश घुरी तरद कष्ट पाते हें, लेकित उसका दोषी 
कौन है ? इसकी भूमिका में मुन्शीजी ने लिखा है, जमब्रतक समाज की नींत्र भारी की 
असक्षावस्था, पर-निर्सरता एव कष्ट पर खड़ी दे, जश्न तक हम विवाद के प्रश्न को स्वाभाविक 
ढंग तथा साफ तरीके से नहीं लेते, जब तक पुरुष-समाञ्ञ रूढ़ियाद के शक्रम्यूद में फसा हुआ 
है, जबतक समाज मानव-हुदुय को उसारतने की अपेक्षा उसे कुब्ने में अपना. गौरव समझता 
है, तब तक मे कहानियाँ अनुपयुक्त एवं सारहीम नहीं माची जाग्रंगी। 

इस उपन्यास में लेखक ने सामाजिक अ्रत्याचार एवं हंड़ियादिता के दी शिकारों का 
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बदा सफल चित्रण किया है। यद्यपि यह उपस्याल भी विर नी चसुक्ात' के समान है । 
गम्भीर परिस्थितियों एवं विषमताओं से भरपूर है, तथापि कहीं-कहीं विनोद और द्ास्य की 
रेखा सारे वातावरण को जेसे भुस्करा-सी देती है । 

संक्षेप सें कथा का सार यों है---मणी का आठ वर्ष की अत्पायु में विवाह कर दिया गया 
थां। यह विवाह के एक भास पश्चात विधवा हो गईं। कुछ समय के बाद उसे अपने ससु- 
राल भेज दिया जाता है जहाँ वह उनकी गुल्लामों के समान सेवा करती । उसे अत्यन्त कठिन 
कार्य करना पढ़ता। वह प्रशंसा की एक सुस्कान के लिये तरसती है। कोई डसे उस्साह 
दिल्लानैवाला न था भौर न ही कोई उसके काम म॑ हाथ बेटाता था। अपने-आप से निराश 
बह किसी प्रकार जीवन के दिन पूरे करती रही । उसके एक लड़की हं। गईं जो उसके ग्रोचन 
की एुक लडइखडाहट का फल था। अब वह उसे कैकर स्थान-स्थान पर घूमने लगी | कोई 
उसे आभ्रय न देता, बल्कि उसे तिरस्कार और दुत्कार ही भिल्नतती । वह एक चरिन्रद्दीन स्त्री 
तु गसद्वा के जाल में फंस गई । वहाँ से किसी प्रकार बच निकली तो उसे मुखुकुन्द के यहाँ 
आश्रय मिला । मुचुकुन्द वकालत पढ़ रहा था। उसने उसके साथ घिंवाह करना चाहा, पर 
उसके माता-पिता कब माननेवाले थे । समाज में नाक न कट जाती। मुचुकुन्द को उन्हीं 
की बात माननी पड़ी और उसकी शादी एक अनपढ़, ऋगढ्षालू और गँवार लड़की से कर दी 
गई । काशी ने मुचुकुन्द के जीवन को कंलेशयुक्त बना डाज्ा । जब वह रोगि-शब्या पर पड़ा, 
तो उसे छोड़ कर चली गई । उधर मंणो की भिय छकी सुरेखा भो चल बसी जिसके 
कारण उसे इतना अपमान और अनादर सहना पड़ा था। पर मणी अरब भी उसी उत्साह 
ओर क्गन से काम किये जा रही थी । उसकी तपस्या से मुचुकुन्द के भाण बच गये | मणी 
ने अपने समस्त साधन झुचुकुन्त॒ की सेवा में लगा दिये। इसी दौड़धूप में उसे अपनी प्रिय 
सनन्‍्तदान के जीवन से हाथ धोने पढ़े, परन्तु स्रुचुकुल्द को वचा लिया । मुचुकुन्द ने उसकी संकट 
के समय सद्दायता की थी। ऐसी कृतज्ञ भावना, त्याग, आत्म-विसज न और अखंड स्वामि- 
भक्ति संसार में कहाँ है। ये गुण मणी को हमारी दृष्टि में ऊँचा उठा देते हैं। उसने मुचुकुन्द 
का काशी से विवाह हो जाने के पश्चात्‌ उन्हीं के यहाँ 5हरने का परामश किया । सुझुकुन्द मे 
ओर फई विकरप बताये; परन्तु मणी ने उन पर विचार नहीं किया। फब कुछ वर्षों बाद 
काशी मर गईं तो मुचुकुन्द ने मणी से विधाह कर लिया । 

सम्रस्त कथा में सामाजिक बुरादयों की अम्तर्घारा बढ़े वेग से प्रवाहित है। मणि का 
दुः्लपूणें जीवन ही उसको परिस्थिति का आक्रप॑श-बिन्दु. बन जाता है। जब उसे उसके पति 
की झंत्यु के साजन्ध में बताते हैं तो वह बड़ी सरत्ता से पुछुती है--/'हाँ, छेकिन इससे मुझे 
क्या .” इस प्रकार के वाज-विवाह और विधवा के साथ किये गये व्यवहार हमारी सहानुभूति 
और कोष दोनों भावनाओं को जाप्रत कर देते हैं । 

घरजिंनिया घुतफ के शब्दों में कहानी में यथार्थता अवश्य रहदनी चाहिये और यधार्ता 
में जितनी सचाईं होगी, कहानी उतनी ही श्रेष्ठ होगी । कहानी एक झींगुर के जाल के ससान 
हैं । घह इतना नस तो होता है साथ हो चारों झर के जीवन से भी सम्बद् होता है। इस 
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इष्टिकोश ले परखते पर सुुशाजो के उपन्यानों में सभी बात पूरी उतरतो हैं। उपन्यास के 
कथानक के जिये वह अपने आस-पास दृष्टि डालकर अपने निरोक्षण को कासज पर उतार देते 
हैं । शब्दों में जीवन का प्रतिबिम्ब दिखाने में चह सच्चे और सिद्धाहस्त हैं । जिसे जीवन-कथा 
के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान दे चह इस उपन्यास के अन्तर्भाव से तुरन्त सहमत हो जायगा। 
सखणो के कष्ट और विपदा कहीं कृत्रिम या अत्युक्तिपूर्श ढंग से वर्णित नहीं हुए । 

इन सब संकटों में से मणी कुर्दन होकर निकलती है। मणी का घरित्र महाव है। 
उसने गनन्‍्भीरलाल को, जो उसे ले उद्दने की सोच रहा था, विवाह के लिये निमनित्रत किया । 
उसमें कारी को पुनः अ्ंगीकार कर क्ेने की प्राथना की । तुक्षभद्रा के घर से बचकर निकल 
जाना उसको कीर्ति में और भी बुद्धि कर देता है। यह उसी की अनथक सेवा और त्याग का 
फल था कि मुचुकुन्द फो पुनः जीवन और आनन्द के दर्शान हुये । वह केवल एक पवितन्न नारी 
ही महीं, अपितु एक श्रष्ठ चरित्र है। वह स्वय॑ शिव! है भोर दूसरों को 'शिव' बनानेवाक्षी 
है। उसने गम्मीरलाल, चन्दूछाल और प्राशशंकर जेसे धूतों को भी सन्मार्ग पर क्गा 


दिया । 

मुखुकुन्द के प्रति उसकां प्रेस सचचा, गस्भीर और शाश्वत था। पार्थिव रूप से त्रिवाह- 
बन्यन में यधने से पूर्प उनका आध्यात्मिक विवाह हो चुका था। उनका प्रेम सच्चा दे। 
परिस्थितिवश भी उसमें परिवर्तन नहीं आता। यह सही है कि उनका प्रेम का भाग कुछ 
समय तक प्रशस्त नहीं रहा, फिर भी मणि के सत्र में कभी संकोच नहीं आया । कभी उसने 
मुचुकुत्द पर सम्देह नहीं किया । वह आगे ही आगे बढ़ती गईं। 

उपन्यास के पात्रों का अरित्र-चित्रण बड़ी विशद्ता से हुआ है। योगी, जिसके झाश्रम 
में भणी कुछ समय के लिये श्राक्षम पाती है, 'वेर नी वसुल्लात' के स्वामी अनन्तानन्द के सचंधा 
विपरीत प्रकृति का है। 

गर्भीरलाल, चन्दूल्लाल और जोग भगत सब अपने-अपने स्थान पर खूब हैं । 

उपन्यास में कुछ तट्रियाँ भी हैं । लेखक ने भूमिका में इसे स्त्रीकार भी किया है । 
वैसे तो महाकत्रि हो भर को सी यह बात स्वीकृत करनी पड़ी थी। पर ये न्नढियाँ कुछ हृतनी सहस्वपूण 
नहीं । उदादरण के रूप में हमें एक स्थान पर बताया जाता है कि मुचुकुृन्द की पहली स्त्री 
काशी अनपढ़ है और बह पत्र पढ़चाने के लिये अपने पड़ोसी को बुक्षाती है | हसके कुछ पस्नों 
के बाद उसे अपने माता-पिता को पन्न लिखते दिखाया गया है। यह देखकर आरचय होता दे 
कि सुसुकुन्द काशी पर अपना कुछ प्रभाव डात ही नहीं सका। मणी स्वयं एक स्थान पर 
मुचुकन्द को बताती है कि चह ब्राल-पिधवा दे। परन्तु इसके कुछ समय पश्चात जब उसे फ़िर 
यद्द ज्ञात होता है तो उसे भमंपीढ़ा दोती है। समभ भौर परिस्थिति बहुत दूर तक अपने पंख 
फैजाये दीखती हैं। रापर सादव गम्सीरदाक को जो कि सणी के पतन का कारण था, बाद में समाक्ष 
उद्धारिणी सभा के प्रधान, मीठा कऊुचाँ के सामक्ष तदार के रूप में दिखाया जाता दै। वैधानिक 
प्रश्न के घदने पर उसी के घर मणी को के जाया जाता है | वह हुछु समय बाद बस्बई में करा जाता 
है। घह तु'ग्दां के घर पर ठदरा हुआ है जहाँ मणी ऋण खेमे के दिये जाती है। यंद बात 


$० मुन्शी अमिनस्द्न भर न्‍्थ 


भी ध्यान देने की है कि चन्दूल्लाल मुचुकुन्द का स्वामी, उसके पिता का मित्र है। तु गभद्धा के 
मकान से सुक्ति दिल्ञायेचाला सुचुकुन्द उसे यहीं से लेगया था। वह मणिक र्णिका का साला ओर 
जिस स्कूक् में मणि अध्यापिका है, यहाँ का इन्स्पेक्टर भी दे | पात्र यथास्थान सुन्दर और उप- 
युक्त हैं। जहाँ जैसे पात्र की आवश्यकता है, वहाँ घह विद्यमान है। थोगी को श्रामोद मनाते 
देखकर कुछ खेद अवश्य होता दे और मणी जब थोगी को बताती दे कि विवाह के तीन मास 
तक उसका पहला पति जीवित रहा, दो बड़ा आशचरय्य होता है क्‍योंकि शुरू में यह बताया गया 
है कि सशी एक सास पश्चात विधवा हो गई थी । 


परन्तु यह साधारण तश्र॒टियाँ हैं। इतने बड़े अन्य में इस प्रकार की भूले हो जाना स्वा- 
भाविक ही है। इसके अतिरिक्त पाठक को एकदम इनका पता भी नहीं चलता | और इन सब 
की कसर उसे पुस्तक को विशेषताओं एवं हास्य-त्रिनोद में पूरी हो जाती है । 

सुचुकुन्द का बाप, प्राणशंकर पंद्या जब संस्कृत ओर गुजराती भाषा को मिलाकर 
बोलता है, तो बढ़ी हँसी आती है। आत्म-विज्ञापन के किये ढाक्टर धनेशचन्द्र ओर वकील 
मारुति जौ-जो साधन और युक्तियाँ अपनात्े हैँ, कष्टनष्टेरवर के मन्दिर में रात का दृश्य, ऐसे 
बहुत से दास्य-दइश्य पुस्तक में यत्र-तत्र मिलते हैं | परन्तु यह दास्य शुद्ध या हृल्का नहीं दै । 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेखक ने लिखने से पहले कलम को शुष्कता में सि्ो लिया हो | 

सामाजिक अत्याचार एवं श्रन्याय को लेखक ने बड़ी तीव्रता से उघारा है। यह 
पुरुतक आँखें खोल देती है। भुन्शीजी ने एक स्थान पर लिखा है कि इस संसार में अगणित 
'भणि! पत्र मुचुकुन्दः रहते हैं जो पशुओं के समान जीवन बिताकर चल देते हैं और समाज के 
कानों परज तके नहीं रंगती । हस घोर अस्याचार का उत्तरदायी कौन है? 'बेर नी वसुक्ताव,' में 
लन-मने का विवाह उसकी इच्छा के प्रतिकृल करसदास से हो जाता है। यहाँ मुचुकुर्द को उस्री 
मार्ग का अनुसरण कर छशास्पद काशी को अपनी पत्नी बनाना पढ़ता दै। 

“ऋषप्नध्श' में भारत की बीसवोीं सदी की प्रथम दशाब्डी के राजनीतिक जीवन की ऋकॉकी 
है। बह यंग-भंग के दिन थे । स्वदेशो ओर बरायकाट का आन्दोलन बहुत ज़ोरों पर था। भार- 
तोय जनता की भावनाएँ उग्र रूप घारण कर घुकी थीं उनमें राजनीतिक चैतना 'चम्रक डठी 
थी । लेखक को सम्भवतः अपने बड़ौदा कान्नेज के विद्यार्थी-जीवन के दिन याद हैं। उसने इन 
तूफानी दिनों और राजनीतिक शआान्दोल्लन का बड़ा विशद वर्णन किया है । 


सुदर्शन, जोकि इस ग्रस्थ का नायक है, होश सेभालते ही सपनों के संसार में रहने लगा 
था । इससे उसकी सु राजनीतिक भावना को बढ़ी उच्ते जना मिल्ली । उसे सब पुरुतकें ओर इश्य 
अपनी भावना कौ जगाते हुए मालूम पढ़ते और जब वह असी कालेज मेंबी० ए० में शिक्षा पा 
रहा था तो उसे क्री अरविन्द घोष का वश करने तथा उनका भाषण सुनने का अवसर मिला। 
उसे अशुभव छुआ कि अपने विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने का झचसर आ छुका है । 
ऋरतमाता ने उसे अपना स्वासी पाने को आमंत्रित किया। उसने अपने मित्रों कौ इकट्ठा करके 
एक निश्चित संग्रय में स्वाधीनता आति की योजना बनाई। वह अपने इष्टिफीण में बडा अाध्म-विश्वर्त 
था स्वतन्त्र आदत का विचार उसके सन एवं मस्तिष्क में देखा समा गया था कि उसने अपने 


सामाजिक नाटक और उपन्यास !$ 


जीवन में किसो नारी के लिये स्थान ही नहीं रखा था। उसने माता-पिता के सुकोचना के 
साथ विवाह कर लेने के प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया था। भोर सब तो ग्रह है कि 
सुलोचना, जो काक्षेज की एक छात्रा थी, ऐसे खोये-खोये से मुख ले विवाह करना अपने 
ग्ोरव के विपरीत समझती थी । उसने भी उसकी परवाह नहीं की । 

सुदर्शन अपने मित्रों--फैशब, मोहनक्ाल पारेख और अम्बालाल देसाई के साथ 
दिसम्बर १६०७ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरत-अधिवेशन में सम्मिलित हुआ और अपनी 
आँखों से लोकमान्य विज्लक ओर सर फीरोजशाह भेहता के दो दलों की अमचख की देखा। 
डा०रासबिहारी घोष सभापति थे | उन्हें अनुभव हुआ कि सुक्ति-द्विस आ पहुँचा दे । नयी उपा 
मुस्करा रही है। प्रोफेसर कापढ़िया के ये शब्द भी कि उसके सब प्रभत्न निष्फल हैं, तथा उसके 
सिन्न हूटे बाँस हैं जिनसे एकनिष्ठता की मधुर तान नहीं निकत्न सकती, उसे हताश नकर सके। 

अगले वर्ष ३१ जनवरी को उन मित्रों की एक बेठक छुज्ाई गई जिसमें कार्य-क्रम 
निरिचित किया जाना था। परन्तु कुछ ही दिल पूर्व सुदर्शन ने देखा कि वे सब देशभक्त मित्र 
आअपमी जगह से हिल चुके हैं । किसी मे कुछ बहाना किया, किसी ने कठिनाइयों का होपा सामने 
रखा, परिणामतः बैठकवाले दिन सुदर्शन अकेला रह गया। उसकी समस्त धारणाएँ और 
सपने दृठ गय्ने । प्रोफेसर कापड़िया ने ठीक ही कहा था। वे सब अभी राजनीतिक जेत्र में 
बच्चे ही थे । ऐसी सनोद्शा में उसने समस्त योजनाओं को, जोकि रात-दिन करके तेयार की भीं, 
दियासलाई दिखा दी । 

अब वह अपने पिता की इच्छा-पूर्सि के त्िग्रे मंतर हुआ ! उसने बरिस्टरी की परीक्षा 
पास कर ली और सामान्य जीवन बिताने लगा | कद्पना भ्रोर कला के विचार से कहानी मंहात्‌ 
है। एक महागाथा के समान उसका बीच से पररम्भ होता दै। सुदर्शन को स्वप्तदष्ठा बनानेवाले 
आरम्भिक वर्षो का वृत्तान्त अत्यन्त रोचक पर्वुकलापूण है। इसे पढ़कर कविवर एचीन्द्रनाथ ठाकुर 
की गीताजलि के पेंतीसदें गीत का स्मरण हो आता है जिसके प्रारम्भ के बोज़ हैं---/जहाँ मन 
ति्भय रहे और मस्तक ऊँचा रहे |” 

उन दिनों के प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा ऐतिहालिक घटमाओं के यथार्थ का दै । 
वर्शान से पुस्तक का महत्त्व और भी बढ़ गया है। हस पुस्तक में हास्य भी बहुत डँचे स्तर 
प्रौफ्सर कापड़िया क्रा परिचय कमाल का है। उससे आनन्द मिलता है। भओीफेसरों 
फो आम तौर पर लोग खोग़े हुए से बताते हैं; परन्तु उसका सांसारिक शान कितना बढ़ा-चढ़ा 
है । जिस प्रकार फेफड़े चांयु से प्राण प्राप्त करते हैं. उसी तरह वह पुस्तकों से शान पाते हूँ । 
गिरिजाशंकर श॒ुक्कष के मनसूत्रों में कितनी सादगी है, भोज्ञापन है। नारायण भाई दर न में बैठे - 
सैठी अपने भाप से जो बातें करता है, उसका रस अत्यन्त दुर्वाभ है। हसी अकार सेठ या भाई 
का मिस्टर दिमिथ की चापलूसी करमा--हुन सब का अन्त चादे कैसा ही जुआ दो, पर इसमें 
हास्य की जो पुठ है उसको उपेक्षा नहीं को जा सकती । 

और इस सब के ऊपर सुदर्शन का व्यक्तित्त है। मिक्टम के ससानब्वह भी अलजुभन्न 
करता था कि वह संसार में महान्‌ कार्य करने के लिये पेद/ हुआ है । वह गो-आक्षण का रंदक 
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नथा अपने देश की महानता एवं वैभव का सूचवार होगा । यदि वह कुछ कर नहीं सका, तो 
इसका दोषी बह नहीं प्रतीत होता, बढ्कि किसी और ही के कारण ऐसा हुआ है । अन्त में जब 
हूस भोंतिकवादी संसार की निपट यथार्थता उसकी अ्रॉँखे खोल देती है और उसका भ्रम दूर 
हो जाता है, तो हम भी उसके दुःख में भागीदार वन जाते हैं। हमें कभी-कभी उस पर दया 
भी आती ६, उससे लद्मत भी नहीं होते, परन्तु कभी उसे दोष नहीं देते--बह हमारे व्यक्तित्व, 
एमारी दुर्बंशताओं या सीमाओं का एक अंग प्रन जाता है । 

'स्नेह सम्भ्रगः कहपना और कल! की दृष्टि से इससे सर्वधा भिन्‍न है। इसमें दास्य की 
पुछ प्रचुर मात्रा में चिंग्रमात है| प्रोफेसर पीतसमलाल और शसशेर बहादुर जोराचरसिह की पत्नी 
वसुमति के बीच जो सम्बन्ध है उसका उसके साथ भाग जाना और उसका अन्त---ये सब 
मनोरंजनार्थ कद्ानी-पाठकों के लिये बड़े काम की चीज़ें हैं । त्रिसुवनदास के बगले पर जोरावर 
सिंह से किया गया परिहास इस कहानी का सर्वक्ष '्ठ स्तर ह। कलहशील, श्रीमती धनकोर 
पीत्तमलाल तथा सरल सुन्दरी चसुमति पुत्र काकी जसकोर के तीखे ब्यंग्य---हन सब के चश्त्रि 
में कितना अन्तर है। पाठक नारी-स््रभाव, उसकी भावमाओं एवं अनुभूतियों के सागर में गहरा 
पोठ जाता है। 

सामाजिक उपन्यासकार के रूप सें झुन्शीजी ने गुजराती-साहिस्य को बहुत कुछ दिया 
है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को एक सुधारक की लेखनी एवं उत्साह के साथ स्पश किया 
है। उससें उपथुक्त हास्य एवं व्यंग्य की पुट भी है। गत तीस वर्षों की राजनीतिक परिस्थिति 
का चित्रण थथाथ है। 'शिव' की “अशिव! पर विऊय । पाठ के सन से प्रतिहिंस। की भावना 
आपम्रत नहीं होती । वह अनुभव करता है कि प्रतिद्ठिसा की अपेक्षा सत्य एवं आत्म-पावनता में 
अधिक बल्ल है | 


सुन्शीजी ने कहानियाँ भी लिखी हैं | एक संग्रह, जिसमें बीस कहानियाँ हैं मारी- 
फमला अपने वीजी बातो” के नाप्त से प्रकाशित हो चुका हे। इन कहानियों का क्षेप्न पर्याप्त 
विस्तृत है । शेली के विचार से भी इनमें कई प्रकार की शक्तियों के दर्शन होते हैं। इनमें उकता 
देनेवाला विषय-साम्य नहीं, बढ्कि विविध प्रकार के विषय, भावना तथा अभिव्य॑जना-शेली का 
प्रयोग हुआ हैं। हाँ, एक बात में इनसें समानता भी है कि हन सब से सामाजिक एवं गृहस्भी 
की बुराहयों एवं कुरीतियों कों उघारा गया है ताकि सुधार हो सके । 

'शामलशाह नो विवाह! “गोमती दादा ने गौरव! 'शकुन्तला भने दुर्घासा! 'खानगी 
फारभारी' ये चार॑ कहानियाँ इस संग्रह की सर्वश्न प्ठ गहपे' हैं। पहली असमान विचाह पर एक 
व्यंग्य हैं जिसमें पुक बावन चर्षीय बुड़ढा अपना पाँचवाँ विवाह एक पाँच वर्षीय कन्या से कराने 
चलता है। दूसरी कहानी में बताया गया है कि कुछ परिवार एक कल्पित तिथि में भी गौरच 
सतमते दें और यदि उसका किसी को पता चल्न जाय, हो उनका दृष्टिकोण ही बदुल्ल जाता है। 
हस कद्दानी में तिस्मय-तत्त्व भिस्सनन्‍्देद्ध दा ही आइलादकारी है। भ्राधुनिक सशिक्षित नारी 
अपनी सस॒राल की बड़ी-बूढ़ियों से जैसा ध्यचह्वार करती है, ऊपरी सहाजुभूति पुव॑ धभद॒ता जो 
वह उन लोगों के प्रति दिखाती है जो उनसे अधिक उत्तम ध्यवह्ार क्री आशा करते हैं, शनका 
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परस्पर प्रेम तथा अपनी सन्‍्तान की ओर से पराहझ्मुखता--ये तीसरी कहानी के विषय हैं। 
यह कहानी बड़ी रुष््ट एवं मर्मस्पशी है। इसकी नंतिक शिक्षा हृदय में घर कर जाती है । चौथी 
कहानी 'रवानगी कारभारी' एक रहस्यपूर् व्यंग्य हैं। इसमें उन व्यर्त' लोगों का बढ़ा ही सजीव 
चित्रण है जो अपने सब काम, यद्दों ठक कि पत्नी को पन्र लिखने का काम भी, अपने प्राहवैट 
सेक्रेटरी पर छोड़ देते हैं तथा स्व्र्य॑ सदा घर से बाहर रहते हैं ॥एक पन्न में एक अ्भागी घोडशी 
का हृदयरुपर्शी करुण-चित्रण है जो शपने इस श्रन्तिम पत्र में अपने प्राणों की ध्यथा उगल 
देती है। वह अपने पति को उसकी अनुदारता की बात लिख्बती है कि वह किस प्रकार न्याय, 
सहनशीद्धता, प्रेम श्रोर आनन्द से वंचित है । इस करुणापूर वृत्त से याचक की आँखों के 
सामने बहुत ही पेसी अभागी विवाहित नारियों की दशा साकार हो उठती है। “नवी आँखो 
जूना तमाशा! एक विशुद्ध करिपत कथा है। इसत॑ पौराणिक एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों का 
परित्र-चित्रण यथार्थवादी दृष्टिकोण से किया गया है। इससे बहुत से रूढ़ियादीं घोॉक उठ गे। 
बाचक को केवल इतना ध्यान रखना चादिग्रे कि यह सब स्वप्न है, इस को बुरा नहीं मानना 
चादिये । 

जिस प्रकार किसी कार्य का स्मरण मलुप्य के मन एवं मस्तिष्क पर छाकर उसे 
तिज्षिप्त बना देता है, इसका चित्र 'स्मरणदेशनी सुरदरी 'कांडू आार्यान' ओर “सन्नी-संशोधक- 

शडल के वार्षिक समारंभ! में मिलेगा। ये गरप अत्यन्त मनोर॑जक पुव आहलादुकारी हैं । 

इन कद्वानियों में उन सामाजिक रीतियों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं जो जनता को 
परहित करने में अन्धा बना देतो है श्रोर अन्त में उनसे घृणा की स्रष्टि होती है। इनमें 
यथास्थान हास्य. एवं करुणा को पुद है। इस अ्कार ये कहानियाँ हुहरा कार्य 
साधती हैं। ये सामाजिक जीवन के उत्तम स्तर का माग प्रशस्त करती हैं तथा जी बहलाने 
की भी सुन्दर सामग्री हैं | मुल्शोजी सामाजिक मादयकार के रूप में महान्‌ हैं तो सामाजिक 
गर्पकार के रूप में उससे भी महात्र हैं। 

सुन्शीजी की प्रतिभा विश्लेषणशील् है। उनकी सूक-बूक, उनकी बुद्धिमचा पुर्व ज्ञान 
से मिश्रित है। अशिव” को उधारना, पर अशि_ बनाने के क्षिये नहीं ।उस पर प्रकाश डालना, 
आवश्यकता पढ़ने पर अत्युक्ति से काम लैना, जनता को अपनी वास्तविक घुराइयों देखने के 
लिये विवश करवा, यह डनके लिखने का उद्देश्य है। हास्प्र एवं व्यंग्य से सुधार करना उभधका 
स्वभात्र हैं--उह४य भक्ते ही ने हो । 
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उद्यशंकर भट़ 


“जुभ सोसनाथ! मुल्शीजी का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी पस्तु विक्रम 
सम्बत्‌ १०८२ की महम्ूद्‌ गज़नबी की घटना के आधार पर है। भददमृद उस 
समय भारतवर्ष में एक अदमनीय आंधी की तरह आया, जिसने भारत की सामाजिक, 
धार्मिक, राजनीतिक परम्परा का विध्येस कर दिया। शान्ति-सुख के अभ्यासी, फूप-मंदूकता 
के विज्लासी, उथले श्पति-ब्रृक्षों को समल उखाड़ कर अस्त-ध्यस्त कर दिया। समाज की 
परस्पराए', रूढ़ि, अन्ध-विश्वास ऐसे उड़ गये जेसे उनका अस्तित्व फरपना की वस्तु हो । वेसे 
सो इससे पूर्व भी भारत पर विदेशियों के झाक्रमण हुए, पर सागर में पत्थर फुकने के समान 
थे लद॒रों को कम्पाथमान करके समाप्त हो गये । किन्तु महसूद का आक्रमण भारतीय जीव 
में भूकम्प की तरह प्राणिमान्न को दिल्ला गया, उनके विल्लासप्रिय जजेर शरीर को जो एक 
ज़ौर से झटका दें गया उसमे भारत के कोने-कोने में और विशेष कर शुजरात के प्राणों में नई 
शक्ति फूक दी । 
सुन्शीजी का यह उपन्यास उस समय की अवस्था का ज्यलन्त चित्र-दशन दे । 
इससें हृतिदास के माणों में तरंगित भावुकता, प्रेम, रोसान्स, धरम, सामाजिकता शोर राष्ट्रीयता 
का अदूशुत सम्मिभिश हुआ है। मानो इस उपन्यास का प्रत्येक पात्र भारत में 
व्याप्त एक पिचार, दर्शन, श्रुटि तथा शुः्यमों का अतीक बन कर भात्रा हो। सम्पूर्ण धावाइरण 
भगवान्‌ सोमनाथ के आस-पास ग़ुँथा हुआ-सा दिखाई देता है। भगषान्‌ सीसनाथ, जिसकी 
प्राचोनता युग-युगान्तर, ककप-कदपास्त से प्रतिष्ठित है, उस समस भी जब बादरी शक्ति तसी* 
गुण, पराशविकता के अतीक भदसूव से टकराती है, तब भानों उसमें पुक मगनभेदीं वज़ाघात 
होता है. जिससे सम्पूर्ण भारतीय दुपतियों, सामाजिक म्रजाजनों के अन्तर भोक्षत हो उठते 
हैं; कांप कर बिखरी हुईं संचित शक्ति के रूप में म्रतिसेध की प्रवण्डता को चंद उद्लेद्सित फेर 
देता है । एक-एक घरित्त एक विचोर के प्रकाश-स्तंम्भ की तरदे अपने हृदय की आंधी को 
फ़ैलाता है; और भाषा के प्रवाह में अपनी सीन प्रतिपदोस्मेषिती गएि से संघ्ष-दिघर्ष को 
प्रधादित करता 'चकता है भावों झाकाश में अनत्त वारक-दुल पुक-दूसरे से दकराते, पुकनदूसोरें 
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को पीछे फेकते अपनी तोब्नता से गतिसात्‌ हो रदे हों, कठंब्य की दीपशिखा में नाचते हुए 
पतंगों की तरह अपने प्राणों की आहुति दे रहे हां, अथवा किसी ग्राणवान्‌ चलचिन्र की तरह 
विवेक की, श्रद्धा की, चीरता की बेदी में प्रतिक्षण गिरने को भागे बढ़ रहे हों । 

जिन पात्रों के आधार पर लेखक ने इतिहास का यह महान्‌ चित्र उपस्थित किया है 
वे सानों इस पृध्ची पर केवल अपने उदह्ृश्य की पूर्ति के लिए ही श्राये हों। और इसीलिए 
ने एक तीघर गति से अपने निर्दिष्ट ध्येय की तरफ ही चल रहे हों। इतिहास, रोमान्स, 
आादुर्श हन तीनों का सेल इस उपन्यास में हुआ हे । क्षात होता है इतिहास के अ्रतीत की 
धूमित्न शक्तियों को एकम्र करके लेखक ने उस खमय की सृष्टि का निर्माण किया है 
जिसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं भर कौमा की तरह अपरिहाये अपने दन्द् में वे जीवन प्रस्तुत 
कर रहे हैं । 

इसी लिए में यह निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि इस उपन्यास के कोन-से पात्र ऐसे 
हैं जिनके बिना इतिहास के इस प्रांजल उपन्यास में बाधा उत्पन्न होती ? आइये, एक-एक 
करके उनकी छानबीन की जाय“ 

इस उपन्यास के प्रसुख पात्र हैं गंगसबंजझ । गंगसवंश लकुलीश सम्प्रदाय के अमुख 
गुरु एवं भगवान सोमनाथ के मन्दिर के अध्यक्त हैं। इस लकुलीश सम्भदाय का प्रभाव उस 
दिनों भारत सें अ्रद्एण था। दूर-दूर से राजा लोग तथा सबंजन गुरुदेव के दशनों को आते 
और श्रद्धा-भक्ति के अनुसार भगवान्‌ सोमनाथ के धरणों में भंट अर्पित करते। गंग 
सर्चज् सम्पूर्ण उपन्यास के अलक्तित सूत्रधार हैं। उपन्यासकार ने उनका चित्र हन शब्दों में 
खींचा है-- 

“ऊंचे, छ्णभग साठ बष के और गोर वर्ण, व्याघ-चर्म डाले हुए थे, सारे शरीर पर 
विभूति क्गी हुईं थी, अपनी आधी सफ़ंद दाढ़ी में उन्होंने गांठ लगा रखी थी। वाम स्कन्ध 
पर द्वितीया की चन्द्रकला के समान यज्ञोपच्रीत लटक रहा था |, , , , उन बुद्ध महानुभांव के 
लक्बाद पर प्रिकाल-क्वान का अकाश ऋलक रहा था। उनके चजछ्ु मिमेल, गरभीर और सबू- 
भावनाशील थे उनकी इ्टे इस प्रकार भ्रमण कर रही थी मानों वह जाग्रत जगत्‌ से दूरवर्ती 
किसी तेजोबिन्दु को खोज रही हो। आज देश-देश के पंडित और राजा उनके मुख से निकली 
आज्ाएं मानने में गोौरत का अनुभन्र करते थे ।” 

निश्चय ही किसी भी समहान्‌ कलाकार की दृष्टि में, जिसके द्वारा घह वाज़ती की 
प्तिदन्द्रिता में भारत के नर-मारियों, चीरों एुत्रे राजाओं को खड़ा करता चाहता हो, उनमें 
फ्रावान्‌ के प्रति श्रद्धा और रास के प्रति. कहुता-इणा उत्पन्न करना चाहता हो, उसे गंग- 
सबक की कहपता ऐसी ही करती पड़ेगी। यही कारण हैं कि भीमदेत्र जैसा वुद्मनीय अहँ- 
सदी जप भी गंग सर्वक्ष के संकेत पर दाथ-जोंड़े खड़ा रहता है; वीरता की सूर्सि घोधा बापा 
भी उनके एक श्र कटात' को जीवन की धन्य घा्ठी मानता है। सामन्स और सज्जन श्री 
गंग -सवज्ञ का भ्राशीर्याद पाकर काल से भी थुद्ध' करने में तत्पर दिखाई देते हैँ । यह ग़ंग 
सर्वेज्ञ का ही प्रभाव॑ था कि सम्पुशं देश में उस समय शत्र के प्रतिरोध की भावना उत्पन्न हो 
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सकी । अन्यथा भीमदेव जसे नृपति की छाया में एक होकर अन्य राजाओं का युद्रोद्योग 
उस समय असस्मत्र था। गंग-स्ज्ञ, जहां विवेक, सदुज्ञान की मूर्ति थे, वहां थे देश को 
राजनीतिक इकाई भी थे। जहाँ वे वेद-वेदांग के ज्ञाता थे, वहा संगीत-सुत्य सी उन्हें हस्ता- 
मलक था। ज्ञात होता है भगवान्‌ सोमनाथ को भक्ति के वे सागर थे जहाँ से नदियों-नाज्ञों 
के रूप में शंकर-भक्ति अजस्र घारा फी तरह सारे देश में प्रयादित हो रही थी। दामोदर मेहता 
से गज़नवी फे आक्रमण की बात सुन कर सर्वश' एकदम कह उर् ++- 

“ओर यह यवन मेरे देवाधिदेव की पताका को नीचे फक देगा ? यह अभिमानी 
मानव देव से भी नहीं डरता , . . , . .*! 

“वाज़नी का मुहम्मद नो यमराज से भी बढ़कर हे ।” दामोदर ने कहा । 

“आने दो, जिसने वृतीय-नेन्र द्वार कामरेव को जलाकर भस्म कर दिया उसकी नेन्न- 
ज्योति अभी बुझी नहीं है।” 

सज्जन चौहान प्रचण्ड घने बाह्यॉबाला विकशाल राजपूत शोर उसका बीस बर्ष का 
पुन्न, पिता की छोटी प्रतिकृति था। दोनों ही एक-सरीखी ढात्व ओर तलवार से ससज्जित गंग- 
सन्रज्ष की सेवा में आगे । उनके ह्वाशा सवज्ञ को गज़नी के आक्रमण का ससाचार भिल्ला । सज्जन 
से घोधा राणा के समाचार सनने के बाद सघक्ष ने कहा--- 

'धाज़नी का स्जेच्छु चढ़ा श्रा रहा है भगवान्‌ का मन्दिर तोड़ने । जाझ्ी धोधा राणा 
से कहो कि भगवान्‌ ने तुम्हारी अस्सी चधषं को भक्ति के फलस्वरूप तुम्दें देवताओं से भी बढ़कर 
अधिकार दिया दे। सोमनाथ के मन्दिर का रक्षक तुम्हें बनाया है ।” 

श्र को आज्ञा सुनाते हुए स्वोज्ञ के सुख पर दिव्य तेज फेल रहा था और उनके 
नेत्रों से अंगार-बृष्टि हो रही भी । थे बोले--* 

“और कद्दना सलतान रण में बचने न पाये, घोधा राणा के कुल में एक बीर' भी 
जीवित हो तब तक ।” इस आज्ञा ने सज्जन चौहान और उसके पुत्र सामन्त को कर्ततव्य-विहल 
बना दिया | समय की कमी, सांग क्री रुकावट, अक्लंव्य रेतीले मंदानों की पर्वा किये बिना 
लचय के प्रति तीघ्र गति से जाते हुए उन दोनों ने ओ झदूभुत शषसता, झपूष वीरता, शव को 
धोखा देने में कुशवता दिखलाई, महान्‌ काये किये, उनका मज कारण उनकी प्ेरक शक्ति गंग- 
सर्वज्ञ ही थे। सत्नज्ञ की राजनीतिक कुशलता का इससे अच्छा झोर प्रसाण क्या मिल' सकता 
है कि उन्होंने ग़ज़नी के प्रभास पर झ्राक्रमण करने पर नगर को महाराज भीसदेव के अपण 
कर दिया। यही नहीं, सब चूपतियों में मिलकर थुद्ध फरने की ओरणा के लिए अभास को हीं 
आक्रमण का स्थान चुना । अन्यथा भीमदेव पाटश में दाज़नी को रोकते ओर युद्ध करते; किन्त्‌ 
भगवान्‌ सोमनाथ के झंडे के नीचे सबको एकच करके गर्भ सर्वश ने अपनी राजनीतिक बुद्धिमता 
भी प्रकट की | धुद्ध-काज्ञ में भी उस जटा बूंट्धारी ने सब राजाओं के एकल्रित होकर भराशीर्ाद्‌ 
मांगने के समय सदा यही उपदेश दिया--- 

“अह्स, संगवान्‌ की रक्षा के लिए तेथार हुए योद्ाओं को मेरा आशीर्वाद देकर कंदो 
कि यद पुण्ण-प्रसंग उन्हें सौभाग्य से प्राप्त हुआ हैं। तुम शत्त शरदों तक जोते रहीं. भोर भेज 
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का विनाश करके इस संसार में कीर्ति और मर कर केलाश-बास प्राध्ष करो ।” और जब्र भीमदेत 
के अथक प्रयत्न से ग़ज़नी पर उन्हें विजय प्रात्ष हो रही थी, ग़ज़नी निराश-सा पीछे लौटने की 
सोच रहा था तभी भारत के विभीषण सर्चेज्ञ के शिष्य शिवराशि ने ईर्ष्या-हेब के वशीभूत 
होकर मन्दिर का गन -हार खोल कर ग़प्ननी की सेवा को बुला जिया सहसूद अपने घोड़े पर 
बरेठकर उस सन्द्र में घुस श्राया | उस पुकान्त निज न-प्रदेश में उसने देखा, उस मत्दिर में 
गंग सब एकाकी भज्यता में शंकर के समान भगवात्र की आरती उताए रहे थे। जगत्‌ का 
शुग हो चुका था, केवल वे भर उनके देव दोनों ही नर्थमान थे । 

ग़ज़नी का अ्रमीर उस वृद्ध की भव्यता को देखता रहा | चह पक भी शब्द्‌ भ बोल 
सका । गुरुदेव अपूर्य शोभा से युक्त भगवान्‌ में तन्‍्मय होकर खड़े थे। अभीर ने भोठ दुबाये 
और कहा--“बुडढें दूर हद ।” 

“नहीं,! हाथ के अभिनय से गरुदेव ने अपरीर का अर्थ समझा और उत्तर दिया--- 
“यबन, में अपने भोलानाथ के चरणों में हैँ । विनाश में भी सनातन अनादि पर्व श्रनन्‍्त ।! 

अमीर के द्वाथ में तलवार चसकी---गुरुतेंच का सिर धड से श्रक्नग हो गय।। और 
अन्त में सोमनाथ के मन्दिर का घुनर्निर्माण होने पर भी ऐसा छगता था मानो गंगसवज्ष सें 
गरुदेच की द्ाया-सूर्ति ही व्याप्त हो। गंग सर्वक्ष का चरित्र खां उपस्यास में व्याप्त है। भीस- 
देव, वाणावली, चौज्ा, गंगा, सज्जन, सामन्त सभी में जैसे उत्तकी प्रेरणा काम कर रही हो । 

दूसरा स्थान गंग सचेछ के मानस-पुत्रों में है. सज्जन, सामन्‍त और उनके पिसा घोधा 
राणा का । घोघा राणा का चरित्र हस उपन्यास्त में अद्भुत है । कदाचित्‌ विश्व के सादित्य में 
धोघा राणा की भ्ष णो के बहुत कम पात्र मिलेंगे । अस्सी वर्ष के उस बूढ़े क्षत्रिय ने जब महमुद 
ग़ज़नी के द्वारा भगवान्‌ सोमनाथ की भूतति के विध्येस का समाचार स॒ना तो बह--घोधा 
शणा क्रोध से पागल हो उठा । 

सुल्तान सें +छेच्छ का स्वागत हुआ | सूर्य-चन्द्र के वंशज़ों नें ्रुस में तिबका लेकर 
सुलतान की शरण ली । राजपूतों ने गौ-आ्ाह्मयणों की रक्षा छोड़ी और भगवान के मोह करने में 
उसके साथी हुए । ग़ज़नी ने माग देने के लिये बापा को सन्देश भेजा और जिस दिन सुल्तान 
में म्लेच्छ आया उसी दिन से घोधा बापा ने बोलना बन्द कर दिया । उसकी आँखें ब्रिजली के 
समान अम॒कने छूमी । उनके ओठ क्ोढ़े के चिल्रंठे के समान बरद हो गये और उनकी मु'त्रें कोप 
के कारण खड़ी हो गई । 

ओर ग़जञनी घोघागढ़ के द्वार पर आ गया धुद्ध, की तैयारी किये छुए। उस समय 
धोघागढ़ में आउ-सौ राजपूत, तीन-सी दूसरे और सात-सौ स्व्रियाँ थीं। उधर विपक्ष से भावों का 
सागर | फ़िर भी घोधा बापा के क्रोध का पर न था । उनका हाथ तक्षचार की मठ पर था 
अर मूछें कोर में फरफराती तथा भाँखें चमकती थीं । भूले पड़े हुये भूखे #याप्र के समान 
उन्होंने गर्जना की--'सु्ख, रिपुगण तो संज्यातीत हैं और हम अदपसंब्यफ, यह त्ती भीरजन 


कहते हैं। '" * '” इन चचनों के साथ बापा ने खड्ग खींच लिया और बह अन्वकार से भ्राफान्त 
ग्रमन में विद त्‌ के समान चमक उठा । | 
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उपन्यासकार भ्री झ्ुुन्शीने घोधा राणा के निस्वार्थ युद्ध का जो चित्र उपस्थित किया 
है उसे पढ़कर ज्ञात होता है मानो कोई विद्य तू-शरीर अनन्त मेघों में अकेला घूम रहा हो। 
उसका चशन मुन्शीजी के शब्दों में पढ़िये--- 

“लब्बे वर्ष के बूढ़े घोधा बापा ने ज़रीन बागे पहिने, सिर पर केसरिया पगड़ी रखी, 
ओर गले में लाल फूलों का हार पहना। चौहान वंश के चीरों ने कमर कसी । . . . . . . . 
धोघा बापा ने करोखों में कु'कुम अज्षत लेकर खड़ी हुई वीरांगनाशों को सम्बोधित किया । 
हमारे साथ केलाश चलने की हिम्मत है? इतना कहकर वे हँसे, सानो थे विवाह-मंणडप सें 
कुटुम्थी -जनों को निमन्च्रण दे रहे हों।... ..- 

दरवाज़े खुले और उद्दीप्स सु की सनहली किरणों में वेदीप्यमान चौहान घीर ज्ग- 
मगाते बागे, केसरिया पगड़ी ओर चमकते हुए खड़गों से वेरी को चौंधियाते, घुँघरूदार धोदे 
और ऊँटों को नचाते हुए गढ़ से उतरे |... ...घोधा उन सबसे श्रागे थे ।” 

धोधा का चरित्र शुद्ध राजपूती है। राजपूत कत व्य में केवज्ञ एक बात जानता है , . 
मरना । सज्जन चौहान, साम्रन्त चौहान इन्हीं की सम्तान थे। उपन्यास में हन दोनों वीरों का 
स्थान मद्ान्‌ दै। युद्ध में सम्मिलित न होने पर भी इन्होंने ग़ाज्ञनी को हराने, देश में श्र के 
प्रति धरष्णा की ब्रिजली दोड़ाने, लोगों को युद्ध के लिये तैयार करने में सज्जन का स्थान 
अद्वितीय है। उसने शज़नी की सेना को हज़ारों की संख्या मे रतीली भूमि में मार डाला और घोधा 
बापा का भूत बनकर सारे सौराष्ट्र में इस किनारे से उस किनारे तक भाग लगा दी जिसमें 
शज़भी की सेना भस्म हो गईं। सेना को सांग में भोजन भ सिल्ला पानी न मिला, भौर न सिक्षा 
यह सूख जिसकी खोज में ग़ज़नी बढ़ता चक्षा आ रहा था| 

इसी तरह सामन्‍्त ने भी महाराज भीमदव की प्राण-पण से शाज़नी के विरुद्ध युद्ध 
में सहायता की। और निश्चय ही सामनन्‍्त की दूरदर्शिता कुशाप्रबुद्धि ने भीमदेव को उत्सा- 
द्वित किया ।उस स्थत्व का वर्णन इस प्रकार दै--« 

चाणयात्र॒ल्षी महाराज भीसदेव का चरित्र हस उपन्यास में दो रूप से भ्रस्फुटित हुआ 
है--एुक वीर और दूसरा प्रेमी के रूप में । उनकी घीरता का उद्दीपन सारे उपन्यास में व्याप्त 
है। शुरुदेव गंग सर्वज्ञ की प्र रणा“मूर्ति बनकर भीभदेव ने आसपास के राजाभों को पुंकत्र करके 
ग़ज़नी से लोड लिया । 

“पंत सबंध के साथ आता हुआ पुरुष क़द में ऊँचा और बलिए मालूम होता था। 
मशाल्नों का तेज उसके चेहरे को ताम्र-पात्र के सदश चमका कर उसकी भोटी काली आँखों में 
प्रतिश्रिग्वित हो रहा था । उसकी आँखों में, उसके समग्र व्यक्तित्व में एक सरलता, एक लिदर- 
पत्र और विश्वसनीयता कुछ इस ग्रकार ग्रामासित होती थी कि मानों उसने जगत से अस-दान 
सेने के किये ही जन्म लिया ही । बह धका हुआ अतीत हीता था तथापि अपने चलने के ढंग से 
बह कोई राजा सालूम होता था और सिर पर बैंथा हुआ बढ़ा-सा साफ़, करे पर छटकाई हुईं 
लग्बी तल्चार भर कत्वे पर उठाया दुआ बढ़ा धनुष इस रतरूप को' अधिक सुपष्ट ऋर रहे 
थे। , . . देखने से पुसा प्रतीत होता था, मातरों कोई भपदता हुआ शेर हो (! - | 
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“महाराज भीमदेव का यही रूप-चर्ण न है । वस्तुत्तः यही एक ऐसा पात्र है जिस पर 
गंग सर्वज्ञ की आशा का भार निर्भर था। यही एक केन्द्रित शक्ति थी जिसने आण-पण से 
ग़ज़नी हारा सोमनाथ के विध्यंस को बचाने की चेष्टा की और जेसा उसका रूप उपन्यास में दे उससे 
ज्ञात होता दे कि ग़ज़नी का नाश निश्चित ही था । वह सोमनाथ के युद्ध में हार रहा था । इसने निश्चय 
किया कि बापस लौट चका जाय | उसकी सेना की हिस्मत हुट चुकी थी। भीमदव की रण- 
नीति-कुशल्लता, तस्परता एवं वीरता से उसे बिजय की कोई आशा नहीं रही थी, परन्तु जैसे 
तुफ़ान से टक्कर लेती मात्र धीरे-घीरे किनारे के पास आती है, लोगों को विश्वास होता दे कि 
हम तट पर निश्चय हो पहुँच जायेंगे ओर अचानक नाव की पंदी में छेद द्वोकर पानी तेज़ी से 
भरने छगे और देखते-ही ढुखते वह इत्र जाय | यही अवस्था सोमनाथ प्रभास में भीमदेव के 
युद्ध की हुईं। गंग सर का शित्य शितरराशि रूपवती, घोढशी नतंकी चोज्ा को प्राप्त करने 
की चेष्टा में महाराज भीमदेव के त्रिरुद हो गया । सीमदेव चौत्ता के नयन-वाणों से बिद्ध होकर 
डसे अपना चुके थे । इस संघर्ष में भीमदेव विजयी हुए । गंगसर्वेज्ञ की आज्ञा से भीमदेव ने 
चौला से विधादह कर लिया । शिवराशि ने गुरु के इस काय से रोप और क्रोध में पागल होकर 
ज्ण क्षण प्राप्त होनेवाली महाराज भीमदेव की विजय को पराजय में बदल देने की चेष्टा म॑ं एक- 
दो साथियों के साथ सोमनाथ का भीतरी द्वार खोलकर वाज़नी को सेना को बुला लिया । इसी 
में सोमनाथ का पतन हो जाता है। और एक अनअ्र चजञ्पाद की तरह चिरअतिल्षित, चिर- 
प्रथत्न-सेवित, रक्षित भगवान्‌ सोमनाथ की मूर्ति का भंग, गंग सर्वक्ष की झृत्यु हो जाती है। 

दमारे देश में आयः ऐसे विभीषणों की कमी नहीं रही है। शिवराशि भी उन्हीं सें 
एक बनकर देश के विनाश, धमर की पराजय का कारण बनता है। फिर भी श्रन्त में भीमदेव के 
पुनः मयरन और झनथक युद्ध से पराजित होकर महमूद ग़ज़नी भांग जाता है। भागते हुए 
उसकी अर्स॑झ्य बीर-बाहिनी साभ में नष्ट हो जाती है।इस स्थान पर भोमदेव के घरित्न में फिर 
पुक चसक आती है। सोमनाथ के पुनर्निर्माथ की निप्ठा जाग्रत होती है। और गंग सबश् के 
पट्टशिप्य गगन सचकज्ञ-द्वारा फिर भगवात्र का सन्द्रि बनाकर मर्तिकी स्थापना होती है। 
उस्सव होता है। देश भर के राजा जोग एकत्र होफर भीमदेव को एकमात्र नृपति स्वीकार करते 
हैं । प्रारम्भ से ढेकर अन्त तक भोमदेव का उत्थान एकरस, एकरूप से होता है| चौला नतकी 
उनकी वीरता के दूसरे भ्रंश-भं मे की प्रतिभूर्ति बनती है। केवल चौला के कारण ही भीम- 
देव सें तत्कालीन संकठ के प्रति जागरुकता होते हुए भी उनमें मं बसी के लिये आाप्मदान, हास- 
विद्यास का चित्रण हो पाया है । कदाबित्‌ उस समय राजाओं के जिए यह भी एक आवश्यक 
झंग था, इसी का प्रदर्शन श्री सुन्शीजी ने चौला को अवतारित करके किया है। ु 

चला का चरित्र बहुत शुद्ध एवं अ्कर्षक बन पढ़ा दै। वह स्वर्गीय अप्सरा के समाव 
सुन्द्री, पुकनिष्ठ शिवभक्त है। सोमनाथ को वह अपना पत्ते स्वीकार करती है। अन्हीं को 
आव्म-निवेदन करती है। उनके सामने तृत्य में जीवम को चर्म साथ्रकता मामती है। भगवात 
सोमनाथ के सम्मुख प्रथम बार नाचने को उम्सुक ऋोक्षा के रूप का वर्गाव कवि के भाष- 
शब्दों में. इस प्रकार दैं--- 


जय सो मना थ ७९ 


“चौला उठी । सर्वज्ञ के पास बेद हुए शिवराशि को उसने देखा, पास बैद हुए दो 
अ्रपरिचित युवकों की रसभरी आँखों को श्रपनी ओर घूरों हुए उसने पाया और वह पीछे हृटी, 
उछुली, और सभा-मण्डप के बीच रप्न-जटित दीपावली के कोमझ्ुद्दी-मनोहर प्रकाश में अपने 
उपचरस्श्न को हटा कर अपने रखे हुए परी के बीच श्वेत कमल में से प्रादुभू त नारायणी के 
समान वह प्रकट हुईं । प्र च्षूक-लमाज प्ुग्ध एवं अवाक हो देखता रह गया। कोमछ कदली के 
ससान नुपुरों-द्वारा सुशोमित पेश पश सुनदरी जञरी की गांठ से बंधे हुए क्वहँगे में से चमकती 
हुईं मेखला में से किसी सुन्दर मन्दिर के मध्य भाग से जसे शिखर निकलता हो, उसी तरह 
नाजुक कमर, गौरवर्ण उदर, हीरों में जगमगाता अदृश्य रप्न-सण्डप, रुचिर भूरी मसों की 
रेखाओं के मध्य में सुशोतित गदन, बालक के समान भुर्ध मनोहर झुख निकक्वा । उसके मुख 
पर पार्थिव सुन्दरी की अपूर्व रेखायें न थीं, देवियों की भव्यता न थी, छोटी बालिका की केवल 
सुकुमारता न थी, वह तो किसी सुगम-स्वप्न में अ्निमेष निहा (ते हुए नव-मंजरियों द्वारा सुघदित 
मधुर एवं निर्दोषता के सत्व के समान वसनन्‍्त का ही मुख था 7? 

सुन्शीजी की उदास बर्णन-साथुरी से चौज्ा इस उपन्यास में उतंशी के समान सुन्दरी हो 
उठी है। ज्ञात होता है चौज्ञा के सृत्य-त्र्णन, उसके सौन्दर्य की कठपना में मुन्शीजी की म्रतिभा 
ने सोन्‍्द्य-कल्पना की मीठी फुक्षफड़ियां उगल दी हैं । जहां-जहां चौला के रूप-चर्णंन, उसकी 
मद्भाती गति, उसकी विल्लासिता, उसके सौन्दर्य, उसकी भ्रण्य भादुकता का वर्णन हुआ है 
वहां वे तन्‍्मथ दो गये हैं, सुन्शी का गद्य-कवि जाग उठा है और कादम्बरीकार को तरह उन्होंने 
दिक्कत खोल कर उसके साथ सहानुभूति प्रकट की है। चैसे, ऐसे प्रसंग कईं जगह आये हैं । थीर 
रस की मर्ति राणा बापा, भीमदेव, सजज्न, सामस्त सभी को उनसे सहानुभूति मित्री है, किन्तु 
गंग सर्वमश्ञ और चौला दोनों ने उनको सुग्ध कर दिया है। गंग सर्वज्ष के प्रति उनकी निष्ठा आर्थ 
संस्कृति के श्रति अगाध प्रेत के कारण है। भीसदेव का महत्व उसके गुजराती होने के कारण भोर 
चौजा उनकी जन्मजाव कल्मात्रिय सौन्दर्य अभिरुचि की परिचायक है। 

जय सोमनाथ” की भाषा सरस और अर्थ -गुस्फित है । वह पहाड़ी भरने की तरह अजस्त 
गति से प्रवाहमान दहोतो है। हसीलिए सुन्शीजी की शैक्नी प्रसाद-गुशमयी एवं विचारोसजक 
है। हिन्दी में इस उपन्यास का प्रकाशन पुक ऐतिहासिक घटना है | मेरा विश्वास है जब तक 
आय॑ संस्कृति है, भाय॑त्द्र के प्रति जनता में निम्ठा है तत्र तक यह कृति सम्ताद्र के साथ जनता 
में पढ़ी जायगी । 

हस उपन्यास में एुक सबसे बड़ी बात जो पाठक को अपने मति अाकृष्ट करती है वह 
है तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण करते हुए भारतीयों की सवा्थ-दष्टि । वाकपतिशाजञ के रूप में 
लेखक ने उनके ज़घु स्वार्थों पर कुदाराधात करते हुए सिद्ध झिया है कि सोमनाथ फै पतन, शज़नी 
के भारत-अवेश तथा अबाघ गति से भारत में उसके घुस आते का एकम्रान्न 'कारण तत्कालीन 
राजाओं का छुद् रुपार्थ एजं संगठित होका मदात्‌ प्रयत्न करते का अभात्र ही है। धहीं तो कोई 
कारण न था कि असंख्य सेना दोते हुए भी परज़्नी भारतीय वीरों का सुकाबिज्ञा कर पाता । 

इस उपन्यास का यही अस्तर्निह्वित उऊ्द श्य है जिसके लेखक को प्याकुल कर दिया तथा 
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उसे ब्यग्य बना कर भारतीय कमज़ोरियों को दिखाने के लिए विवश कर दिया है । केवल इस निद्धित 
ड्दं श्य की सिद्धि के लिए सुन्शीजञी का यह प्रयस्त उनके गुरु-गंभीर ज्ञान का द्योतक है; घास्त- 
विकता के प्रति तीदण दृष्टि का परिचायक है। निर्माग्य-कोशल की इष्टि से यह उपन्यास अपने 
में पूर्ण है। जिस नृत्य से उपन्यास का प्रारम्भ है उसी नृत्य में उपन्यास समाप्त भी होता है । 
इतना सुसंगठित उपन्यास भारतीय भाषा-साहिस्य में नहीं लिखा गया । सम्भव है दस वाक्य पर 
कुछ लोगों को आपत्ति हो, किन्तु मेरा मत है 'जय सोमनाथ! का सूजन साहित्य की अपू् घटना है। 


गुजरात के ऐविहासिक उपन्यास 





बलबन्‍्त भट्ट 


पर 

गुणरादी भांधा के यशस्वी उपन्यासकार कन्हैयालाल माणिकल्ाल सुन्शी की प्रतिभा 

का विकास उनके ऐतिदासिक उपन्यासों की रचना के साथ हुआ । “पावन नी 

प्रभुत' ( १६१६ ) के प्रकाशन से गृजराती-साहित्य में स्वरणयुग का प्रादुर्भाव हुआ। इस 
उपन्यास का प्रकाशन चेसे तो सुन्शीजी के साहित्यिक ज्ञीवन की एक घटना भी, परन्तु गुज- 
शाती साहित्य में तो जैसे यह उपन्यास एक सीमा-चिद्ठ बन गया। इससे साहित्य को एक 
भवीन शेक्षी मित्नी । सुन्शीजी की तीन सुप्रसिद्ध, रचनाओं में इस शेली के विकास तथा पूर्णता 
के दर्शन होते हैं । इस उपन्यास-प्रिक्‌ में सबसे पहले 'पाद्स नी प्रभुता' का प्रकाशन हुआ । 
इसके पश्चात्‌ 'शुजरात नी नाथ” १8८5-१६ में प्रकाशित हुआ और हस शोल्ली की तीसरी 
ज़दर राजाधिशज़' १६२२-२३ में अनाहित हुईं। अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों में “प्ृथ्षी- 
चछुभ! ( १६२०-२३ ) भगवान कौटिस्य” ( १६२४-२९ ) ओर “जय सोमनाथ! ( १६७० ) 
उल्लेखनीय हैं। गुजरात नो नाथ! 'प्रथ्वीयछ्मम” और 'राजाधिराज? के प्रफाशन से, झुन्शीजी 
गुजराती-साहित्य में ऐेतिहासिक उपन्यासों के सपम्नाद्‌ स्वीकार कर लिये गये । इन ठीनों उप- 
न्‍्यासों में भुन्शीजी ने ऐसा विषय चुना है जिसमें महाकाव्य की-सी सम्पन्नता और विशालता 
है। इनका सम्यन्ध गजरात के अतीत से दे जिन दिचों वहाँ सिद्धराज जयसिंद ( ०8४० 
११४२ ) का शासन था। सिद्धराज जयसिंद ने एक साख्षाजष्य की स्थापना की थी शोर उसके 
शासन-काल सें गजरात में राजनीतिक पुव॑ सांस्कृतिक महत्ता प्राप्त की। सादित्य भौर कत्ा 
खूब फूली-फली । इसी काक्ष में भद्यात्‌ प्रतिश्नावाव देसचस्त्र सूरी का ज्न्स हुआ । सानव- 
चिन्तन के स्षैत्रों में इसकी सफलताएं सिद्धरात की सामरिक एवं शासन-सम्बन्धी सफद्रताओं से 
किसी प्रकार भी हीन नहीं हैं । 'प्रृथ्वीवक्ृभ” की कथावस्तु का ताता-बाना भवन्‍्य-चिन्तामणि' 
के अन्तगंत 'मु'जरास' के आधार पर बुना गया है। इसमें मालव-नरेश सुज्ञ के जीवन की 
भाँकी दिखाई गईं है जो कि ११ वीं शी चिक्रमीय में सत्तारुढ़ श्रा | म्रज़ के ध्रयक्तित्क से 
भुन्भीजी को कला झौर सौन्दय की इस सदान कृति के प्रणयन्त की प्ररशा मिली । कारलाइज 
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के शब्दों में यह कृति सीधी लेखक के 'हृदय की गहराई से उद्भूत” हुईं है। 'भगवान्‌ कौटिल्य 
मौर्य-सम्रादों से सम्बन्ध रखता है। इस उपन्यास में उस युग के महान्‌ राजनीतिक विचारक 
का जीवन इतने रोचक और कज्ञा-पूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया गया दे कि पढ़ती समय पेसा 
प्रतीत होता है मानों सब कुछ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं । नेमिषारण्य में रहनेवाले 
ऋषियों के पवित्र जीवन और उनकी योद्धिक महानता तो मानो इस उपन्यास में सजीव और 
साकार हो उठी है | 'जय सोमनाथ” में महमूद गज़नवी द्वारा सोमनाथ पर किये गये आक्रमण 
को रोकने के लिये गुजरात के प्रसिद्ध नरेश भीमदेव के सुदृढ़ प्रतिरोध और बलिदान की सर्म- 
स्पर्शी गाथा बढ़ी सजीब शेद्धी में प्रस्तुत की गई दै। इस घर्मयुद्ध की तीश्रता और विशालता 
के दृश्य लेखक के महान कौशल का परिचय देते हैं । भीमदेव, गज़नवी, गंग सर्वश, गंगा और 
चौजला जैसे शक्तिशाली चरित्रों का निर्माए बढ़ी सजीवता से हुआ है। इस उपन्यास का 
निर्वाह और शेली 'पादन नी प्रभुता” ओर “गुणरातनों नाथ! से एकदम भिन्न है । 
:२; 
मे के ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रकाशन से उनकी साहित्यिक ख्याति की 

आधार-शिल्ा रखी गईं। इन उपन्यासों का गज़राद की जनता पर चहीं प्रभात पद, जो थामस 
कारलाइल के 'फ्रच रेयोल्यूशन! और वाज़्टर स्काद के 'विवर्ली नाबिदज्! का हस्ढोंड की जनता 
पर पड़ा था । इनमें गुजरात के इविहास का शाश्रत्‌ तरव विद्यमान है भौर वे गुजरात में अत्यन्त 
लोकप्रिय हैं । 'पाटल नी प्रभुता! में झुन्शीजी की कछा के प्रारस्भिक-रूप के दर्शन होते हैं । 
धजरात नो नाथ! और 'राजाधिराज' उनकी परिपक्व कला का प्रमाण देते हैं और 'प्रथ्वीवह्भ' 
तो उनकी एक सहात् अमर रचना है । 

मुन्शीजी दृतिद्दास को केवल अतीत के पन्‍्ने ही नहीं समझते और नही उनके विचार 
में यह भरेंशों तथा साम्राज्यों के उत्धान-पतन की कहानी मात्र है। थे तो इतिहास को सानचता 
का प्रमाण-पत्र लमरूत हैं। उनकी कव्रि-कल्पना इतिहास की शुष्क अस्थियों को अपने साहित्य- 
प्रासाद' के निर्माण के लिये चुन कर उसमें जीचन और शक्ति का संचार कर देती है।पारम और 
अचस्ती के खंडहरों ओर चढ्ानों में वे उभरते हुए शान और आरय-संस्कृति के प्रति अमर विश्वास 
का क्लौत खोज निकालते हैं; उन्होंने सिड्राज जयसिंद के काल के काल्पतिक पुनर्निर्माण का 
चितन्न अत्यन्त प्रभावशाक्षी ढंग से अपने पाठकों के सामने रखा है। उसका कलाकार हमें अपने 
वर्तमान अस्तित्व का ज्ञान भुक्षा कर सिद्धराज जयसिंह के शासन-काल में के जाता है । 

कलाकार की पेनी दृष्टि से कोई वस्तु द्विपी नहीं रहती । चह दृश्यमान संसार की सब 
ऋकियाँ हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अपने उपस्यास-त्रिक तथा अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों 
में लेखक ने तीव्र अभिलाधा रखनेवाले नर-नारी, यौद्वा, राजनीतिक, भरेश और साधारण 
ब्यक्तियों को भी रंगमंच पर आंते-जाते दिखाया है। इन पात्रों में सानवगत सब प्रकार के रुपा- 
भाविक गुण+दोष मिलेंगे । सुत्शीजी अपनी विक्षकषण अ्तिसा से अपने उपन्यास के अनुरूप 
युग और चातावरण प्रस्तुत करते हैं। उनका विश्वास है कि ऐतिहासिक आपदू-काल में शामय- 
खमय पर ज्योतिर्तान पुरुष राष्ट्र की भाग्य-चारा का अवाह बदलने के लिए जन्म तेते हैं। अतः 
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वे हृतिहाल की गधिविधि की उपेक्षा करके, उन वीराध्माओं में अधिक रुचि लेते हैं, जो इतिहास 
के क्रम को ही अपने अनुरूप बदल लेती दहें। इतिदांस की रुज़नात्मक शक्ति के अन्तराज् में 
पेढ कर वे उसमें से एक लय और आकार उत्पत्न करते हें। इतिहास की एकस्वरता में उन्‍हें 
गजराव फी अजर-अमर शक्ति का सन्देश सुनाई देता है | इसी एकस्व्रता का थे जीवन-यापन 
की कला में झाय॑-संस्क्ृति के आधारभूत सत्य के रूप में प्रयोग करते हैं। अपने ऐतिहासिक 
उपन्यातों में झुन्शीजी ने गझशत को अन्तरात्मा का दिदुशन कराने के साथ-साथ, हमारे 
सम्मुख भारतीय सभ्यता का एक व्यापक इश्य भी उपस्थित कर दिया है। गजरामन्त प्राल्त 
आर्याचत्त की शाश्रव्‌ भावना का एक सजीब अंग है । इसके अस्तित्व के आधार में भगवात 
कृष्ण का अमर उपदेश रचा हुआ है। सुजाल, सिद्धराज ओर हेमचन्द्र सूरि प्रभ्टुति मद्दाव्‌ 
आस्मसाओं के कार्य-कलाप गज़रात की भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र दें । 

झाधुतिक-काल में भी गजरात के क्रान्तिफारी कषि न्‍्मंद्र (१८४३-१८६म६ ) और 
आश-संस्क्ृति के सदेह प्रवीक महात्मा गांधी भी गजरात की भावना के प्रतिनिधि भद्दापुरुष हो गये 
हैं । ऐसी शान-विभूतियाँ गजरात का भाग्य-निर्माण करती आई दें। वे झा धसं में गजरात 
के विश्वास, उसकी आशाओं एवं अभिल्लाघाओं को प्रतीक हैं ज्लो अपने भानस सें गान और 
श्रास्मा में ऋषियों की-सी दिव्य ज्योति लिए राष्ट्र में शक्ति का संचार ओर झाध्यात्मिक श्रापदू- 
काक्ष में आत्त जनता का पथ-प्रदर्शन करती हैं। मुन्योजी ने इतिहास का यदी थर्थ लगाया है 
ओर यही उनके पेतिहासिक उपस्यासों की रचना का धेरक रहा दे | 

अतीत को म्रर्तिमान करने तथा उसमें श्रप्नतिद्दत औज एवं भ्राकषंण भरने में मुन्शीजी 
अद्वितीय हैं । उनके उपन्यास श्रदूभुत प्रभाव से देदीप्यसान हैं । परन्तु उन्तका संसार केव् 
सूत्रप्न-जगत नहीं । अवन्‍ती से पाटन और पाटन से .जूमागढ़ तक मुन्शीजी हसें राजदरबारों 
शाज़ारों और परिचारों मे मे जाते हैं जद्दों हमें झतीत के वैभव को पहचानने ओर ऐतिहासिक 
विभृतियों के साथ घनिष्ठता स्थापित करने का अवसर मिलता हे । कथाकार के रूप में मुन्शीजी 
का अपना अद्वितीय स्थान है। उनकी कहानी कहीं बोकिश अथवा नीश्स प्रतीत नहीं होती | 
सशुन में एक तीत्र प्रवाह दे और पाठक उसमें बहता चला जाता है। उससे' कहीं रुकावट हीं 
और न ही मन ऊबता है। कद्दानी पढ़ते समय ऐसा प्रतीत धोने छगता है मानों वह 
कददानी हमारे दी सम्बन्ध से हों। उसकी करुपता में! एक ऐसी अव्भुत शक्ति है कि हम उसके 
किये भ्रविश्वास को अपने मन मे स्थान न देकर उसके आनन्द, शान और व्याप्रक सर्दाधुभूति 
का पूए झनुभव करने लगते हैँ । उनके उयन्यासों को पढ़ते समय पात्रों के आनन्द, दुःख भोर 
उनके चरित्र के गण-दोष हमारे गण-दोष श्रनकर सम्सुख झा जाते हैं 

मुन्शीजी के ऐतिहासिक उपश्यासों में! भी धततमान का फाब्य ऋलक रहा है। इृतिदास 
उनकी केखनी का स्पर्श पाते ही मौघन की ब्याख्मा का रूप धारण कर छेता है। उनके पात्रों 
का विस्तृत क्षेत्र तथा उनकी विविधता सुन्शीजी की स्तोसुस्ती प्रतिभा का प्रमाण हैं। उन्होंने 
सरेशों तथा उनके निर्माणकर्ताशों की सृष्टि के साम-साथ सानव-जीनन की आधारभूत साच- 
नाओं को भी सफलतापूर्ंक अमिव्यंत्रित किया है । मानवता की मान और मर्यावा की रद्द सदा 
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उनका लचय रहा है । उनकी कल्पना परम गम्भीर है। उनकी रुजनास्मक बुद्धि सानवगत 
क्रिया-कलापों के अन्तस्तल्न को जा छूती है। प्रेम जीवन की आधारभूत भावनाओं में है जिसकी 
पूणता में जीवन का उद्देश्य निद्वित होता है। प्रेम से ही जीवन संबलल और नूतन आकार पाता 
है एवं यही प्रेंउ भाग्य को अपने अनुरूप साँचे से ढाल देता है। सुन्शीजी के सभी पात्रों के 
उसथान-पतन, जीवन-मरण के मूल मे प्रेम रहता है। ग्रेम ही उनके मुज, सुजात, सिद्ध - 
राज, मीनल, मंजरी और प्रसन्‍त आदि जेसे दिव्य मानवों को लौकिक रूप देता है। ऐसे सजीव 
पात्रों की कल्पना तथा सृष्टि किसी जीवभ के कल्ाकार-द्वारा ही हो सकती है। इसके लिये 
लेखक को सजनात्मक भावनाओं के जीवन-रस को प्रस्तुत करना पड़ता है। इन पात्रों के सजन 
में' मुन्शीजी के व्यक्तित्व की शक्ति, वैभच्, सान, और सौन्दर्य-भावना कार्य कर रही है। मानव 
के अन्तराक्त का चित्र अंकित करने तथा अपनी कब्पना के पीछे-पीडे चलने में मुन्शीजी एक 
महान्‌ कल्नाकार का सा साहस रखते हैं। सामान्य कला के राढ़िगत सिद्धान्त उन्हें तनिक नहीं 
भाते । जीवन का सस्यद्वीम दिग्द्शन करानेवाली कोरी भावुकता तथा प्रेम को करिपत गाथा 
उन्हें पसन्द नहीं | उनकी पक्ृति राग, हष ओर ईर्ष्या से रहित है। रसिकता, मधुर प्ुस्कान 
तथा अष्टदास में वे सदेंध आनन्द पाते हैं । मानव-जीवन के चिन्न उतारने में मुन्शीक्ी 
बेजोढ़ दें । 

ऐतिदासिक होते हुए भी उनके पात्र वास्तविक हैं। इसका कारण यह दै कि उनमें 
मानवता का अंश सदेव विद्यमान है। यही मानवता का अंश हमारे मन में भो वेसी ही 
भावनाएं" जागृत कर देता है । मुज, मु जाल, मौनल झोर मंजरी का व्यक्तित्व महान दे, 
परन्तु उनका जीवन से सश्चा सम्पर्क है । वे महत्वपूर्ण बने रहते हैं। भमुशीजी के उपन्यासों 
में उपत्त्ी पात्रों के किये स्थान नहीं | पात्त की अ्रभद्गता में भी उन्हें कुछ श्राकर्षण नहीं 
दीखता । उनकी स्वस्थ कौतूहल-पमियता और ध्यापक सहानुभूति के कारण उनके पात्र पूर्ण 
रूप से स्वच्छुन्द दें तथा ज्वलंत रूप से सजीच हैं । उनके चाह्य संघर्षों का चर्शन अतीच रुपछट 
पूर्व भादकीय परिस्थियों में हुआ है और उनकी अआान्तरिक व्याकुलता, अशाल्ति तथा मानसिक 
दुन्द को केसफ ने ऐसे मर्मस्पर्शी ढंग से अंकित किया है जो उनकी गहरी आध्यात्मिक श्रजुभूति 
का प्रतीक हैँ । नारी की मानसिक क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का ज्ञान जितना भुन्शीजी को है, 
सम्भवतः अन्य किसी लेखक को नहीं | मोनलत झौर मंजरी क्रे चरित्र-चित्रण में उनकी सजन- 
कक्षा विकास की चरम सीमा को पहुँची हुईं है। उनके उपन्यालों में क्रिया और चरित्र में पूर्ण 
धकस्वरता पायी जाती है। पात्र ऐसे वातावरण में विचरते हें जो उनकी सानसिक स्थिति को 
भी दर्शा देता हैं श्र कभी कभी उत्तको प्रभावित्त भी करता है तथा बहुधा उनकी क्रियाओं को 
जगभया देता है । 

सुन्शीजी के ऐविदहासिक उपभ्यासों का चैत्र देश काक्ष के घिचार से काफी विस्वृत 
है । उनमें ब्यापकतो की भावना तो है ही, उनके झुझ्य कभामक तथा उप-क्रथानक पुक दूसरे 
से सम्बद्ध इंकाई के समान बुने हुये हैं । उसके समस्त उपन्यासों से इनकी कला प्रभाव-सांम्य 
की प्रशंसनीय स्टष्टि करती दे, उनकों कला निश्चित रूप से इन्हरिय-जनिंत है और उसमें दसारी 
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भावनाओं को जागृत करने की काम्रता हैं। उतकी हुस हन्द्विय-जन्य कला के वश श्ापको 
'वृथ्वीबल्॒भ” में सचंच्र और 'शुजरात नो नाथ” के कुछ अ'शों में मिंजेंगे। गति सोंदर्य, शब्द- 
चित्र, आहलादकारी कल्पना और सजीच चातावरण--मे सब उनके गद्य की विशेषताएँ हैं । 
सुन्दर रचना तोब प्रवाह, भर उनके स्वच्छु अभिव्यंजना युक्त गद्य में ऐसी लोच और विविधता 
है जो सानत्र की मनास्थिति के समस्त रतरों को मैकृत कर दे । 


3; 

'जय सोमनाथ? मुन्शीजी की एक साहसपूर्ण कलाकृति है। इसका प्रमुख विषय 
है सम्बत्‌ १०८२ विक्रमीय में गुजरात की शाश्वत्त संसक्ृति में घातक गतिरोध का उत्पन्न होना । 
उस वर्ष महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया थां। पहले हल में तो! गजनवी सफल 
रहा, परन्तु शीघ्र ही गुजराती जनता का प्रतिरोध, शक्ति बढौर कर उल्लटा महसूद की सेना पर 
हट पढ़ और उसके पाँच उखाड़ दिये । पक्पाती इतिहासकारों ने महमूद के गुजरात पर किये 
गये आक्रमण को सदा अपमे ही रंग में भस्तुत किया है। इसी कारण 5न इतिहासों में सवाई, 
निष्पक्षता और संतुंजन का अभाव है। इस ऐतिहासिक उपन्यास में मुन्शीजी ने एक अत्यस्त 
कटिन कारये में हाथ डाला है। अपनी कल्पना और कक की असंदिग्ध स्थिरता के कारण ही 
वे इस तलवार की धार पर चलने भें सफल हो सके हैं । साधारण लेखक तो ऐतिहासिक तथ्यों 
और अपनी धारणाओ्ं के मकड़ी के जाले में ही उत्तक कर रह जाता। परन्छु मुन्शीजी भ 
केवल इतिहास की सुस्य-मुझ्य घंटमाओं को साथ कैेकर आगे बढ़े हैं, प्रत्युत उन्होंने एक मद्दान्‌ 
सेमिक मैंता का भी अत्यन्त रमणीय चित्र उपस्थित किया है। झुन्शीजी आय॑-संरक्ृति के प्रति 
अगाघ आस्था रखते हैं और सोमताथ का सन्दिर अनस्तकाल से आर्य-संस्कृति का ज्योतिभंदन 
रहा है। ऐसी दशा में उनका कार्य और भी कठिन दो जाता है। अद्भुत साहस, निरच्चलता 
और संयम द्वारा उन्होंने एक महान कक्षाकृति की रचना को दे । 

महमूद का आक्रमण भारत के सन्‍्दोषी, असंगठित और परस्पर-ह्ष्यालु शाप्तकों के 
लिये एक चेतावनी था। घार्मिक समस्याओं की बात छोड़िये । मदमूद ने मंदान कठिमाइयों 
का सामना करते हुये एक विशाल सेना केकर भारत पर आक्रमण किया। यह युद्धू-तीति में 
बढ़ा निपुण था उसकी सेना बलत्रती एवं योग्य थी । इसके अतिकूक्ष यदां के भरेश इस झाक- 
मय के सम्तुकन पूर्व पूर्ण रूप से सो प्ररेच्चित न थे । उन्तकी ककृपभा में भी यद्व बात॑ नहीं आई 
थी। परिंणामतः थे जभ-बल और विशाज़ साधनों के होते हुए भी पदले हक में दरार 
गये । पर मन्दिर के पतन ने उनकी आँखें खोल दीं और उन्होंने शीत्र ही संगठित होकर 
काक्रमणकारी यधन-सेता पर प्रत्याक्रमण करके उसे खबेढ' दिया । शत्न-सैसा का नेंतिक साहस हट 
गया और महमूद को विचेश होकर करछ के रेगिस्तान में से होंकर अपने देश पापस चला जाता 
पढ़ा | उसकी तथाकथित विज॑ंथ-एक घोर विनाश में परिणत हों गई । इसमें सम्देद नहीं कि इस 
झाकमण से शेजरात की जनता में धार्मिक चेतना जाग्रत हो गयीं। भीम॑देंत नरेद्षा का नेतृत्व 
उसी धार्मिक चेंतनां के महाव संघर्ष का अतीक है। इस प्रकार 'जम्र सोभवाध” गुचराठ के 
धर्मयुद्ध का मर्मेस्पर्शी भर चीरतापूर्श झाक्यान है जिसे व्दोँ की जनता मे अपनी भाएरा और 
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संस्कृति की रक्षा किया । 

हस उपन्यास की सबसे बढ़ी विशेषता है धर्मयुद्ध का सजीव वातावरण । चौला के 
दो नत्य, जिम्हें इस अन्थ की प्रस्तावना श्रौर उपसंहार के रूप में लेना चाहिये, युद्ध के घोर 
तुसुल नादु को नर्म॑ करने में सहायक द्ोते हैं। ग्रन्थ में अभिष्यक्त विचार उच्च ुई 
भर उनकी अभिव्यंजना शेली मर्मस्प्शी है । इस प्रन्‍्थ में मुन्शीजी ने करपना से अधिक काम 
नहीं किया है| कुछ ऐसे संकेत मित्षते हैं जो अनन्त के प्रवाह के प्रतीक सोमनाथ के मन्दिर 
की पावनता और पुरातनता के सूत्र हैं। खत्युग से कलियुग तक इस पश्षिश्न मन्द्रि की ऐेतिहा- 
लिक एवं आध्यात्मिक श्इ खला का चित्रण बढ़े अनूठ कज्ञात्मक ढंग से किया गया है | दिव्य 
जीचन के केन्द्र, इसी पविन्न प्रतीक के चारों झोर धर्मचुद्ध का भाज्यान चलता है । 

इससे कथा-तायक को जो प्रेरणा मिक्नी, उसका अनुमानलन गाना सम्भव नहीं । धर्म- 
भावना से प्रेरित पात्रों के कार्य एचं बलिदान भी दिव्य ही हें । रेगिस्तान की अग्नि-वर्षा में 
सज्जन चौहान की दौषधूप, धोधा राणा का मद्दान्‌ साहस ओर बलिदान तथा साम्तन्त की प्रवक्त 
भावना तथा भीससिंह के श्रंप्ठ प्रतिरोध एवं विजय-प्राप्ति के प्रसंग पढ़ने-योग्य हैं । 

मन्दिर के प्रमुख पुजारी गंग सबश् इस धर्म-युद्ध के प्राण दें । वे एक मदान्‌ भ्राव्मा 
और सिद्ध पुरुष हैं। वे हमारी सभ्यता और संस्कृति क्री सर्वश्षेष्ठ विभूति के प्रतीक हैं । वे 
एक बलवान पात्र हैं जिनके चरित्र की अथाद्र गहराई में समस्त भानवता समा सकती है । उसे 
समझ लेना महान्‌ ग्रन्थ की भावना और संदेश को समक खेना है| हस अनश्वर मन्दिर को 
अष्ट करमेचाली अज्ञान और राक्षसी शक्तियों के विरुद्ध थे एक सशयक्‍त प्रहरी थे। वे आय॑- 
संस्कृति के एक देवी रक्षक ये । राष्ट्र के उस दुःखान्‍्त संकट में उन्होंने भ्रकेज्े शाम और साहस 
की ज्योति जला कर जनता के हृदयों को प्रज्ज्वज्षित कर दिया । इस महान आक्षण में देवी 
श्रौर छ्ोकिक दोनों गुण चतंमान थे । पुस्तक का सबसे भ्रधिक मम॑स्पशी ओर स्मरणीय स्थल 
वह है जहाँ यद ब्राह्मण मूर्ति क्री सोढ़ते हुये महमुद् ओर पत्रित्र किंग के बीच में खड़ा हो जाता 
है। इस सहापुरुष की अकथनीय बेदवा, भावुकता और अलौकिक प्रताप का चिन्न संक्षिप्त 
किल्सु सारगर्भित शब्दों में अंकित किया गया दे । चही अकेला आक्रमण के रहस्य तथा मन्दिर के 
पतन के परिशास को समझता दे । जनता में उस समय अज्ञान, क्षम, अविश्वास और घसे- 
प्ररक्रमुखता आदि दुग ण घर कर गये थे । शित्ररात्रि अधना कपाली अविशवा की 
कठोर अभिष्यंजता हैँ | इन आसुरी शक्तियों का अन्त करके दी शान्ति की भाशा की जा सकती 
थी । भगवान्‌ की लीज्ा में महमूद एक घटना बनकर आया था। इस सारी परिस्थिति फा 
शनुशीक्षन करके वह संफट की मरा का प्याला पीता है और अज्ञान तथा दुःखित भामवता 
के लिये अपना बलिदान कर देता है। उसका हृदय भानों नीज़कणठ की भावना का सदेद 
भ्रतीक है। वह आत्मज्ानी विश्व-कव्याण के लिये कालफूट का पान कर खेता है। 

धोल पुक ग्लामास्य पत्नी है। वह घरती की प्रतीत नहीं होती । वह भक्ति के शुद्ध 
स्वरूप अमर अम की ज्योति अपने मानस में किये हुए है। तरह जन्मजात गोपी है। उसकी 
चीरकार गीत और उसकी चैष्टा तुत्य का रूप धारण कर लेती है। भमवान्‌ शंकर को आध्स- 
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समरपंण करते समप्र उसका व्यक्तित्व दिष्य ज्योति से जगमगा उठता है। भीमदेच के प्रतिरोध में 
उसे ईश्वरीय छुटा दिखाई दी और वह उससे लिपट गया। स्वप्न हूट जाता है और पृथ्वी का 
स्पर्श अर्थात्‌ घास्तविकता उसे दुःख और चेदना से दो-चार होने का अचसर देती है। परन्तु 
सोमनाथ उसके द्वृदय में विराजमान है और नये मन्दिर के मिर्माण से यह फिर जेसे रव्यु के 
मुँह से निकन्न आतो है। उसके मन का कम्त खिल जाता है। वह भगवान्‌ के सम्मुख सृत्य 
करतवै-करते उन्हीं में लीन हो जाती है। 

झन्य पात्रों में सीमदेव महमूद, सामंत और गंगा का चरित्र-चित्रण महत्त्वपूर्ण है। 
गुजरात के पुरुष-सिंह भरेश भीमदेव में एक नेता के मद्दान गुण विद्यमान थे । उसका सोमनाथ में 
अचल विश्वास, उच्चकीरि की वेश-भक्ति, सशक्त प्रतिरोध भौर असाधारण बीरता, शुजरात के 
इतिद्दास का एक गौरथ्पूरे अध्ययन बनाते हैं। उत दिनों जबकि भारत पर अभूतपूत्र संकटों के 
बादल छा रहे थे, उसने गुजरात की प्राणपन से रक्षा को और वीरगति को ग्राप्त हुआ । उसके 
महान्‌ त्याग और बलक्षिदात के फल-रुव 5प अस्तिम विजय ने उसका मस्तक ऊँचा किया । महमृद 
एक भहात योद्धा है। उसमें उद्दश्य-प्राप्ति की खगम तथा व्यावहारिक छुद्धि थी श्रतः वह 
सफलता आप्त करता चखस्ता गया । उसका व्यक्तित्व भी काफी प्रभावशाली था। अपने आदमियों 
पर उसका काफी प्रभाव था| बह उन्हें प्रेरणा देता तथा उनका नेतृत्व करता है । अध्यन्त विषम 
प्रिस्थिदेयों में सो वह पैर्य को नहीं छोड़ता । सासमत्त सम्भवतः सबसे अधिक खिन्‍न मनुष्य 
है। इस समस्त गतिरोध के पीछे उसकी भावना क्रियाशील है। उसे सबसे अधिक कष्ट सहन 
करने पड़ते हें और श्रपने देश की स्वाधीनता की बलि-बैदी पर वह सस्व नन्‍्योद्याचर कर देता 
है। आक्रमणकारी शत्र-सेना को भष्ट करने की तीव्र भावना ही उसे महान असणित संकर्टों में 
बंचाये रखती है। चीका सामत्त से स्नेह करती थी । किसो हृद तक ये दो आ्राव्माएँ पररुपर 
सम्बन्धित थीं । 


जय सोमनाथ” एक तीखा, ज्वंल्त और दुखान्त उपन्यास दै | इसमें श्र 55 दुखान्त 
उपन्यासों के सब तत्व विद्यमान हैं। विषय की गम्भीरता, महान और उत्तम पतत्र, उनकी 
आकर्षक सानवीय भावताएँ, बेदना, संकट, शान्ति और झृत्यु से सुक्तित-नसभी कुछ । गंग 
सत्रश कथा का धान पात्र है। शिवराशि और कपाली नामक पुजारियों के अश्ान के कारण 
शत्र आक्रमंण कर के मन्दिर की पत्रिन्नता को नष्ट कर देता है, नीचता और हुठ-धर्मी के कारण 
इतना मद्ानाश होता दे कि पढ़कर रॉगंटे खड़े हो जाते हैं। मन्दिर का आक्रमण और उसका 
विनाश यह भी एक रहस्थ है। गंग सर्वज्ञ की अथाह््‌ मानसिक वेदना और धर्म-परायणता 
पाठक कौ राखता देती है । चौला को शाग्ति मिज्ञती है और भीमदेंव के नेतृत्व में एक-बार फिर 
से महँ व्यवस्था जन्म खेती है। यह प्‌ुक ऐसी जाति की करंश-कथा है जिसने कुछू समय के 
लिए सनातन मल्यों को खो दिया था। परन्तु राष्ट्र का पुनर्जन्म होता है। दु्घता का अन्त 
हीता हैं और मव-चेतना जाम्रत हो जाती है। प्राचीन मस्दिर की प्रतिष्ठा होती दे । प्रत्येक यज्ञ 
के परचांत्‌ एक नया सन्विर बनवाया जाता है जो आय-संसकृति के समान अब भी अचल 
रूप से विधमान दै | 


(चि० मून्शी अभिननन्‍्दन गनन्‍्य 


'जय सोमनाथ! अपने ढंग का झनूठा परेतिहासिक उपन्यास है और शेली तथा रंचना- 
प्रणाज्ञी में अन्य उपन्यातों से स्चथा भिन्‍न है। शेली परिपक्व तथा लचकीली है, कहीं-कहीं 
विस्तार कला कौ दवा देता है। सौन्दर्य और वेभव के दश्यों की भी कमी नहीं । आध्यात्मिकता 
और भौतिकता का सांफेतिक शब्द और घिपय की श्यापकता के कारण यह उपन्यास एक अदुकुत 
और अनूठी रचना बन गया दे । 

सम्बत्‌ १०८२ वि० के कार्निक मास के शुक्ल पक्ष की पकादशी ! यात्रियों के ठठ के 
ठट गराते-बजाते सौमवाथ के मन्दिर की ओर चल रहे हैं। उनके लिए सोसनाथ का मन्दिर भूमि- 
स्वर्ग के समान था तथा मुक्ति का द्वार सोमनाथ का मन्दिर एक सजीब सत्य के समान चारों 
युगीं में अविचल रूप मे खदा था। सोम ने सतयुरा में, राजण मे च्ेतायुग में, श्रीकृष्ण ने द्वापर में 
क्रमशः इस मन्दिर को स्वर्ण, चाँदी ओर चन्दन से बनवाया था। विश्वकर्मा ने स्वयं इसका 
मानचित्र सेयार किया था। और स्वयं गन्धवे-गण भगवान्‌ शिव के मंगल-गीत गाने आये थे । 
गुजरात के शाश्वत विश्वास ने इस पविन्र स्थान की सुन्दर तथा वेभवपूर्ण बना दिया। सौन्दर्य 
और बेभघ को कोई सानव-सुलभ चस्तु ऐसी भहीं, जो घहाँ न हो। यह हिन्दू-संस्क्ृति और 
सभ्यता का सहात्‌ फेनद्र था । राव-दिन भगवान्‌ रुद्र की पूजा के गीत वहाँ गाये जाते थे, और 
प्राथना-भवत्र में मन्द्रि की नतकियाँ उषा-काल से अर रात्रि तक भरवान्‌ को रिफ्रावी रद्दती 
थीं । सहस्तों दीपक दिव्य प्रकाश ब्रिखेरते थे | सहर्खों घंटियों की मधुर ध्यनि से मन्दिर का 
घातावरण निरन्तर गु जायमसान रहता था। 

गंग सबंद्ष मन्दिर का प्रमुख पुजारी था | उसकी भ्रश््यात्मिक-शक्ति एवं चें।तेक 
अधिकार का हतना मभाव था कि भारत के नरेश उसकी भत्येक हच्छा की पूर्ति ऋरते को सदा 
उत्सुक रहते थे । भारत के प्रत्येक आान्त के भकक्‍त अ्रद्धालु-जन उसमें भगवान की छुति देखते थे । 
मन्दिर में १०० नतकियाँ रहती थीं। उन्होंने अपना जीवन सौमनाथ फो अर्पंण कर दिया 
था। मूर्ति के सम्मुख दृत्थ-गान करना ही उन्तके जीवन का एकमात्र ध्येय था। उनके हुत्य में 
पूजा और प्रार्थवा दीनों की अभिव्यंजना मकृत हो उठती थी । अणेड आयुषात्ञी गंगा उनकी 
नेग्री थी। वह पुजारी से बढ़ा स्नेह कत्तो थी | उत्तकी अठारह वर्षीय सुन्दर और साध्ची पुत्र 
चोला को आज साय काल मन्विर में सत्य करना था । 

यह उसका सचश्रथस नृत्य था। बह अपने जीवन के इस महात्‌ क्षण की बहुत 
समय से बाद जोद् रही थी | चौल़ा की भावनाओं और व्रिचारों को सांसारिक वासना स्पर्श भी 
ते कर पाई थी । उसका विवाद्द सोमनाथ से दो जाता है। उसे स्वप्ण में पेसे आभास होते 
रहते जले सीमनाभ् उससे कह रहे हों कि वंह उनको सबसे अनूदी नतकी है। सोमवाभ उसके 
हृदय-मन्दिर में विराजमान हो चुके थे । अब चौला पएुक दिल्‍्य सर्तकी है जिसके जीवन का 
डे श्य ही अपने प्रियतम ( स्लोमताथ ) के सम्म्रुख चुत्य-गान करता था। उसकी मेधावी माता 
मे उसको नृत्य, अभिनय तथा संगीत में पारंयत कर दियाथा। आज्ञ उसकी परीक्षा की 
देखा थी । वह भगवान्‌ सोमनाथ के सम्मुख अपने सर्ब-प्रथम तुत्म द्वारा अपनी आरसा खोल कर 
रख देगी । उसके सनर्भे अपने उृत्य की सफलता में संदेह एवं आशंकाएँ प्रेढ़ा होती हैं।दसका 
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नृत्य तो जमी सफल दोगा न, यदि भगवान्‌ सोमनाथ स्वयं उसे स्वीकार कर के । उसने इस 
संहान्‌ श्रगभर पर सफलता प्राप्त करने के लिसे बढ़ी तपस्या की है। क्या घह सब ध्यर्थ 
जायगी १ क्या उसके सपने सच्चे सिद्ध नहीं होंगे ? चोज्ा बहुत दिनों से उस दिव्य कला फा 
स्वप्न लिया करती थी जिसके कारण वह भगवान्‌ की नर्तकी बन सके । सोमनाथ का गन्दिर 
उसका संसार था| उसकी साध केवल यही थी कि भगवान सीमनाथ के सामने घह एक छोटी- 
सो जिय नतंकी बनकर रहे। श्रपन्री माँ के विपरीत्त उसके मन में मन्दिर की नत॑कियों पर 
शासन करने की महस््वाकोक्षा नहीं थी । गंग सवश्ञ भी यही चादते थे कि आज के लुत्य में चौला 
सफल हो । 

सन्ध्या की प्रार्थना के समय चौज्ा का चृत्य आरम्भ हुआ। मन्दिर की सजावट 
दर्शनीय है । लिंग को वेल्-पतन्नों और रंग-र॑ग के फूलों से ढक दिया गया है। सुनहरी गुल्ताब- 
दानियों से गंगाजल छिड़का जा रहा है। अगशित दीपक जन्न रहे हैं। और विद्वान पुजारी 
भगवान शंकर की स्तुति में सुन्द्र-सुन्दर सतोन्रों का पाठ कर रहे हैं । शक्ल, घढ़ियाल, दमामे 
भर तुरही का वाद्य वातावरण को ध्वनित कर रहा दे । इस पविन्न, वेशरवपूर्ण तथा सात्विक 
चातावरया से जे से दूसरा कोलाश' पृथ्वी पर उतर आया दो। गंग सर्वश्ञ इस उत्सव का 
संचाक्षन कर रहे हैं। वे चौदह वर्ष से इस मन्दिर के गुरु पुजारी हें। श्रद्धालु यात्री इस 
प्रविश्न मनुष्य को सोमनाथ का अचन फरते देख गद्गद्‌ दो जाते । आशीर्वाद के पश्चात्‌ सिंह- 
हृदय गुजरात्-नरेश भीमदेष आगे घढ़फर गंग सर्वकज्ष से प्रार्थना करता है कि उसे इस वर्ष 
मन्दिर की मरस्मत तंथा अलकृति का सेवा-कार्य करने की झाझ्ा दी जाय । गुरुपुजारती 
सवीकफारोस्मक ढँग से सिर हिलाकर प्ुस्करा देता है । 

“अच्छा, झब सृत्य प्रारम्भ हो!?---रंगसर्मक्ष ने धीरे से फद्ा । लण्जाशील चोजा 
सुन्दर ४ गार किये संकोच से पण उठाती हुईं संडप के मध्य पहुँचती दे। एक कण में गंग 
स्वाज्ञ के सम्मुख उन्नीस वर्षों की तपरया भिरकने लगती है । अपने और गंगा के उन्नत प्रेम की 
फकाँकी उसकी आँखों के सामने भ्रा जाती है। चीला उसी प्रम का प्रतीक थी । 

अपनी माँ के शब्दों तथा गंग सर्वज्ष के मधुर-मंद सुसकान से उत्साहिल होकर, धह 
ध्रार्थनामय चुत्य करने जगी भोर शीघ्र ही जे से वह झपने तन-मन की सुधि भूल गयो। सृत््य 
करते-करते बद सूर्चिद्यत होगई । शृत्य को कविता, भावदा तथा आदुलार बढ़ रहें हैं। यह कोई 
साधारण दृत्य नहीं था। पैसा प्रतीत होता था भानो सुचर्थ प्रादंतो ने हुधारा जन्म के लिय। 
हो । उसके हाव-भात्र, चेष्टाओं, सुद्राक्षों, तथा संकेतों से पार्वती की विविध मन/स्थितियों का 
आभास होता था। उसकी ज़य उसके ममके संकोच, भय, आशा और अशाह्ति की अभिव्प॑जमा 
कर रही थी। मन्दिर के संगीत ओर उसके चुत्य में एक एशे भावमय एकर्वरवा है। घीरें- 
धीरे ग्रद मनःस्थिति ब्रद॒तती दें। पराबती के समान वहु अपनी अधोरता सथा आपवैग 
को चुत्य में ही भकद करती है। उसका द्वदूस क्रोध में चीस्कार कर उठता है। क्रय के वातावरण 
में जैसे अग्निस्फुलिंग दिखरने लगे । पत्र सहसा एक भाजोक फेज जाता है और सराबतत शंकर 
उसकी आत्मा और शरीर को जैसे अपने दिष्य मकाश से तिस्त कर ज़ेते हैं । चृत्य ढ्रता एक 
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अकथनीय आनब्व प्रबाद्वित हो रहा है। चौला का स्वप्न पूरा हो गया। उसका नृत्य कला के 
सब नियमों और प्रतियन्धों का अतिक्रमण कर जाता है। उसके छरृदय की धड़कन याओं में 
प्रतिष्यनित हो उठती हैं। उसकी विजय का श्रेष्ठ कण आ पहुँचा है। वह नृत्य बन्द नहीं 
कर सकती, क्‍योंकि यह प्रेम और भक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और उसका प्रम पूर्ण है । 
झन्त में वह थक कर फर्श पर गिर पढ़ती है। संगीत थम जाता है। उसके प्रशंसक थात्री 
आश्चर्य-धकित रह जाओ हैं। चौला के दिव्य-जृत्प से श्रव्याह लादित धोकर गंग सर्वश् अपने 
आसन से उठकर उसे उठा खैते हैं। अचेत चौला को अपने हाथों से थामे हुए घह सोमनाथ 
से विनय करते हैं। भगवान इस छोटौ-सी नतंकी को स्वीकार करो । आज से यह अपने 
जीवन पर्यन्‍्त प्रत्येक शिवरात्रि को भापके सम्मुख नृत्य किया करेगी। चौला अचेतावस्था में 
बढबढ़ाती हुईं सुनानरी देती है--'टूस जन्म से ओर अगले जन्मों में भी में श्रापकी हो 
गयी ! १9 

भीसदेव का एक मन्‍त्री दामोदर मेहता, महमूद गजनवी के आक्रमण के समाचार 
सुनाता है| उसने सो सनाथ-पाठन में भीमदेब को यह सूचना दी कि महमूद ने थानेश्वर तथा कन्नौज 
पर अक्रमण कर दिया है ओर अब उसकी सेनाएँ सपादल्कक्ष की और बढ़ रही हैं। बढ़ा गम्भीर 
समय है। उसके स्वामी को. अपनी राजधानी अभदहिक्षयाड़ा पाटव को तुरन्त लौट चलमा 
आहिये | 

“सहमुद का अन्तिम ख़चय सोमनाथ के सन्द्रि को तोदना है (!” दामोदर ने अपने 
आने का कारण संज्षेप में बताते हुए कहा । 

मंग सर्वज्ञ झुस्कराये | “क्या बह यवन मेरे भगवान का रंडा नीचा करना चाहता है ? 
सच कहा है कि मनुष्य का अहसर भगवान्‌ के कोप से भी भय नहीं खाता ।” 

“अहमूद यवन से भी भयात्रक है ।”” 

“उसे काल के गाल में आने दी । में उससे जूझने को गैगार हूँ। शुरुदेव झुके इस 
संकट में सगवान की घरद शक्ति दिखायी पढ़तो है । लम्बे-लस्बे युद्धों के किए में सदा खालायित 
रहता हैं। अब मुके मदमूद जेसे योद्ा से दो-दो हाथ करने का झबसर मिलेगा | अब आप 
भीमदेव के बल को देखेंगे ।”? सौमदेव बोले । 

"बेटा, सत्य को सदा विजय द्ोती दे । भगवान सोमनाथ तुम्हें सफल-मनोरथ करें ।”” 

मन्दिर के बाहर कपालो लोगों की बस्ती थी । वे वाम-मार्गी क्लोग थे। मदिरा, रक्त 
और माल से वे अपने इशदेंघ का पूजन करते थे । थे सैरव और त्रिपुर-सुन्दरी को मलुष्य की 
ब्रक्षि देकर रिंसपते थे । देखने में ये लोग बढ़े असुन्दर थे । एक दिन उनके गूरु क॑ंक योगेश्वर ने 
सम्ध्यः के समंद समुद्गधत्ट पर जाकर चौजा को स्थान करते देख लिया | वह उसे पकड़ कर 
पैरव की यलि देने के लिये तेयार हुआ। परन्तु अचानक भीमदैज चहाँ श्रा निकला | चौसा के 
प्राण बच गये । भीमदेव उस कपाली पुजारी का गला घोंद कर उसे शोचनीय अवस्था में छोड़ 
क्र पल दिया। सौमदेव ने सी चौला का तृत्य देखा था, वह उसके दिव्य सौन्दर्य पर पुग्ध 
था। जब सचौज्ा होश में आई तो सीमदेद ने अपना परिचय दिय[-«+ 


गुजरात के ऐतिहापिक उपन्यास रैदरे 


“मैं गज़नी के म्लेच्छु के साथ युद्ध करने जा रहा हैँ ।” 

“उसे परास्त कर शीघ्र क्षौद आना । सगवान्‌ सोमनाथ आपकी रक्षा कर ।” भोला 
ने उत्तर दिया। 

“क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करोगी (--भौीसदेव अपनी भावना को न दुवा सका । 

“जब आप वापस आयेंगे, तो में अपने भगवान्‌ शंकर के चरण-“कमलों में हूँगी।” 

चौला का यह उदासीन उत्तर पाकर भीमदेव के जेसे बाण-सा लगा। 

उसने इसे अपना तिरस्कार समझा । परन्तु कपाली पुजारी का झत्युका समाचार सुनते 
ही लोग भयभोत हो गये । उन्होंने इसका यह अर्थ लगाया कि ईश्वर का कौप सिर पर दहै। 
भंग सर्वज्ञ का प्रधान शिप्य शिवराशी भी उन्द्दीं फे विचार से सहमत था। 

सक्जन चौहान और उसका पुत्र सामन्‍त घोधागड़ से सोसनाथ के दुशभ करने आये । 
गंगसबंज्ञ ने उन्हें महमुद के सम्भावित आक्रमण फी सूचना दी और उत्तले अपने नगर वापस 
चले जाने को कहा ताकि महमूद के रेगिस्तान के प्रवेश को रोका जा सके | इसके लिग्रे उसमे 
उन्हें प्रतिरोध की पहली पंक्ति स्थापित करने की सम्मतति दी । उसके पिता घोधाराणा को अवस्था 
अरुसी वर्ष की हो चुकी थी, परन्तु अपने प्रान्त में उसका भात॑क द्वाया हुआ था| सज्जन को पूर्य 
विश्वास था कि वह महम्‌द को सेना को भून के रख देशा। सामस्त ने कत्ल चौला को सुत्य 
देखा था। यह उसके लावण्य पर झासक्त था। सोप्तनाथ पारण से छोटने समय, गंग स्वज्ञ के 
संकेत पर, चौज्ा ने उसे चरणास्त दे विजय के क्षिप आशीर्षाद दिया। सामनन्‍्त बढ़ा मसन्‍्न 
हुआ और अब वह भावी कार्यक्रम बनाने लगा | उसके किये प्रत्येक कण मूल्यवान्‌हो रद्द था। 
शत्र-सेना निरम्तर बढ़ती आग रही थी | समय बचाने के स्षिप्‌ सज्न ने रेगिस्तान को एक छोड 
किन्तु संदग्धि सांग से पार करने का निश्चय कर लिया | 


सामन्‍्त को आबू होकर रालोर जाने के लिए कहा गया । पिता झओ॥ीर पुत्र का वियोग 
घड़ा करुणापूर्ण है। परन्तु उनके गुरु ने उन्हें अपने पुरखाओं के धर्म की रक्षा के लिए जो 
पविन्र कार्य करने का आदेश दिया, उससे उन्हें प्रेरणा मिलती | पिता और पुत्र दोनों ही एक 
महान धर्म-कार्य का अमुष्ठान कर चुके हैं ओर उसको पूरा करने के ज्िप सब प्रकार के संकटों 
का आह्वान करने को पार हैं । सजन पक तीन गतिवान ऊँट लेकर घोधागढ़ की ओर चल दियो। 

रेगिस्तान में चार दिन बीत गये। सज्न चौदान धर्म-युद्ध का संदेश पहुँचाने के 
पविश्न कारग्रे पर नियुक्त था । पाँचवें दित आँधी चलनी शुरू हो गईं। चारों ओर रेत के प्रेधियां 
देनेवाले लथा तन को फछुक्षस देनेवाले बादज्ञ उठने क्गो । सल्न चौह्यत अपने ऊँट समेत उस 
भरक में फैस जाता है। उसे भय था कि पूछ हुण में गर्भ-गर्म रेत के बगूले उसे शृत्यु की घाटी 
में ढकेल वुँगे । वह अपना साथे भूल जाता है और झत्यु-वादिनी रेतीखो गर्म खहरों से प्राण 
पाप को इच्छा से तिराश इधर-उधर भागने लगता है | केवल विश्वास ही उसे सद्दारो दे रही 
है | “जय सोमनाथ” के शब्द उसके अपरों पर हैं। ऐसे संकट में उसके भगवान्‌ उसे केसे सुक्ता 
सकते हैं! वे ही उसके रक्षक हैं। वे उसे अवश्य इस घातक तूफान से बादर निकाज्ष देंगे । 
पुसलें दिन अच्ागक उसे अगणित गिद्धों की दिहक्ाहट सुनायी पड़ी | क्या धद नये थुद्ध की 


(६: 4 गन्शी अभिननन्‍्दन भ्न्‍य 


प्रस्तावना तो नहीं ? कहीं महमूद ने रेगिस्तान को पार तो नहीं कर लिया ! ऐसे-पेसे विघार 
उसे ध्याकुल करने लगे । ज्यों-ज्यों बह आगे बढ़ए, उसे आधे ढके हुण अगशित शत दिखाई 
दिये । सल्न ने एक 5 डी आह भरो । वह यवन-सेना की विशाज्षता को समझ गया । भ्रागे 
बढने पर उसने एक उज़ड़े गाँव को देखा । चह उसकी तरफ गया। वहाँ एक भी व्यक्ति दृष्टि- 
गोचर भ हुआ । गाँव के विनाश का दृश्य अत्यन्त घिनौना था। सोपड़ियाँ श्र धर सब लूट- 
पाट के बाद तोड़-फोड़ डाले गये थे । 

वृस्चों पर पत्ते भी नरदेथे और कुओं का पानी सख गया था । सज्जन को यहद्द 
पाशविक कृत्य देखका दुःख हुआ और यह अपरिचित मार्ग पर चत्ष निकलने के कारण अपने- 
आप को कोसने लगा। उसे भय हुआ कि कहीं उसे कई दिन तक इसी प्रकार न भटकना पढ़े । 
देर करने से तो उसका उह श्य ही मारा जायगा। वह बडी दुविधा में पड़ा | दिल को कड़ा 
करके वह पुक भागे पर चल दिया ओर मदहमद की सेना के एक खोजी-दल से उसकी भंठ हो 
गईं । सज्जन का भय और आशंका सच्ची निकली | महमद ने सुल्तान, मंदोल ओर सपादलक्ष 
को तो अवश्य ही पार कर लिया होगा। परन्तु सोमनाथ मे उसका अजेय विश्वास था । उसने 
विचार किया कि भगवान को इसमें भी कुछ अच्छाई ही भायी होगी कि शत्र इतनी दूर प्रदेश 
के अन्दर आ जाय । शायद उसकी पराजथ इसी म्रकार हो । 

सज्जन गे खोजी-दल् को अपनी सेवा पस्तुत की और बच्द उसे महमूद के पास ले गया। 
महमूद के शिविर में पहुँचकर बद्द उसकी सेना के संगठन एवं भारी शस्त्रासत्र देखकर दंग रह 
ग़या । शिविर की व्यवस्था बड़ी उत्तम थी और उसके साधन असीम दिखाई पड़ते ये । ऊँट, 
घोड़े, हाथी और भ्रस्य पशुओं की कोई गिनती न थी । हजारों तम्बुओं के ऊपर गजमी के ऋरशडे 
फदरा रहे थे । सैना की विशाल पंक्तियाँ, भये-तये और घातक शस्त्रों का विशाल समूह, सेना 
के लिये खाद्य पदार्थों का भंडार । महसुद की इस म्लेष्छ-वादिवी ने यदि ग्वालियर, कन्नौज, 
दिल्‍ली और सपादलत्ष की सेनाझों को नष्ट कर दिया था, तो उसमें आरुचर्य ही क्या ? मधुरा 
के अति आचीन मन्दिरों को नष्ट-भ्रण् करके सहमद सोसनाथ-पाटन की ओर बढ़ा चत्मा आ रहा 
था । जदाँ-जहाँ से उसकी सेना गुज़री, वहीं तबादी मच गयी। घन-सम्पत्ति सब महमंद के 
हाथ कगी । सक्जन महसद से सिल्ा ओर उसे प्रधान मरु-मार्ग से न जाने का परामश दिया 
ओर कदा कि इस मार्ग के दूसरी ओर विशाल राज़पूत-सेना उसके सुकाबिले के लिये कटिबद्' 
है । उसने यह भी कदा कि मरुस्थत्ञ में से होकर एक साग॑ और जाता है और यदि वह चाह तो 
वह उसके साथ चल सकता है । चतुर यवन सोमताथ-पाटन पहुँचते-पहुँचते अपनी अधिक-से- 
अधिक सेना का बचाव करना चाहता था। धह अनदिलवाड़ा-पॉदन शीघ्॑ता से पहुँचना चाहता 
भा, अतः उस योजना में सहायता के सुझाव का उसने स्वागत किया तथा सज्जन का सुमलात्र 
सावन लिया | सज्जन भी एक ग्रम्भीर चात्न चलन रहा था। वंह महमद की सेना को सरस्थल' में 
के गया | चार द्विन के बाद सज्जन ने सोमनाथ से प्रार्थना की--'हे भगवान रुत्र ! तुम्हारी 
झात ब्रसानेवाक्ी आधियों कहाँ हूँ ? इस विपत्ति की धदी में अब देर फाहे की !? सेना के 
अधिकारीयर्ग को हस विचितन पभ्र-प्रदे्शक की मीयत पर सम्वेद्द होने लगा, परन्तु सज्जन उन्हें 


गुजरात के ऐतिहासिक उपन्यास हा 


मशस्थक्ष मे आगे-ठी-आगे लेकर बढता गया सहसा उसने क्या देग्वा कि काली भयानक आधी 
उठ रही है । कुछ ही क्षणों में महमूद के हज़ारों आदमी मौत के पंजे में भरा गये । 

इस आँधी श्रौर तूफान में सज्जन ने अपने बृद्ध पिता धोधा राणा को ध्यान की दृष्टि 
से अपनी प्रशंसा करते हुए देखा | उसके अकेले बेटे ने शत्र, की विनाशकारी वाहिनी कां नाश 
करके रख दिया था। सहमृद इस संकट में भी शान्त और गम्भीर था | पह इस बात के लिये 
बढा उत्सुक था कि इस विनाश में भी उसकी सैना का एक बा भाग बच जाय । उसने अपनी 
सेना के तीन भाग का दिये शोर भ्राजश्ा दी कि मध्यचर्ती ओर हरावल दस्ते तुरन्त चापस 
चले जायें । उधर सज्जन और उसका रवामिभवत उँट रेत फे नीचे दब गये । मरते-मरते भी 
उसे सोमनाथ की रक्षा की चिन्ता रही । “जिय सोमनाथ” कहकर उसने प्राण द दिये । 

परन्तु महमूद एक अलुभची सेंनिक था। इस विनाश से उसने साहस नहीं छोड़ा । 
उसने अ्रत्णाद का शुक्रिया अदा किया कि उम्की सेना का दो-तिहाई भाग तो बच गया । 

अव्भुत उत्साह के साथ उसने अपनी सेना का पुत्र संगठन करके अपने भयभीत 
सेनिकों में नये जीवन का संचार कर दिया । 

उधर पिता की आज्ञा पाकर सामंत मांलोर को बल दिया। भालोर का राजा 
याकपतिराज धोधा राणा का निकट-सम्बन्धी था। झालोर के समीप सामन्‍्त की अचानक ही 
भीमदेव के प्रधान भनन्‍त्री तिमल् से भेंट हो गई। वे दोनों महमूद के आक्रमण के विरुद्ध एक 
संयुक्त मोर्च के जिये कृत-संकक्प थे । सप्तर पर्षीय बृद् वाकपतिराज इस थोजना से सहसत 
होने में बद्दे गौरव तथा संत्तोष का अनुभव करने लगा। उसने लामन्त और विमज से कहा 
कि भहमद में सहायता के लिये उसके पास एक गप्तचर भेजा है । चह शाहततां है कि उसकी 
सीमचाथ-पाटन की चढ़ाईं के सागे मे कोई अड्यन था प्रतिरोध व हो | सामन्‍त और विमत को 
यह जानकर बढा दुःख और झारचर्य हुआ कि ऋालोर के सूर्स बुद्ध, राजा ने महसूद को सहायता 
देना स्वीकार कर लिया है । वाकृपतिराज सो दने लगा कि भीमदेख बढी कठिनाई मे है, इसलिये 
उससे श्रपने मन्त्री को सद्दायता के लिसे भेजा है | घुद्धिमान मन्त्री ने बूढ़े राजा की बताया कि 
उसमे सोममाथ-मन्दिर पर भदसूद के आक्रमण में सद्दायता देने की मौन-रुवीकृति देकर उसके 
धातक परिणाम को नहीं समझा । वह उंसे समझूने की कौशिश करे । 
| “महाराज, यद्द संकट केपल गजरात पर नहीं भाया है। ग्लेच्छ सोमनाथ के मन्दिर 
की नष्ट करने शा रहा है । यह धरम और संस्कृति की पुकार है ।”” 

“अरे यह तो कहने की बाल हैं| इस समय भीभदिव कहाँ था जब महमद ने भधुरा 
के भन्दिरों को मष्ट-अष्ट किया था। तब वह उनकी रचा के लिये वहाँ क्‍यों नहीं आया (” 

“परन्तु, क्षीमान्‌, क्या थर्द संस्भय है कि सहमद सपादलक, नांडूकों फांजोर कौ 
पार करके सोमनाथ पाटन पहुँच जायगा १” 

“जब तक हम यहाँ हैं, बह साज्षोर की तरफ आँज़ उठाकर भी सहीं देख सकता।* 

५4ह सोसनाग्र-पाटन के लिये कोई और दूसरा भागे अद्ृण कर कैंगा । आपकी 
लिब्कियता से लात कया इसका परिशार्म बढ विनाशकारी दोगां। सहसूद सॉसनाथ-परार्दन 
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पहुँचकर सन्दिर को तोड़ देगा । क्या आप इस बात को नहीं समर कि इससे छात्रियों के 
नाम पर सदा के लिये कछंक लग जायगा ।” 

“सोमनाथ भीमदव का पेतृक मन्दिर है। क्या उसकी रक्षा के ज्ियि उसके पास 
पर्याप्त शक्ति नहीं है १? 

झालोर का बूढ़ा अहंकारी राजा शक्राक्रमण के महत्व को न समझ सका । वह अपनी 
ही शान में सरा जा रहा था । सामच्त और विमल उससे भिराश हो गये । उन्होंने महमूद के 
उस गुप्त दृत्त का पीछा करने का निश्चय कर जिया जो भकालौर के राजा से | मलकर' सारवाड़ 
को जा रहा था। 

वे उसका पीछा करने में सफल दो गये । बातों-बातों में उसके सन मे अपने प्रति 
विश्वास पेदा कर दिया। दोनों ने उसे कहा कि क्ात्लोर-नरेश ने उनको उसके पास इसल्निये 
भेजा है कि सारवादढ़ के रशमत्त राबल से सद्दायता लेने में उसका द्वाथ बैँदा सके । थोड़ी दूर 
त्तक दे इक यात्रा करते रहे; परन्तु अवसर पाकर उन्होंने उस दूत को मार डाला । सामन्त 
हपोल्लास में बोल्ला--“भगवाद सोमनाथ के शत्रओं की यही दशा होगी ।? अब सामन्‍्त 
और विमक् अलग-अलग हो गये । विसल इन सब घटनाओं की सूचना देने के लिये भीमदेंव 
की तरफ चल दिया | सामनन्‍्त ने अपने पिता से मिलने के लिये घोधागढ़ की राह ली | उसे 
इस चिचार से प्रसन्‍नता हुईं कि उसने महमूद पर एक चोट तो कर दी तथा उसके मन्सूनों पर 
पानी फर दिया। 

राह में उसे शरणार्थियों की अनेक दोलियाँ मिलीं---भयभीत भौर पीले चेहरे । 
उन्होंने महमूद की सेना के अत्याचारों का बृत्तान्त सुनाया। उन्होंने मदमृद की अतुल्ल शक्ति 
की अविश्वसनीय कहानियाँ सुन रखी थीं। कुछ भगोड़े सनिकों ने बताया कि एक चौहान 
योद्धा, बालमदेव, सपादलक्ष में गजनी की सेना से लड़ता हुआ बोरगति को प्राप्त हो गया । ऐसे- 
पैसे समाचारों से ध्याकुल्त होकर सामन्‍्त भासरिया जा पहुँचा। यह स्थाम घोधागढ़ के निकट 
दी स्थित था। वर्दाँ के सर्वभाश और उज़ाड के हृदय-द्वावक दृश्य देखकर वह बड़ा ही दुःखी 
हुआ । एक भी प्राणी जीवित न बचा था। घोषा राणा का कुज-मन्दिर ढा दिया गया था । 
पताका के टुकड़े-दुकड़े हुए पढ़े ये । सामन्‍त इन खथदहरों में एक सदेह-सूत्त के समान घूस 
रहा था । चह अपने प्रियजनों को पुकारता था जिन्हें तोन महीने हुए वह छोड़ गया था। 
परस्तु उसकी पुकार का उत्तर देनेबाला वहाँ फोन था ? श्रपनभी ही पुकारों तथा आहों की प्रति- 
पवनि उस निर्मनता को और भी भयानक बना रही थी | एक छोटी-सी चसगादझु चक्‍कर काट 
रही थी और एुक बढ़ा-सा चूहा कोई त्रीज चंबा रहा था। वह दुःख से पागल हो गया। उसे 
छगा कि बह शीघ्र ही चत्र बसेगा। स्थान बड़ा डरावना तथा विज्त्तण विखायी पड़ने लगा । 
क्या वह कोई दुःस्वप्न देख रद्ा दे थवा जागता है ! हस प्रत्नयंकारी परिवर्तव को देखकर 
उसे अपती आँखों पर विश्वास नहीं दहौता था। 

झन्द को उसे कुल-घुरोद्ित तन्‍्दीदत के वृशंन हुए । केवल बही एक प्राणी यहाँ बचा 
रहा था। उसने घोधा राणा और उसकी वीर सस्तात के साहसिक बलिदान, महाद साहस तथा उत्तम 
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आदश की करुणाजनक कथा उसे सुनाई! नन्‍्दीदत्त ने कहा कि महसद घोधा राणा से लड़ना 
नहीं चाहता थां, परन्तु सोमनाथ-पाटन को जाने के किये मरुस्थक्ष म से होकर जाने की शवी- 
कृति मात्र चाहता था। उसने इसके जिग्रे घोधा राणा को उत्कोच तक दी; परन्तु उस रुवाभिमानी 
राजपृत ने घोधागढ़ के चौहानों को युद्ध के लिये पुकारा ताकि भ्लेच्छु सेना के उमड़ते हुए 
तूफान को रोका जा सके । यह एक महान्‌ कार्य था। घोघाराणा ओर उसके वीरपुशत्न आक्रमण- 
कारियों के मुकाबिले में बहुत ही थोड़े थे | परन्तु उनसे बला का सादेस था। बच्चे वर्षीय घोधा राणा 
सिंह के समान गरजता था। उसमे रुद़् और परशुराम का सा तेज और पराक्रम था । बह आग 
उगलने लगा । उसने घोषणा करदी कि महमद को वह एक अ्रंगुल मार्ग भी नहीं देगा। कोई 
एक सहस्त राजपूत इकटु करके उसने उन्हें किले के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त कर दिया। 
यह उसके मान-सम्नान का प्रश्त था। उसका धर्म और संस्क्ृति घातक संकट में थे । चह के 
सुप बेंठ सकता था 

परन्तु महमुद यथार्थवादी सेनिक था। वह अनावश्यक ओर व्यर्थ के कगड़ों में पड़ना 
नहीं उाहता था। उसने चौहान यौद्धाओं की शक्ति को जान लिया था। वच्द जानता था कि 
किले पर आक्रमण करने का अर्थ यद्द है कि उसे कुछ महीनों श्रथवा वर्षो तक ब्दाँ रुकना 
पड़े । वह आक्रमण में पिल्लम्ब करने के पक्त में नहीं था। घोधा राणा का मान रखते हुए 
उसकी सेना घोधागढ़ के पास से निकलने लगी । घोधा राया के किये, जो युद्धू-परम्पराओं में 
पला सरदार था, यह लब असहा था । उसने अपने सेनिकों को मंदमृद को सेना का पीछा करने 
की आज्ञा दी । यद्द कोरा पागल्ञपन था । परन्तु हस संघर्ष में कई भावनाएं काये कर रही थीं। 
यदि मन्दिर का पतन हो गया तो हमारा जीचन रूव्यु से भी बुरा है। और यदि इस आक्रमण 
से मन्दिर बच गया तो हम मर कर भो जीवित रहेंगे। इस प्रकार मन्द्रि के मरुस्थल- 
द्वार का महान प्रहरी भौर हिन्दू धर्म तथा संस्कृति का एक अजेय पुरुष घोधा राणा अपने सेनिकों 
को प्रेरित कर रहा था । “जय सोमनाथ” के जयकारे भु जाते हुए घोधा राणा भ्रीर उसके सुद्ठी भर 
सैनिक महमुद की भागती हुईं सेना पर हूट पढ़े । यद झत्यु को धादी में बीरों का मंद्यामयाण 
था । धोधराणा और उसके बौर सैनिक लदइते-लइते घीरगति को आप्त हुए । वे अ्रपनी पैतक 
सम्पत्ति के रक्षार्थ अपने प्राणों पर खेल मये। घोधागढ़ की समस्त महिलाओं ने जीहर कर 
अपने को प्रचण्ड अग्नि में सॉप दिया। इस युद्ध में महमूद का भी भारी नुकसान हुआ। 
परन्तु उसने शीघ्र ही अपनी सेना को संगठित करके सोमनाथ-पाटन की तरफ कूच कर दिया। 

सामन्‍्त और ननन्‍्दीदत्त को राह में महमद के शिविर दिखायी पढ़े | सामत्त बढ़े 
खातुय से महमद से संद करने में सफल हो गया झौर अवसर पाकर उसके स्‍भाण लेने की चेष्टा 
भी की; परन्तु महमूद किसी प्रकार बच्च गया । महमद ने भ्रतीच सजगता के सांभ सामन्‍्त का 
उठा हुआ हाथ पकड़ लिया और उसे क्षमा कर दिया। सासमत ने बताया कि वह घोधा राणा 
चौहान का पोता है। महमद एक बोर योद्धा था। उसने सामन्त के महान साहस और निश्चय 
की जी खोलकर प्रशंसा की तथा सामन्‍्त के साथ एक रक्षक भेज दिया। उसमे अपने सेमिकों 
को सम्बोधित करके कहा---+ 'अएकाद में सुसे तयी जिन्दगी बय्शी दै । वह मुझे सपवा-मनीरथ भी 
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करेगा। जो हो, में तो सोमनाथ-पाटन ज्ञाने का निश्चय कर चका हूँ । तुम चजो चाहे न चत्वो ।” 
बस फिर क्‍या था ! महसद की इस बक्‍तृता से सेनिक उद्लास में भर गये । 

>< ओर >< 

घोधा राणां अब पुक बीर-गाथा का विषय बन गया । धसमे-युद्ध के लिग्रे उसका हिस- 
हृदयों में आग छगा देतेयाज्ञा सम्देश गाँय-गाँव और नगर-नगर में सुनाया जा रहा है । गुज- 
रात के सीमायर्ती गाँरों में महमूद को तूफानी सेना को रोकने के किये एक-एक व्यक्ति घोधा राया 
के बजिदान से उत्साह तथा प्र रणा पा रहा था। जनता की देशभक्ति एवं धार्मिक भावनाओं 
की जाग्रत करने के जिये घौधा राणा एुक शक्तिशाली प्रतीक बन गया था । सामन्द ने, जो कि 
चौहानों में अकेशा ही रहगया था, सोमनाथ-पाटन पहुँचकर गंगसबंज्ष को सारी दु:ख्ान्‍्तपूर्श 
गाथा क्रह सुनाई--- 

“पुरुदेव, यहाँ महमूद की सहानत्‌ शक्ति की किसी को खबर नहीं । 'चाद वह कुछ 
भी है, परन्तु उसके व्यक्तित्व में जाबू तथा आकर्षण है। युद्ध-चातुरी मे बह भ्रद्धितीय है । 
उसकी सेना सागर के समान अथाह थोर विशाज्ञ दै।” 

“धपुच्र, क्या भगवाव सोमनाथ की अनन्त शकज्रित एवं दया सें विश्वास नहीं रहा १” 

“मेरा विश्वास तो दृढ़ तथा अटल है। परन्तु मुके आपके इन्दव्रियासक्त नरेशों की धुद्धि 
में सम्देद्द है। वे क्ञोग भावी मद्ान्‌ संकट को नहीं समझते | वाकपतिराज, घोधा राणा और 
बालमदेव उस तूफान के आगे नहीं ठहर सके | मैंने सहमृद की सेनाएँ देखी हैं तथा उनमें 
घूमकर उनकी शक्ति का शअ्रनुसान लगाया है। वह दूसरा त्रिपुरासुर है ।” 

सामन्‍्त ने अपने गुरुदेव को मन्द्रि साक्षी करने की सम्मति दी; परन्तु गंगसमंकख् 
इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ | इसे उसने अपनी भावता की पराजय समरका । उसने 
घोषणा करदी कि थह लिंग को न हटाने का दृढ़ निश्चय कर चुका हे तथा आवश्यकता पषृने 
पर बह म्लेच्छ भौर दिस के बीच खड़ा होकर प्राण दे देगा । सामन्‍्त को गंगसबँझ के साथ 
वादु-विवाद करने में कुछ कलाम अतीत नहीं हुआ । उसने बताया कि भीमदेव की सेना को वहाँ 
लाकर पुक संयुफ्त मौचों स्थापित किया जा सकता दे । इस बात फो सबने स्वीकार कर लिया 
और उसे अनह्िलववाड़ा में जाकर भीमरेव से सिलने के दिये तियुक्त कर दिया। पादन जाने 
से पूर्त बह गंगा ओर चीला से मिज्ञा । उनकी स्मेदपूर्ण सहानुभूति से उसके घायों की जलत 
कुछ कस दो गईं । 

घस-युद्ध के लिये भीमदेव की पुकार पर कच्छु, सोरठ, श्रीमज्, लाट भौर 
कॉकण के नरेश कटियद हो गये । अपने पुराने भेदभाव भुलाकर वे सब भीमदेव के साथ इस 
काय में सहयोग करने लगे । 

सोमनाथ के मन्दिर की रक्षा सें रगुकच्छु से दांदू चाल्तुक्स, जूनागढ़ से राघ रत्मा- 
दिस्पर, ऋष्छु से का्ो ज़खानी झौर आवू से ब्रिद्लोचन परभार अपनी-अपनी सेनाएँ क्षेकर अप 
गये । भोभदेव को इस धसंयुद्ध का नेता माल खिया गया । पाठन »धार्सिकर भचलता पूर्व 
सांस्कृतिक स्वानीनता का प्रतीक बन मजा । भीमदेक की हंरक पुकार और नेदृस्च ने महसूद को 
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सेनाओं के प्रतिरोधार्थ एक सजीब दीवार खड़ी करदी | बह अब अपनी राजधानी के याहर 
मदमृद से दो-दो दवाथ करने के किये ज्ञालायित हो उठा । डसके साथियों सें हस बात पर मत्त- 
भेद हो गया कि स्वर्य पहले हृतजा बोल दिया जाय अथवा प्रतिरोधात्मक युद्ध किया जाय। 
भीमदेव पहले हल्ला बोलने को क्ष यस्कर समझता था। परन्तु उसके मन्त्रियों ने उसे अधिक 
सावधान और क्रियात्मक होने का परामर्श दिया | इसी अचसर पर सामन्त आ निकला भ्रोर उसने 
अपने झाने का उद्द श्य बताया। वह मसदमद की शक्ति को कमर समकनेवाले भरेशा की मर्ता 
से चुब्ध हो उठा था। उसने भीमदव से कहा--- 

“सहमद की सेना को मार भगाने की मुखंतापूर्णं बाते सुनकर में थक गया हूँ । भाप 
खोगों को यद्द भालूम नहीं कि महमद की सेना अपेक्षाकृत कितनी शक्तिशाली तथा वब्रह रुचय॑ 
कितना व्यवस्था-कुशल्न सेनिक है। शभ्र की सेना गिनती में हमसे कहीं अधिक है। सझुझे तोः 
पुसा लगता है कि महमृद के रूप में भगवान रुद्ध का कोप हमारी सू्खेता एवं फूट का दृश्ड 
देने आया है ।” 

सामन्‍्त ने ये शब्द बढ़े भात्रपूर्ण आवेश के साथ फ्दे। महमूद को पराजित करता 
ही उसकी एकमात्र इच्छा थी। दामीदर मेहता ने सामन्‍त के इस अस्ताव का समर्थन किया 
कि अनहिलवाड़ा-पाटत को छोड़कर सोमनाथ-पाटन के स्थान पर युद्ध किया जाय। भोमदेव 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके अपनी सेना को सोमनाथ-पादन की तरफ कूच करने की 
आज्ञा दी। 
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सोमनाथ-पार्टन में संग सर्चक्ष ने मनिंद्र की समस्त व्यवस्था भीमदेव को सॉंप दी । 
उसे मन्विर का रक्षक मिथुक्त कर दिया गया ॥ पुरुष-केसरी भीसदेध अपने शुरु से विनमन्नता- 
पूत्रंक बोजा कि में तो भगधान की इच्छा का एक खिलौना मात्र हैं। एक भहा भयानक शाप 
हमारे प्विर पर चढ़ आया है, सगवान की इच्छा हुईं तो दम उसे समाक्ष कर दँगे । गंग सर्वक्ष 
से जिंग को क्रिसी अन्य स्थान पर ले जाने की फिर तिनती की गदे। परन्तु वह ऋषि अपने निश्चय 
पर ४ढ था । उसने कहा--- 

“सूष्टिरचना से पूछे भरावान शिव ने अ्रपनी आत्मा को यहाँ स्थापित किया था । 
और प्रदयय के अवसर पर यह क्षिंग यहाँ रदेगा। में सदा अपने इृए्देव के साथ रहूँगा। 
स्लेच्छु जो चाहे सो कर ते । में तो चट्टान की भाँति यहीं खड़ा हूँ ।? 

भीमदेव ने अपनी रक्षा-पंक्तियों की तुरन्त व्यवस्था फर ली। मदिलाओं, बच्चों 
तथा वृद्ध जनों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। बस्ती में फैबल गंगा और चौक ही 
रह गई । चीला ने तो स्वयं को भगवातद सौमताम के अपण कर दिया भा। उसे विचार 
आाया कि भीमदेव भगवान्‌ की प्रेरणा से ही इस धर्मथुद्ध के किग्रे करियत्द हुआ हैं। हंस 
बत्लबान योद्धा के प्रति उसके मन में स्नेह और श्रम जायूत हो गया। चौक्षा के मेंस मे भीस: 
देव की बोर भावत्रा फो झोर भी उसका दिया। धर्स-पुद् प्रारम्भ हुआ। महस्ूत की सेना से 
मन्दिर के सामने सोर्च संभाल लिये। कतिप्रथ विजमों से उत्तर सहमूद के सिपाही बचे 
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उल्लास में थे । भीमदेव ओर उसके योद्धा धर्म-युद्ध खड़ने के लिये गुजरात की परम्परागत 
चीरता से अ्रनुआरित हो रहे थे । सहमुदर की सेनाओं का संगठन बड़ी योग्यता से किया गया 
था। उनके शस्त्रासत्र भी अद्भुत थे। हरे रंग का साफा पहने, सहसूद अपनी सेना के सध्य 
में था । उसकी और मूह किये मदल्न पर खड़ा भीमदेव ऐसा प्रतीत हो रहा था जेसे परशु- 
राम की शआरध्मा ने देह धारण करली हो । एक ही क्षण में तीषण और घातक बाणों की वर्षा 
होने लगी । भीमदेव ने अद्भुत साहस और घीरवा दिखाई । मन्दिर के महल्ञ के सभी द्वारों 
की गुजरात के नरेश रक्षा कर रहे थे। परमार द्वारका-हार पर अपने प्रार्णों की बाज़ी लगा 
कर डठा हुआ था। उसको उत्यु से राजपूतों का उत्साह सोगुना बढ़ गया। गंग सरत्रज्ञ ने 
परमार को झाशीर्बाद दिया तथा भोमदेव एवं अन्य नरेशों से श्रपना कर्तव्य पूरा करने की 
प्रेरणा की । चौका के लिये यह स्थान केलाश के समाल था और भीमदेव मानों रुद्ट के कोप 
का सूर्स रूप हों। उसे ऐसा क्षग रहा था मान्रों भगवान्‌ रुद्ग ते त्रिपुरासुर के संहारार्थ सुवर्य॑ 
शम्त्र सेभाल जिये हों । उसने त्रिपुरासुर को भागते हुए देखा तो शंकर के अनन्त श्रम और 
दया से विभोर हो गई | चोला इस देवी आनन्द में भगवान शांकर के गीत गा दी रही थी 
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सामस्त और ननन्‍्दीदत्त अनहिल्लचाडा-पाटन से वापस आये । उन्होंने घोधा राणा की 
बीरता और पराक्रम की गाथा सुनाई। धर्म-युद्ध का सम्देश देने में घोधाराणा की आध्मा ने 
जनता के मन और मस्तिष्क को प्रज्चलित कर दिया। सामनन्‍्त ने भीमदेव को बताया कि 
दामोंद्र मेहता महमूद का पीछा कर रहा है और यवन सारचाद तथा उज़यिनी की सेनाओं 
के बीच घिर जायगा। यह समाचार सुनकर भीमदेव बढ़ा प्रसन्‍न हुआ और डसका 
धन्यवाद किया। “सामन्त, तुम केत्रल मलुश्य नहीं दो। तुम तो देवी आत्मा हो।” 
। “हाँ, केवल सनप्य नहीं; नहीं तो इन कष्टों ने मुझे सम्राप्ल कर दिया होता ।” साम्रस्त 
ने उसर दिया । . 
भीमदेव ने कहा--/ ऐसे शब्द अपने सुँह से न निकालो । तुम मेरे दाहिने हाथ हो । 
सामनन्‍्त को भीमदेव और चौला के श्रेस का पता चल्ता तो उसने उसे शीध विवाह कर लेने 
की सम्मति दी । गंग सर्व ज्ष ने तिवाह-संस्कार सम्पन्न करके युंगल जोड़ी को झराशीर्चाद' दिया | 
शिवराशि और अभय लोग जो चौला को भ्रिपुरसुन्दरी का अवतार समसते थे, यह समाचार 
पाकर भयभीत हो गये। उनका विश्वास था कि इस कृध्य से संसार में श्रलय भा जायगौ 
झौर मन्दिर नष्ट हो जाधगा। 
अगले दिन महभूद की सेना फिर चढ़ आईं, परन्तु मन्दिर के द्वार तोड़ने में सफल 
न ही। सकी । कपटी शिवराशि एक गुप्त सास से उयारद हिन्दू और एक मुससझ्मान सेनिकों को 
दुर्ग की दीचार के अन्दर के आया । एक दूसरे देशहोंही दादू ने जुनागढ़ का द्वार खोल दिया | 
अब क्या भ्रा ? महमद की सेना बाह के समान श्रत्दर घुसने क्वगी । भीमदेव को इस छुल- 
ऋपड का पता चला तो उसने शज्र-सेना की बाढ़ को रोकने के लिये भ्रपनी पूरी शक्ति लगा 
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दी। यह बड़ी वीरता से जड़ा । उसफे शरोर पर कितने ही धात आ रये। उप्तके सेनिक 
जी-तोड़ कर लड़े तथा वीरगति को ग्रप्त हुए। उनका यश कभी मिंट नहीं सफ्रेगा, उनका 
आत्म-बजिदान गजरात के इृतिष्ठास में अमर रहेगा । वे गजरातद में नचीन जागृति के उत्यान 
के लिये भमरे। गंग सत्रज्ञ के जीचन का यह समय अत्यम्त दुःखान्त था। उसकी चाल्लीस वर्ष 
की तपस्या जसे व्यथ हुई जा रही थी ओर उसकी श्रद्धा के पाँत डगमगा रहे थे। परन्तु 
सानव-सुत्रभ दुबंलता का यह चरण विज्ञीन हो गया | उसे भगवान को माया का गम्भीर 
अर्थ समझ में आने लगा । उसे इस बात से दुशव हुआ कि उसो का शिष्ट शिवराशि पबित्र 
मन्दिर के पतन का कारण बना है । उसे भनवान रुद् अत्यन्त कुपित दिखायी दिये । वे जेसे 
तीसरा नेत्र खोल कर विध्यंस को अग्नि में सार स्थाव को क्पेद लेना चाहते थे | भीमदेव॑ 
जड़ता-लड़ता अचेत-सा हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत धातर क्षगे थे उसके जीवन की 
ज्वाला बुका चाहती थी । परन्तु गंग सर्बज्ञ ने सामन्‍त और दविमल से कहा कि वे भीमदैच को 
किली सुरक्षित स्थान पर उड़ा के जाय। उने निश्वात था कि यदि भोमदेव बच गया तो 
गुजर।त फिर जी उठ गा। 

मदमृद की सेना नगर को लूटने ओर भाग लगाने लगी। मूर्ति तोढ़ने के अपने चिर- 
वांछित स्वप्न को पूरा करने के क्षिये महम॒द ने मन्दिर में प्रवैश किया । यह बड़ा ही भयावना 
इश्य था। मर्ख शिवराशि मन्दिर की पविश्नता की रक्षा की दुह्ाई देने लगा ओर बहुत-सा घन 
तथा बहुमत्य मणि-माणिक भट किये । परन्तु महत्त्वाकांस्ी विजयी सहमृद ने उत्तर दिया-- 
“काफिर | महमद मर्तियों का व्यापारी नहीं; वह मर्त्ति-भंजक है। पणा-भरे शब्दों में से सहमद 
ने वेशव्ोही शिवराशि को एक ओर ढकेल दिया। मन्दिर के आम्तरिक भाग में प्रवेश किया 
तो महमद घहाँ के सौन्दर्य तथा विशाज़ धन-ब्ेभव को देखकर आश्चर्य-चकित रद्द गया | वृद्ध 
गंग सर्वज्ञ मर्ति के सामने खड़ा होकर शित-महिस्नस्तोत्र का पाउ कर रहा था | अब चद्द और 
उसके भगवान ही इस प्रत्लय मैं बस रहे थे । महमद ने उसे एक ओर हटने करे कहा तो उसमे 
उत्तर दिया-- यित्रन, में थोर मेरा भगवान सदा पुक खाथ रदे हें। हमे कोई लौकिक शक्ति अज्ञग 
नहीं कर सकती । मदमृद यह सब्र सुभने को तैयार नहीं था | उसने तक्षवार का एक भरपूर हाथ 
सारकर शुरु को समाक्ष कर दिया । और तब ग़ुज' सार फर मर्ति के तीन टुकड़े कर डाले । 

भारवाद भर उज्जयिनी की सेनाएँ महसद की सेना पर था चढ़ीं। सोपवाध 
प्राट्न की हुःखान्त घटना सुनकर अन्य बहुत-से योद्ा भी इस हिन्दू सेनांझों में आकर भिन्न 
गये । उनसे बचने के लिये महसुद्द ने अपनी सेना कच्छु की ओर भेज दीं। परथ्तु यहाँ भी 
उनकी खूब गत बनी और यबन सेना को मदान्‌ कठिनाइयाँ केशनी पढ़ीं तथा राद से हीं वह 
सब नष्ट हो गई । 

भोमदेव को उपचाराथ कण्डकोट ले फाया गया । वहाँ उसके अष्छा होने की आशा 
बैंधने लगी । चौजा फी दशा बढ़ी शोचतीय थी । उसका संसार चूर-चूर ही गया था। उसे 


खसप्मात ले गये । 
कुछ समय परशात्‌ परिमल यह समाचार जाया कि भारत के भरेशों ने भीमदेव को 
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शिरोगणि स्वीकार कर लिया है| भीमदेव के संकेत से सोमनाथ-पाटन के स्थान पर एक नये 
मन्दिर का निर्माण होने लगा। परन्तु चौला को मानसिक ज्योति जेसे विद्ञीन हो गईं। सामन्त 
भी शिधिल पढे गया था। समय पाकर चोला के एक पुत्र हुआ | उस पर चारों ओर प्रसन्नता 
की लहर-सी दौड़ गई। वह सोसनाध-पाटन गई और नये मन्दिर के निर्माण-कार्य का निरीक्षण 
करने लगी । उसने सब मानबीय-आशाएँ छोड़ दीं ओर अन्तिम समय की प्रतीक्षा करने लगी। 
शरद-पूर्णिमा को मन्दिर में बढ़ी धूमधाम के साथ मर्ति की प्रतिष्ठा होने लगी । नये मन्दिर के 
गर्बजों मेले “जय सोमनाथ!” की गसन-मेदी ध्यतियाँ उठने क्वगीं । सोम, रात्रण और श्रीकृष्ण ने 
सत्युग, त्रता और द्वापर से' यह सन्दिर घनवाया था और भीमदेव कलियुग मे इसका पुन 
निर्माण करके गौरव का अ्रजुभव कर रहा था । भीमदेव ने चीता को वचन दिया था कि वह हस 
अचसर पर भरावान शंकर के सम्सुख नृस्थगान कर सकेगी। इस बचन से जेंसे चौजा की 
ग्रकमा जाग. उठी । उसे गंग सर्यज्ञ ओर गंगा की पुकार सुनाई देने लगी | 

बह अपने भगवान्‌ सोमनाथ सें फिर लय हो जाय। वह नृत्य करने लगी । उसकी 
सानसिक वेदना उसके करुणामय गीतों में छुल्ककने लगी । भगवान्‌ सोमनाथ प्रससन हो गये । 
उसके जीवन की अभिक्षाषा पूर्ण हुईं | वह ऋृत्य करती हुईं भाव्रावेश में धरती पर गिर पड़ी 
और सोमनाथ के साथ मिल कर एक हो गईं। भीसदेव और अन्य नरेश इस चुत्य ओर रृत्यु 
को देख कर आश्वर्य-चकित रह गये | सामन्‍्त अत्यन्त दुःखी मन से सभा-सण्डप से गिकले कर 
बढ़ते हुए अन्यकार भें खो गया । 

क्‍ क्‍ : ४9, 
'वादन नी प्रभुताः--इस उपन्यास का सम्पन्ध सम्बत ११४९० विक्रमीस से है। पाटल- 
सरेश कर्यद्रेद अपनी सृत्यु-आरया पर पढ़े हैं । राजप्रासाद का चाताबरण कट्नीति तथा दल्ल- 
ब्रल्दी से दूषित हो रहा है। जैन-लोग, जिन्होंने शुजरात के राजनीतिक पथ सामाजिक जीव सें 
एक महरद्रपूर्ण साग किया थ्रा, अब भी अपनी शक्ति को और दृढ़ करने तथा पाटन के राज- 
परिचार पर अपना अधिकार बनाये रखने की योजनाएँ बना रहे हैं । वे चिरकाल से पाटन-राज्य 
को एक सशक्त जनन्‍राज्य से परिणत करने का स्वप्न देख रहे हैं और अरब नरेश के अलाध्य रोग 
में उन्हें अपना सवृप्न पूरा दोता दीख रहा दै। वे राजपुत सरदार जिन्हें प्रधान मन्‍्त्री सु'जाल 
परदन के भसुत्त में ले आया था, जेनियों के हन मनसूत्रों से विच्ुज्ध दो गये और थे फर्णदेव की 
झत्यु के उपराब्त इन जेनियों की शक्ति-परीक्षा लेने की सोचने लगे। 
तथ. से तेरद धर्ष पूर्व चन्द्राववों की राजकृपारी मीनक् देवी म'जुल के महान्‌ व्यक्तित्व 

से आकृष्ट कर, कर्णदेव से विवाह करने के लिये दक्तिण से पाटथ भाई थी । उसका हृदथ 
मुजलाल के समक्ष हो गया था। कर्णदेव से उसने इस आ्राशस से त्रिधाह किया था जिससे घह 
मु जांझ के निकट रह सके । भख्ता ऐसा विवाह कहीं सफल हो सकता था! परंम्तु मु'ज़ाल की 
सूस-दुऋ से भदाराती और भरेश के सम्बन्ध यथाचत्‌ प्रेमपूर्ण हो गये । उनका पुत्र जथदेव॑, शर्ज- 
जिंदासन पर बेठने के लिये अभी बच्चा ही था । 


॥। जल 
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पर मीनलदेवी महस्याफांक्षी महिला श्री । बह अधिकारमद से अन्‍्धी हो रही थी। 
इस सम्रय तक यहे नाम्रमात्र को महारानी थी ओर यह राज्य पर पुकामिकार प्राप्त करने के 
भ्रपष्त देखतो रही थी | अब उसे अनुभव हुआ कि अपने उद्द श्य की पूर्ति के किये सफलता- 
पूर्वक मंच बनाया जा सकता है, परन्तु इसमें मु जाज सबसे भारी बाधा था। “उसकी असक् 
करने की नोति तो मुझे! कहीं की नहीं छोड़ेगी?, उसने अपने सन मे विचारा | एक मनोवैज्ञानिक 
चुण मे, एक जेन सावु आनन्दसूरि, जो जेन मत को गुजरात में रजधर्म के रूप में फैलाने की 
भावना से रह रदा था, आया और मीनलदेबी उसको चिकनी-चुपड़ी बातो से आ गयी | ध्यानन्व्सूरि 
पुक विचित्र व्यक्ति था। बह दूसरा रासपुटिन था। उसमे अपनी कूटनीति तथा घसाडम्वर से 
रानी पर जादू-सा कर दिया। उसकी ध्मान्धता महत्त्वाकांशा के साथ मिल्षकर एक शवर हो 
गयी । वह रानी का त्रिय भाजन बन गया तथा त्रिभनाश ओर कदाह के बीज थोने लगा । 

इस कल्नह-पूर्स पृष्ठभूमि के विपरोत सु जाल का उ्यक्तित्व सहात्‌ और महस्तपूर है। 
मु'जाल केवल प्रधान मन्त्री नहीं था। पाटन राज्य का बास्तव में स्बंससाधारी फर्शदेव 
नहीं मु'जाल ही था। वह एक सदात्‌ नियासक था। उसको अतिभा, बुद्विमता ओर झात्म- 
स्थाग की भावना पाटन की प्रजा के लिये साहस और पिश्वाल का अजस्न ज्ोत्र थी । उसके 
जिये अधिकार एक पतप्रित्न धरोहर या विश्वास के समान भा | पूर्याधिकार पाकर उसकी 
सदू'भाजना एच झ्रात्मत्माग ओर भी निसर उठा। बह कंपटी भ्ानस्दसूरि के भुक्ञावे में नहीं 
आया यक्कि पहली भेंट मे हो उसने उसे ताड़ लिया। उसने आननन्‍्दसूरि को अपने शी जाल 
में उजतमाने की एक तरकीय ट्वंढ़ निकाली । आनन्द्रभूरि प्ुजाल को शाक्तिध्दीन देखना 
चाहता था। यह उसको सब से थदी अभिलापा थी। पु जाल भी इससे अनभिक्त' नहीं था । 
यदि मीनकदेवी आननदसूरि के साथ मिंज्ञ ज़ाथ, तो वह अपने प्रविदवन्द्री दलों में फूट डाक्ष 
कर शुजरात में भगवान महात्रीर क्री पविश्न पताका फदरा देसा | और हस से सीचकदेची को 
पूर्ण शक्ति एवं अधिकार मिक्ष जाययेंगें--उसका भी तिरकात्ष का स्वष्त पूरा हो ज़ासगा ॥ यह 
विचार कर प्रानन्दसूरे मीनछदेवी के पास गया। 

आलन्दसूरि अपने उद्द श्य की पूर्ति के जिसे कटिबद्ध दो कर गया था। सीनक्ष में 
पूछा--- यदि आप पाठन के प्रधान सब्जी हो जायेंगे ती श्राप क्या करेंगे १” आमस्दसूरि ते 
राजनीति में धर्मान्धता के प्रददव क्री जतज्ञाते हुए छत्तर दिगा--+'मैं जेनध् की भीति 
चलाऊँगा और विजय पर विजय पाता हुआ समस्त देश में भगवान महावीर की पुख्य-पताका 
फहरा हूं गा 47 

'धाह, वा |! आपने तो मेरे मन की बाद भोन की । जे ती शक्ति-सम्पर्म हो गये तो 
पाटन दूसरा चंद्राचती सन जायगा।! 

“महारानी, इसका भी उपाय है सु'जाक्ष को हटा दो ।* 

'पौन मु जाल ? इन पेरह वर्षों में सुके उससे सहारा और शक्ति मिक्नी दे ॥" 

/जौकर चादे क्रितता भी स्वामिमक्त हो, वह किसी समय भी घोज़ा दे सकता है! 
उसमें फौश की सी कक्पना-हुद्धि झा दी नहीं सकती । सु जाज्ञ की जैनियों से विबतो के किए 
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चम्दावती भेजा जा सकता है। शास्तिचन्द्र को पाठन का रक्षक बनने को प्र रित किया जाय ।”? 
शानन्दसूरि ने अपना कपट-जाल खोल दिया । 
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प्रधान सूयेदार देवप्साद अपने मरणासम्न॒ राजा कर्णंदेंव से अन्तिम भेट करने 
आया । उसने अपने पुत्र त्रिभुवन को हंसा ( म्ु'जाज की बहन ) के साथ शपने विवाह की 
करुणाजनक कहानी सुनाई कि किस श्रकार मु जाज् की सहायता से मीनलदेवी ने डसे पाटन 
में नज़रबन्द किये रखा। त्रिधुचन मु'जात्न के पास अपनी मां को वापस लाने के लिये गया । वह 
बहुत गिड़गिड़ाया पर समु'जाल ने एफ न सुनी । सु जाल की स्वाभिभक्ति यह बलिदान सांगती 
थी ओर वह इतना त्याग कर सकने सें ससर्थ था । 
कर्यदेय घतल्न बसा । उसकी श्ृत्यु के साथ ही कल्नह के ढार खुल गये | मु जाल बढ़े 
असमंजस में पढ़ा | वह प्रजा का शान्तिपूर्ण संगठन चाहता था। पक राजनीतिज्ञ के भाते 
वह इस सख्ती से ब्ंडर को दुबा देना ऋहता था। और इसी में दृद्धत्तर गुजरात एवं पादन 
का गौरव था । एक क्षण के किये निराशा हुई उसने राज्य के हितार्थ अपनो प्रिय पत्नी, पृष्र, 
बहन और परिजलों-पुरजनों तथा महस्वाकांत्ाओं का त्याग किया। और अब सोनल 
उसकी नीति को अड्डों पर कुदाराघात कर रही है। क्या वद्द विद्योह् कर उठ, पादन पर कि- 
कॉर करके उसे बन्दी बना ले 
आनन्द्सूरि की योजना को कार्याग्वित होते देखकर पादन के लोग चकित 
रह गये | मु जाल पर' भी वार हुआ |. मीमल ने मु जाके की संरक्षता को हुकरा विया । वह 
सत्तारूढ़ होने के किये स्वतस्त्र थी । उसके समस्त गुण क्वियाओं में परिणत हो गये। यद्यपि 
उसने अपना राजनीतिक गुरु किसी और को ज़ना लिया था, तथापि उसके छूदय में सु जाल 
के प्रतिःप्रम की एक शक्तिशाजी अन्तघांरा प्रवाहित दो रही थी । फिर भी उसक्री भाषना पर 
उसके बाह्य संघर्ष ने विज्ञय पाई । 
शान्तिचन्द को अधिकार दे दिये गये और मु'जाल को मालवा-नरेश से क्ड़ने के लिए 
शूर भेज विमा गया। पाटन में देवअसाद छो बन्दी बनाने, की योजना विफल हो गई | वह 
अचकरे एाटन के बादर मु'जाल से घ्रिज्ञ गया दे । मीनद्न छुब्ध ही उदी । परन्तु मस्पेक बाधा 
के उसकी प्रकृति की कोईं उत्तम स्तर “उभरते लगी और , उसका विकासोन्ट्रुस व्यक्तित्व और 
भी खिल उठा वह अपने मन में सोचती कि क्या सु जाल इतना महत््वपू्ण दे । उसने अदम्य 
उत्सक्द 'से अपने सार्ग पर अग्रसर होने का इृंढ़ निश्चय कर खिय्रा । कोई वस्तु उसे भग्भीत 
नहीं कर सकेगी | उसे अपने छुदय के कतिपय हार उन्म्ुक्त ,मिंले । अचानक ही हंसा को 
मुक्त करके अपने पति देवअसाद फो पाटन पर आक्रमण न करने को प्ररित करने पर नियुक्त 
कर दियाजाया.] जलयदेव से झगड़ा करते पर हंसा का पुत्र, ध्रिधुवत घायल हो गया 4 सेनिक उसे 
। आरा अपकतने ही घोल थे कि .सीनता ते यह पोपणा करदी 'कि. यदि उसकी भां* हंसा अपने 
बचम को पूरा) करे-तो देसके प्राय बच सकते हैं । हंसा इससे सहमत हो गई । माँ और पुन्न.फा 


गुजरात के ऐतिहासिक उपन्‍्यात 08५ 


मिलाप हुआ । यह दृश्य दर्शनीय था| परन्तु मीनल्न अपनी चाल चल रही थी। वह हंसा 
की पार्थिव भावुकता से पुरा-पूरा लाम उठाने की चिन्ता में थी | हंसा उसकी बात सान गई दे । 
प्रिभुवन को असर के संरक्षण में छोड़कर वह अपने पति से मिज्ञने चल्ल दी जिलसे वह कई चर्षो 
से अलग रही थी । 

इधर दृवप्रसाद मु'जाल से मिलकर पॉटन पर चढ़ाई करने का विचार कर रहा था। 
परन्तु मीनल ने उसको एक न चज्ञने दी । पू्व-योजवाचुसार हंसा दंवअसाद से भिली। इसे 
वर्षों पश्चात मिज्ञने पर उनके हइयों में प्रेम को धारा उमड़ पढ़ी | दवम्साद्‌ भावावेग में कहने 
लंगता दहै-- 

“मैं संसार और उसके बेभवच की कया परवाद करता हूँ! तुम्हारी मोद ही मेरा 
संसार है और मैंने इसे पा दिया है ।”” 

श्र चढ़ाईं करने की योजना खटाई में प्रड गई । मो बल की एक कूटनीतिक विजय हुईं । 


अपने उद्द श्य में सहायता पाने के लिये मीमल आनंन्‍्द्सूरि को साथ जैकर चन्द्रा- 
वती की तरफ चल पढ़ी । मार्ग में उनकी मु जाल से भंठ हो गईं। सीनल क्रोध के भारे 
जाल-पीली ही रही थी | उसने बढ़े कट और पीखे शब्द कहे । परन्तु शान्तप्रकृति मु'जाल ने 
डसर दिया 

८भूलना मेरे स्वभाव में नहीं है। मेंने दी तुम्दें मद्दारानी की पदची तक पहुँचाया 
है । झब ऐसा प्रतीत होता दै कि सोलंकी-वंश के विनाशार्थ तुम इस कलह का कारण बन 
रही हो । और मेंटे लिये एक निष्ठाहीन, हृदयद्वीन क्रूर... 


घृणा से उन्‍्मत्त होकर उसने अपने शस्त्र फेक विये। उन्होंने उसे बन्दी बना लिया। 
सु'जाक् ने तो यह सब जानबूफ कर किया था। परस्तु मोनल यह ममसी कि उसने एक और 
मेंदान सार लिया | ' 


पाटन अब स्वामिद्दीन है। राष्ट्र की आवाज़ कुछ समय के लिये मन्द पड़ गई । 
जनता मीनल की इन करतुतों से चुब्ध दो उठी । लोग उससे युद्ध करने के लिये संगठित 
हो गये । त्रिधुवन और प्रसन्न ने, जो अब प्रेम-सूत्र एवं प्रशायपाश में जकदे जा चुके थे, उनको 
चिह्रोद के किये उसार दिया । जनता की दृष्टि में मोलल् और उसके जेन साधु ने पादन की 
मान-मर्यादा को घूल्ति सें मित्रा दिया था। विहद्ोद्द का नेता ब्रिभुवन शपथ लेता दे कि जब 
तक वह जीवित है, मीमल पांटन में वापस नहीं ऋ। सकती | 


आनस्द्सरि मे. एक आसुरी पदयतता रचा। उसने निर्दृचतापूवंक उस भहदल 
में आग क्षगवा दी जहाँ हँसा और वेवप्रसाद सो रहे थे । , भयानक आग की सपेट में आकर 
के छुस्‍्मे पर से सहस्त के नीचे बहनेवाल्ली सदी में कूद पढ़े। इससे घर्मास्थध जेल साधु बंढा 
प्रसन्न हुआ | वह उनके पोे-पीडे 'पक्ष दिया कि कहाँ थे बच न जायें । भदी के अवादहू से 
संघर्ष करते-करते दैवपलाद थकफर चूर हो गया और हइंसा! पद दो मर ही श्ुुकी थी । देव 
प्रसाद उसे अपनी बाँहों में ले जजमर्न हो जाता है। ऐसी प्त्यु के किये तो देचता/भ्री तरसते 
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होंगे ! आाननद्सरि ने अब संतोष की सांस छी। चली भगवाव महावीर का एक प्री 
समाप्त हुआ ! 

अपने माता-पिता की दुःखान्त खत्यु का समाचार पाकर पत्रिभ्॑चन पागल हो गया। 
डसने बदला केने के लिये अपना हृदय वज्न कर लिया । पाटन की 5जा यह जानकर शरीर भी 
कद हो उठी कि इस पुणित अपराध में उनकी राजसाता का हाथ है। अब यद्द स्पष्ट दीख 
रहा था कि यदि सीनत्ञ पादन में वापल झा जाय, तो राज्य में शान्ति नहीं रह सकेगी। 

परम्तु मीनल पाटन में वापस आ गई और उसने चम्पानेर-द्वार के बाहर डरे डाल 
दिये | सुरारथाल ने उसे ज़न-विद्वीद के समायचार सुनाये और कटा कि अब पाटनस पर त्रिभ्ुवन 
राज्य कर रहा है। मीनत ने हस संकट से निकलने के लिये पक कपट-जाल रचा। उसने 
प्रसत्ष को अपने पास घुलाया और उसे बढ़ी चतुराई से सममा-तुझाकर समभोते के किये 
उसके पति जिभुवव पर ज्ञोर देने को कहा। उसने भावना के प्रत्येक स्तर को छुआ । परन्तु 
प्रसल्‍य उसकी यातों में महीं आई। उसने स्पष्ट शब्दों मे उससे कह दिया कि राजकुमार 
जयदेव को आप मेरे साथ कर दीजिये और स्वर्य नसेंदा के किनारे जाकर तपस्या करने चली 
जाहये | 

सीनख क्रोघोन्सत्त होकर बोली--अशिष्ट लड़की, याद रख, मीनलदेवी राजसाता 
के रूप भें पावम में श्रवेश करके रहेगी। यदि ऐसा स हुआ, तो भाड़ में जाय पाटन; सुझे 
इसकी भी परवाह नहीं ।” परन्तु प्रसन्‍्त ने उसकी एक न सुती । अन्त में हार कर सीनछ् 
थपने शिविर में चापस आ गयी। उसने छितिन में विद्रोह की ज्वाला लपलपाते देखी। 
इसका अहं चूर-चूर हो गया। स्थिति पर कैसे काबू पाया जाय ? खोयी हुईं मान-मर्यादा 
को फिर से केसे मराप्ठ किया जाय ? अधिकार-क्षालसा के सद्‌ से चूर होकर वह जैसे पाल 
हो गईं। जह मु जाल को भो खो बैठी । क्या उसे यह सबकुद्द करना शोभा देता था ? एक 
प्रकार से प्ुन्‍्जाल में ही उसके अन्तर्वेतना फो जगाया था और उसने प्लु'जाल को परे दृठा 
दिया । क्‍या ही अच्छा होता यदि वह मुजाल की बुद्धिमता, उंचच कूटनीतिशुता एवं अ्थाद् 
शक्ति से क्वास उठा सकती  मीनल अपने आर्यात्सिक परतेन पर सिर धुनने लगी । सोलह वर्ष 
का प्रणय पूर्ो अतीत उसकी आँखों के सामने कूल गया | उसका घांयल हंदय मु"जाल के 
लिये छुटपटाने लगा । भुजाल के वीरोचित बलिदान पुर्व॑आत्मंत्याग को स्मृति ने सीनत के 
दर्ष को चूर-चूर कर दिया। बह सिसकियाँ भरने कगी । उसके सन में फिर उदात्त भावभाएँ 
लहराने लगीं । ' 

इसके परचात्‌ पक पेसा स्थज्ञ है जो फक्ना के विचार से हस पुस्तक फा सर्वश्रं छ 
धैशे हैं। मु जाल उसी गौरव और मद्ानता के साथ प्राता है और सीनतल अपने क॒त्मों के 
किये भावनापू आएदी सें कषमा-याचना करती दे। पह अपने अपरातों को सुले हृदय से 
स्वीकेर करती है | वह पूशेतयां आत्म-समंण कर देती है। इन पावन कणों में किसी प्रकार 
के सर्वदेशत दबाव दिखाने को अजत्मकता नहीं थो। मीतल ने विभभपूर्यक अपना हंदुभ 
खीखतें हुए कहां, “आप जनता के आदशों करा दर्पणर हे दैं। में बुरी ररह अंसंफल हुई 


गुजरात के पऐेतिहा छसिक उपन्या स /६७ 


हैं। अब में समझी कि केबल अधिकार-प्राप्ति एक व्यर्थ स्वप्न है। में स्स्व-स्याग के जिये 
तैयार हूँ। हाँ, केवल अपने पुत्र के लिये राजमुकुट चाहती हैँ। मजा, झुझे फिर मार्ग 
दिखाओ /” 

सु'जाख ने दृढ़तापर्वंक कदा--' मैंने नेतृत्थ करने का कार्य छोड़ दिया है ।” कहने को 
तो सुजाल ने यह कद दिया, पर सीनल के इस नरीन निरश्ु्ष रूप ने उसके हृदय में तृफात- 
स्रा उठा दिया । भाष॑ना की विजय हुई। सु जाब और मीसल दोनों प्रेम के प्रकाश से दीष्त 
हो उठ । “में वही मुजाल हूँ, कोई और नहीं”---मु जात के स्निग्ध शब्दों से मीनल्ल को 
रोमांच हो आया ओर वे दोनों आत्मविभोर हो आर्लिंगत का आत्मीय आनन्द लेने लगे । 

झब सीनल वह मीनल नहों थी । उसने पाटन की सेवा में अपना सर्वस्व-त्याग करने 
का निश्चय कर लिया। उसने आनन्दसूरि के कपटपूर्ण धर्माडम्वर की भत्सना करते हुए उसे 
अपने यहाँ से निकाल दिया। राष्ट्र की साकार भावना सु'जाज्ञ पाटन जाता है भर घायज्ञ देश- 
भक्त जनता को अपनी ओर कर ज्लेता है। प्रसज्ा और प्रिभुदन विषाह कर जेते हें तथा अपना 
जीवन पाटन का गौरव बढ़ाने में लगा देते हैं। मीनक्ष भव राजमाता है। वह पाटन में ही 
रदेगी ओर पाटन के लिये रदेगी । अपनी विजय की बेला में मु जाल एक अवूखुत मकार को 
शिग्रिज्ञता का अनुमंव करता है। उससे श्राण पाने के दिपु बच्द तीर्थादन करने का विचार करता 
है । इस अवसर पर मीनक़ उससे लिपट कर विनय करती है--/प्रिय सु जात ! तुम्हारे साथ में 
किसी दुःख को दुःख नहीं मानती और तुम्हारे साथ के लिए में सब तरह क्रा मूल्य चुकाने को 
तैयार हैं ।"' मोौनज् ने उसको जतला दिया कि अब वह अपने कर्तदय-पथ से विववजित नहीं हो 
सकता । यदि घह् ऐसी गम्भीर परिस्थिति में शासव-यंत्र छोड़ देगा, तो पाठन अनाथ ही 
जायगा । 

गुंजरात को भी उसकी आवश्यकता है और मीनल को भी । प्रेम ने डमन दोनों को 
एक सचिे में ढाल दिया दे | वे सदा पाशविक भावनाओं से दूर रहे हैं योर दनका अम हवर्भीय 
है | भात्री उनसे कुछ चाहती है। अब सीनल और मु'जाज्ञ पुक सये स्पर्भ की रचना करगे । 

पाटन पर एक नई आशा ओर आनन्द का इश्य उदय होता है। “जय सोमगगथ” के 
तुसुक् घोष के संध्य जयबेव सिंहासनासीन द्ोता है। त्रिमुश्नन उसका अभिभावक बन जात्प है । 
मजाक ने देश में नवीन क्षक्ति का संचार कर दिया, उसकी इृच्छा*शर्कि को जगा दिया एुएं 
राजनीतिक विचारों फो अरणा दी | पद गुजरात का एुक गोरवशाक़ी तिर्माशकर्ता था। 

गुज़ रात नो नाथ--चार वर्ष बीत गये । तवयुवक राजर अड़े संकट में पढ़ यय्मा। 
ज्षाद देश में प्रि्वनभाल, कर्णोचती और उम्मात में ऊद्दो मेहता अपनी शरि संशदित करने 
सगे । अ्रपनी महत्ताकांक्षा में क्सफल' रहकर उदा खब्मात के जैतियों को सद्काता रहा । 
उसने जेनधर्म के रक्षक का स्त्रांग भरा और इसी वेश में उसने अपने अधिकार-सेत को विस्तृत 
करने का प्रथत्त किया। मु जाल और मीगक दोनों तीथग्रात्रा गये हुए थे। बुद्ध मंत्री क्षासंतु 
मेहता ही पाटन की शासन-ध्यवस्था कर रहा था | मुजाब ओर सीनक्क दोनों तीयंभाम्या को 
गये हुसे थे । पाठन की शासन>यत्वस्था का भार जूद्ध मंत्री शान्तु सेंद्रता के कन्जों पर था 
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अवन्ती के सेनापति उबक ने अचानक पाटन पर हज्ला बोल दिया । शान्तु मेहता ने 
नीति से इस बला को टालने का प्रयध्न किया, परन्तु शास्ति-सन्धि की शर्तें तय होने से पहले 
ही, प्रिभुवनपाज्ष का एफ निम्ठाशान मित्र काक आ प्रकट हुआ । इस व्यक्ति ने झागे उल्ककर 
गुजरात के भाग्य-निर्माण में महत्त्वपूर्ण एवं निर्शयास्मक भाग लिया । इस गौरवहीन सन्धि पर 
पॉटन की जनता के हृदय क्रौध शरीर घणा से भर गये । मु जाज़ भी वापस आ गया और उसने 
जयदेंव को हस कार्य में भाग लेने की सम्मति दी | इस आकर्षण-पूर्ण नाटक में मु जाल, महा- 
भारत के श्रीकृष्ण के समान, नियामक एवं नियंत्रक का कार्य करता रहा ओर जथदेव अजु न 
के समान अपने लघचय की प्राप्ति के लिये प्रथत्तशीज़ रहा । सु'जाल का अभाव सर्वन्न इष्टिगोचर 
होता था| समस्त महत्यपूर्ण हलचलों के पीछे उसी का हाथ था। वह वस्तुस्यथिति को समझने 
में बढ़ा अवोण था| उसका निर्णय कभी अन्यथा सिद्ध नहीं हुआ | प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से 
उससे काम करके इतिहास बना डाला । 

काक ज्ञाट का एक ब्ाह्यण योद्ा था । बह बड़ा अभिमानी तथा निडर व्यक्ति था। 
असने कई युद्धों में विज्ञय पाई थी । वह बढ़ा फुरतीला तथा कुशाग्रबुद्धि-योदा था। वह 
अपने मित्रों से मेंस तथा सदभावता रखता था। वह पादन को राजनीति के भैंवर में कूद 
पढ़ा । उसने जयदेव से कहां कि त्रिसुवनपाल को आदेश देवे कि वह सोरठ के रात भनचधन 
को चढ़ाई करने से रोक दे । नवघन को भार भगानरा अत्यन्त महत्वपूर्ण था। जयदेव ने काक 
का सुरूद मुत्जाल से कद सुचाया । उसने प्रशंसा-भरे स्वर में फदा---'हाँ, मुक्े ऐसा लगता है कि 
तुमने मेरे मन को वात छोन लो है।” अभिमानी शिष्य ने उत्तर दिया--'सैं भी तो आपका शिष्य 
ही हूँ न! 

काक भुजाल से मिला तथा उसके उग्न विचारों की जानकर शआराश्चर्य-चकित रद्द 
गया। भुजाल ने उसे समक्ताया कि मालवा के साथ समझौता करने से भर्यादा भंग हो 
जायगी और उसके पास एक वशवर्ती राज्य जबनं॑ कर रह जायगा। काक को खस्मांत सैजं 
दिया गया जो कि जेनियों का एक मद्दान्‌ दुर्ग था। ऊदों जिसमे कभी मु'जाल का स्थाने लेना 
सादा था, अब खम्भात का शासक था। झपनी महरवाकांक्षा में असफल रहकर ऊदो जेंनियों 
को भद़काता रहा । उसने ज॑ भमत के रक्षक होने का स्वाग भरा तथा इसी वेश में अपने राज- 
नीतिक दोत्र को विस्तृत करने लगा। दूरदशिता के विचार से सु'जाक् ने उसे कर्णत्रती से 
हटा दिया था । इससे उद्यान की आशाओं पर पानी फिर गया। जब काक के खम्भात में 
प्रवेश किया तो दसे ज्ञात हुआ कि जैंनी लोग अजेतियों तथा सुसलमानों को ग्रिना सोचे-सममे 
पकड़ रदे हैं । काक यहाँ सेना की शक्ति तथा नेंतिक साहस का भ्रष्ययन करने आया था। 
वह राज्य का अतिथि था । उससें साइलिक कांये करने की लालसा थी। इतने में एक वृद्ध 
उसे मिक्ता और उसने अपने कैटे की बरवस दीछा को रोकने की प्राथना की । काक उसे बताने 
को उद्यत ही गया । दीक्षा-ह्थान पर पहुँचकर उसने लड़के को मदान्‌ सन्यरणा में देखा और 
उसका पौछा करने का विचार स्थगित कर दिया। उसके पश्चात्‌ उसे एक और अधपियान करा 
सामना करता पढ़ा! उसे पता लगा कि प्रसिदः कवि रुजदत धाचस्पति को लड़की कौ किंसौ 
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व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किये जाने पर विवश किया जा रहा है ॥ उस 
युवती का नाम मंजरी था। पिता मर चुका था। उसकी मां उसका चिचाह खम्मात के शासक 
उच्चान के साथ करना चादती थी । मंजरी जो कि संस्कृत-साहिस्य भर उसको संस्कृति में गहरे 
पढ़ी हुईं थी, एक जेन के साथ विवाह करने का विचार तक न कर सकती थी। संजरी अपनी 
भूख माता के साथ इस अनुचित एवं धृरणि। प्रस्ताव के सम्बन्ध में तक-वितक करने क्वगी । 
पर स्वार्थी मां ने उसे धमकाते हुए कहा कि उसको या तो डद्याव से तिवह करना होगा, या 
दीक्षा लेनी दौगी--हन दो विकल्पों में से एक रवीकार करना ही पड़ेगा । फ्राक यथाचलर 
भरा पहुँचा और मंजरी को मुक्त करा कर दो गया । आधी रात को काक और मंजरी कर्णावत्ती 
की तरफ भाग गये। अब मंजरी अपने-आप को पुक विचित्र परिस्थिति में पाती हे। बह 
ब्रढ़्ी ही सजग एवं कोसल्ष-स्थमात्र युवती थी । साधारण परिस्थिति में वह ऐसे अद्धं-शिक्षित 
व्यक्ति से बात करना ही पसन्द न करती, परन्तु बातक कुछ पेसा बन गया कि उसे उसके 
साथ यहाँ आमगा पढ़ा। काक उसे बढ़ा ही कठोर, भ्रशिष्ट, मूर्ख एबं प्ररणाद्वीन ध्यक्ति जान 
पढ़ा। वह पुक प्रकार से अपनी ही जीवन-मदिरा से मरुत़ थी । मंजरी को झुकुमार 
सौन्दर्य-भावभाओं को काफ जैसे मिद्दी के माघों से मिलकर जेसे 5 स-सी लगी। यह सत्य 
है कि काक के निस्‍्वार्थ प्यत्तों के कारण ही वद बन्धनसुक्त हुईं थी, परन्तु उसमें स्याभिमान 
और अहं हृतना अधिक था कि वह ऐसे असंरक्षत पु चुद व्यक्ति के साथ अधिक बोलना भी 
पसन्द नहीं करती थी । वह उसकी कृतज्ञ तो थी परन्तु दोनों के संस्कारों में हृतना उग्र भेद 
था कि पाटा नहीं जा सकता था। उसके सौन्दर्य में मोदिनी थी । उसका सुशिक्षित मस्तिष्क 
ऊष्चंगामी था। काक के लिये तो यह एक नितानत अपूर्व अलुभव था। उसे ऐसा छग रहा 
था मानो चह स्वर में आ गया हो | अन्ततौगत्वा वे कर्शंनती पहुँचे । चहाँ उसे ब्रताया गया 
कि तिभुवनपात्ष लवघन के अतिरोधार्थ पंचाल की और गया हुआ है। वह भी पंचालेश्वर 
गया और अपने स्परामी प्रिभुवनपाक्त से मिला। बढ़े घमासान का यद्ध हुआ झोर सवधघन 
को पराजित करके जीवित बन्दी धरना लिया गया। 
प्राटन के चुबक-मरेश की यद मदाल विजय अवन्‍्ती से अ्रभी हाज्ञ में द्वी किये गये 
संममौते का प्रतिकार थी । उबक ने अय शान से प्रादन में अधेश करके दरबार किया। घह 
झपने स्वामी से यह प्रस्ताव क्षेकर आया था कि पादव और अचन्‍्ती फे राज-परिवार जयदेव 
सथा अ्रवन्ती की राजकुमारी के विवाह हारा एक दूसरे के साथ मरिक्ष, जायें । पादन के लोग 
, जानते थे कि उबक की शर्तों पर भ्चन्ती के साथ समझोता करना एक चाक्त थी | 
परन्तु कूटमीतिश चाणक्य के जिये कोई पस्तु अजेय न थीं। उसने कदा कि पाटन मेरा 
याज्षक है उसके विकास तथा उस्नति के लिये उसने अपना मन और मस्तिष्क लगा दिया.। 
मीनक् का अपना कोई अलग भरितित्व नहीं था, बह तो उसी से खो गयी थी । इनकी सबसत् 
 झत्मिक एकता एक ऐसी इच्छाशक्ति पुर्व॑ भौतिक शस्त्र बन शयी थी डिसके सामने जयदेच 
कै मार्ग में रोदा सडकानेवाली कोई शक्ति नद्दीं दर श्रकती थी । सुजाल की उपतियत ही 
राज्प्र-रक्षा का सबसे बढ़ा प्रमाण था । इससे प्रजा में भी संरक्षण का विश्वास उत्तन्‍्न ही गरगयां। 


र्‌०्० मुन्शी अमिनन्दन भर न्‍्थ 


पर नत्रयुत्क भरेश दुविधा में पढ़ा था, चह अक्सर कहा करता, जाने में घासतविक सरेश कब 
बनू गा ! में सो फेयल नाम का राजा हैं । सारी शक्ति तो मु'जाल के हाथ में है। में रत्रच्छुग्द 
नहीं हूँ । में सारे भारत को त्रिजय करने का स्वप्न देख रहा हूँ । में राज्य करना चाहता हूँ। 
भाम का राजऱ बनकर रहना भहीं चाइता। इसो उधेड़-बुध में उसने एक दिल अपनी मां से 
कहा, “मैं अपनी विदशता से थक्र गया हूँ। में पाइन की पताका सारे देश पर फहराना चाहता 
हूँ” भा ने सर्व से उसे कहा, इतने श्रवीर स ही; बदिक अपनी शक्ति संगठित करो। सु जाल 
और मोनछ ने उसे कदा कि वह अब्न्तो के प्रस्ताव को स्वीकार ने करें। उसे यह भी समझा 
दिया कि अ्रगले दिन जब उद्क निर्णय जानने के जिये वरमार में आये, तो उससे किस तरह 
बात करनी चाहिग्रे । 

उबक पाटन की शक्तित और उस चैंसव को देखकर इस यात का कायल हो जाता दे कि 
मु'जाल के रहते पाठन को जीतना अ्रसम्भव है । उसे यद्ध देखकर आश्चय हुआ कि जयदेव ने 
पचालेश्वर के युद्ध के योद्याओं को पुरस्कार दिया तथा खम्भाव को अजती अरक्षित जनता को 
तंग करने के अपराध में ऊंददोे मेहता का तिरसकार किया । काक को भदटराज की पदवची से 
विभूषित किया गया। जयदेव ने बढ़े गौरव से उबक को सम्बोधित करते हुएकद्दा कि उसे मालवा 
की राजकुमारी के साथ विवाद का प्रस्ताव स्त्रीकार नहीं है । दरबारियों को बढ़े ढेंग से उसने 
अपनी ओर किये रखा | यह उसको पद्ुली घिजय थी, परन्तु ऊदो और उसका साथी कीर्िदेव 
चुंब्ध हो उठ । शु'जाल ने अपन्‍न होकर कहा, “यह लड़का निश्चित रूप से अपने पुरखाओं से 
भी अधिक यशास्द्री होगा तथा मद्दान्‌ से मदान्‌ कूटनीतिज्ञ की भी इसके सामने एक न चल 
सकेगी ।”? 

एक और सर में मंजरी के स्वप्न-देश तथा उसके नायकों का विग्दशन कराथां रब 
है। पादन की प्रशुता की असन्‍्ता--काश्सीरादेवी उसे कांक के साथ विवाद करने के दिये 
फुसलाती है। मंजरी की भावनाएँ, विचार तथा सफ्ने अनुसूइया और पांचाक्षी के समान 
महान थे । 

यह अपनी महाव्‌ वदिद्वता णु्व उच्च संस्कृति के कारण साधारण सलुप्य को पसंद 
नहीं करती थी । उसके व्रिचार में एक मांसक्ष पिश्ड के साथ, चाहे यद कितना ही वीर भौर 
घौर क्यों न दो, विवाद करता तथा जैन मत झदण कर लेना आदश के सबंधथा अतिकूल, शतक 
मृत्यु से भी घुरा था। यह आध्यात्मिक रुत्यु के समान था । वह कालिदास की कला के अद्भुत- 
रस भरे देश में असण करती रही है तथा उसके नायक दिव्य एुव॑ देदीप्यदान ध्यक्ति हें। यहाँ 
कसनेदाली मानवीय मतियाँ, जिनमें विब्यता की पक भी किरण नहीं है, उसकी दया की पात्त 
हैं। केज्ाश के समान अजेय परशुराम उसकी कश्पना में बसा हुआ था। काक---अशिक्तित 
णुवं असंस्कृत काक--उसकी इृष्टि में भाग्य का सेनिक था। उसका अभिमान काश्मीरा के 
खुकांद के विरुद विद्रोह कर उठता है। काश्मीरा ने ठसकी प्रशंसा करते हुए कहा--#/'मंजरी, 
तुम सहाव ही ।” मंज़री ने अपना हृदय उस पर खोल दिया, कैषल' वीरता ही संसार में उच्च 
पदुनी तक नहीं पहुँचा सकती । 
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ध््त्च 977 

“इसके जिये सबसे आवश्यक वस्तु है संस्कृति एवं शिक्षता । यदि ज्ाश्मण सांस्कृतिक 
विशेषता एवं शुद्धता को खो बेदी, तो समाज में विश्ड|खलता फेल जायगी और संसार की 
ठयवस्था दिन्न-मिन्‍न हो जायगी ।” संजरी का स्दामिसतान एवं सांस्क्ृतिक चेतना चीत्कार 
कर उठी । उधर काक ने भो विचार किया और यह बात रवीकार कर क्षी कि वीर होने के बावजूद 
वह योना है तथा गस्भीर नहीं है। परन्तु मंजरो को धारणा उसके अ्रभिमांन को एक 
चैतावनी है। उसने निश्चश्र कर लिया कि यह उसकी आँलों में ऊंचा उठके सथा मंजरी का 
भायक बन कर रहेगा । 

एक और चित्र घटना यह हुईं कि ऊदो के पंजे से बचने के लिए मंजरी ने काक के 
साथ त्रिवाह करने की स्वीकृति दे दी । यह भी योग्यता एवं उपयोगिता के लिए किया गया। 
मंजरी ने काक से चचन लिया कि जिनाह के पश्चात तुरन्त ही वह अपने दादा के धर जायगी । 
कांक अनमने मन से सहसत हो गया। 

काश्मीरा प्रसन्‍न है। उसने काक और मंजरी के गुप्त विवाह की स्व व्यवस्था की । 
जब संस्कार हो चुका, तो काक उदास था और अमभिमानी मंजरी के मन में अनिश्चित भविष्य 
के लिये तीव उत्सुकता भर रही थी । 

काक और संजरी के बीच असमानता स्पष्ट दीख रही है। काक को अब भी यह 
आशा है कि विवाह से वे एक दूसरे के निकट आर जायेंगे तथा मंजरी की उसके प्रति अतिचार 
भावना मिट जायशी । सेनिक की सरतता के साथ वह उसे अपनी यनाने की उ्यर्थ चैष्टा करता 
है। घदध उसका आलिंगन करने के लिए भ्रागे बढ़ता है तो मंजरी बड़े जोर से उसे पीछे हटा देती 
है। वह उसे साफ-लाफ कह सुनाती है | उसके पशुत्व में उसे मंसरी की आँखों में भोर भी गिरा 
दिया । मंजरी ने काक की खूब ही भर्संचा की । काक भी उसके दस त्रिचित्र ब्यवहार पर 
जलल- सुन गया और अपने वचनाजुसार उसे जूमागढ़ के जाने का निश्चय कर लिया | परन्तु एक 
भूल से एक विचित्र परिस्थिति उत्पत्न हो जाती है। योजना कार्याण्वित होने से 
पहले ही, मंजरी अपने पुराने प्रशंलक ऊदौ के हाथी में पढ़ जाती है। वह उसे एक दूर स्थान में 
ले जाकर पुक्र निज न मकान में बन्द कर देता है । 

हधर कीर्तिदेव ने सु जाक्ष से भेट की, उसके द्वारा कर भ्रात्मणकारियों के विरुद्ध गुजरात 


और भारत के सभी नरेशों के एक संयुक्त मोर्चे का नेतृःत्र करने की झु जाल मे बढ़े ज़ोरबार शब्दों 
में अपीज्ष को । 


उसने मालया के साथ समझौता कर खेने की भी थुक्ति सामने रखी और कहा कि 
उत्तर की और से यवम-सेना बढ़त़ी आ रही है। यदि उसको सार भगाने के लिये दस सत्र 
संगठित भ दो सके, तो सब्र राज्य सहस-चद्स हो जवयेंग्रे । इस समय उन सब की संसप्रित करने 
की यदी आवश्यकता है । यह कार्य पु 'जाज़ जे सा सच-विभ् ते पृप्र॑ महान राजनीतिश दही कर 
सकता है। परन्तु मु'जाल इससे कहीं गज़्मीर था। यह कीर्तिदेत के मस्तात है स्हमत शहीं 
हुआ । उसे इस तथाकपरित शुभ कार्य में भरी स्थफ्तिगत ईव्या-ह पर एज प्रतिस्पर्दर की गन्ध 
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आई। उसके विचार सें ये राजा चक्रवर्ती होने का स्वप्न देख रहे थे। कीर्तिदेव अपने डह् श्य को 
असफल देखकर बढ़ा निराश हुआ और इसी भ्रावेश में डसने मु जाज को खरी -खोटी सुना ढाल्ी । 

मीनल् और काश्मीरा मुजाल्न पर दूसरा विवाह कर लेने का ज़ोर देती रहती हैं। उन्‍हें 
पेसा लगा कि साथी के बिना सु'जाल बढ़ी शीघ्रता से इुद्धावस्था से पदापंण कर रद्दा है। बहुत 
दिनों से सु जाल बहा शिधिल तथा श्रान्त दिखायी पढ़ रहा था। वह अपने में ही गुम- सुम-सा 
रहने खग्रा था। कोई वस्तु ऐसी अवश्य दे जिसने उसको आत्म-चेतना फी गहरी तहों को छेड़ 
दिया है। कभी-कभी एकान्‍्त में मु'जाल अपने असीत के खंडहरों में भी जा निकलता है। वह 
अपनी प्रिय परनी फूलकु वरि से कितना प्रेम करता था । मीनज्ञ के उसके जीवन में प्रवेश करने 
के परचात वह उस पर कितना निर्दंय हो गया था। अपने इकलौते बेटे को देश-निकाला तक 
दे दिया था---ये सब दृश्य एक-एक करके उसकी आँखों के सम्मुख कूलने लगे | वह चीरत्कार 
कर उठा । फेवल झत्यु ही उसे इन वेदनाओं से छुटकारा दिक्षायेगी | मीनल, मु'जाल की बढ़ती 
हुईं उदासी को देखकर बड़ी चिन्तित हुईं और उसे दूसरा विवाह कर लेने को प्रेरित किया। 
परन्तु घुद्धिमान्‌ मुजाल ने इस भस्ताव को असुवीकार कर दिया। इस पुस्तक में वह अद्ध॑रात्ि 
का इश्य जिसमें मु जाल और मीनक्त एक दूसरे पर अपना हृदय खोल देते तथा इस समस्या 
पर वार्ताक्वाप करते हैं, सोन्दर्य और कला की पुक अत्युत्तम कृति है। मीनल ने अनिच्छुक 
सु जाल को जीतने के दिये अपने साहस, कोमतता, प्ररणा, प्रेम और भावना, जो उसके गारी- 
हुदय में छिपे हुए थे, लब का प्रयोग किया। उसने विनती की-- तुम मरुस्थल में एकाकी ताइ- 
इक के समान हो। संसार तथा हमारे अपने ही संयर्मों ने झ्ुके तुम से दूर-दूर रखा है।” 
मीनच् रोने क्गी । 

भु जाल में कहा---“जीवन के दूसरे पक्ष की ओर भी देखो ! सुझे तुमसे 
प्रेरणा मिक्ती है। अप्राप्य को प्राप्त करने की शक्ति मिल्ी है। मेरे मन में तुम 
बसी हो । तुमसे मुझे शक्ति ओर बल्ल मिल्ला है। सेरे अस्तित्व के तम्तुओं में 
तुम्हारा भ्रम बना हुआ है। में अपनी जड़ को कैसे का ९ 

मीनल्न ने अपने दूठे हृदय से कहा--+'मु जाल, तुम हम दोनों की खज़ातिर ही 
विचाह कर लो ।” 

९ क्यों ११ 

“जब तक तुम अकेले हो, हमारे हृदयों में दाग बने रहेंगे । हमारे प्रेम में 
पाप की सन्ध आयेगी ।?! 

“पाप ! यह हमररे निर्मल और निर्दोध अस्तित्व पर एपुक भयानक झारोप 
है।” भुजाल को जैसे घक्का-सा खगा। 

“हमारे सामाजिक और नेतिक बन्धनों में रहने के बावजूद हमारे प्रेम में 
वासना गहरे पेठी हुईं है। हमारे हृदय पुकरवर में घड़कते हैं। यह बन्द हीना 
चाहिये ४! मीनल ने अपभी आत्मा की व्यथा उगज् दी । 

सीनक्ष झु जाल को विखरग करना नहीं चाहती । वह आदर्श प्रेस की ज्वाजा सें अपने 
ददय का बल्षिदान करना चाहती थी। सुजाल मीनल की उदारता से प्रभावित हो गया। 


गुजरात के ऐतिहातिक उपन्यास ९०३ 


परन्तु उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह त्याग को भोग-विज्ञास के जीवन से भ्रेयस्कर समभता 
है । मीनल और मु जाल का दिव्य मिलाय एकचार फिर इस पर स्वोकृति की छाप लगा देता 
है। शुद्ध और दिव्य प्रेम की विजय होती है। इन विचित्र आत्माओं को सशक्त बन,कर यह 
आध्यात्मिक संकट का समय निकल जाता है । 

मु जाल के संकेत पर कीर्तिदेव को बन्दी बनाकर वहीं लाया जाता है जहाँ अपहत मंजरी 
रखी गई थी । उधर काक बढ़ा चिन्तित था और मंजरी का अता-पता जानने को उत्सुक। 
बड़ी कठिनाईं के बाद उसे मंजरी का पता मिक्ना---मंजरी---अभिमानिनी और मनमोहिनी मंजरी 
का। मंजरी ने उसे बताया कि कीतिंदेव भी वहीं बन्दी है। उसके प्राण भी बचाने तचाहिय। 
काक मंजरी की दहृढता देखकर दंग रह गया। बह उनकी रिहाई की व्यवस्था करने के किये 
वापस चला गया | इसी बीच में मु जाल कीर्तिदेव से जेल में मिला और उसको कहा कि यदि चह 
जयदेव के अधीन सेवा करना स्वीकार कर ले, तो उसे मुक्त किया जा सकता है। किन्तु 
अभिमानी और उदण्ड कीर्तिदेव ने इसे ठुकरा दिया। दोनों में बड़ा उम्र संशाप हुआ | सु'जाल 
एकाएक बोल उठा कि यथनों से लड़ने के बहाने कीतिदेव लक्षवर्मा को चक्रवर्ती बनाना चाहता 
है। दोनों में इन जाती दे भौर समु'जाज तखवार का एक भरपूर हाथ उस पर चलाना चाहता है 
कि अचानक पीछे से किसी ने डसका हाथ पकढ़ क्षिया। उसने सुड़कर देखा तो काक खबा 
था । काक ने संजरो को झुक्‍्त कर दिया। कीर्तिदेव को अब वास्तविकता क्ात हुई कि वह 
मु'जाल का लड़का है । पिता-पुत्र के मिज्ञाप का यद दृश्य मर्मर्पशी है । भ्रथ मंजरी एक पावन 
मनोद्शा में थी। तद काक के महान गुणों की समझने और सराहने लगी । श्रत्र उसे काक अपने 
योग्य बर' जान पद रहा था। 

जयदेव ने सौरठ में राणक के सौन्दर्य की प्रशंसा सुनी । व उस पर मुग्ध था । चदद 
काक को राणक के पिता के पास विवाद का प्रस्ताव देकर सेजता है। काक हस कठिन उहूं श्य 
को लेकर चल्ना | मार्ग में उसे खेंगरा मिल्रा । नवधण का बुद्ध राजा अपनी रूत्यु-शंथ्या पर पड़ा 
है। उसने अपने पुत्रों से जयदेव को अधीन करने की 'अन्तिम अभिलाधा कही । खंगर ने इस 
काम को पूरा करने का बीड़ा उड़ाया। वह अपने पिता की अख्तिम अधभिक्षाबा को अवश्य 
पुरा करेगा | 

संजरी कचि के कल्पना-संसार से बाइर आ घुकी है। काक की वीरता, भवित पु प्रस 
उसके मन और मरितष्क पर छा गये हैं। उसकी शिक्षा पूर्ण हुईं। उसका अ्रंष्ठ संस्कृति-जन्य 
अमिमान कपूर के सप्तान उड़ चुका है । अब उसे ज्ञात हुआ कि काक के साहस एवं सामरिक 
चातुर्य के कारण ही ऊदो, नत्रधन, खेगर तथा कालभेरव पर त्रिजय पायी जा सकी है। 
प्रसल्वचित्त, मधुर एवं कोमल मंजरी अब काक के प्रेम पर आत्मौस्सर्ग करनें को तैयार थी। 
काक भी मंजरी के इस नये रूप से परिचित था। वह भी उसके हृदय के भाषों को समझता 
है । उन दोनों पर अब प्रेस का वरद हस्त था। काक और मंजरी दोनों उपाकाल के सोन्दर्य-सा 


४4 के आनन्द छूटने जग । ये ज्योति, शान्ति, प्संन्ता पूर्ण अनन्तता के अदेश में त्रिद्वर 
| 
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काक की खेंगर से मेत्री थी । अब यह अपने आप को बढ़ी जिष्रम परिस्थिति में पाता 
है। खेंगर राणक के साथ है और जयदेब के गुप्तचर उनके पीछे लगे हुए हैं । फाक जानता दे 
कि शाणक थड़ी कठोरहदइय श्री है ओर वह खंगर से प्रेस करती है । राणक ने उसे बता 
दिया कि जीवित या शत वह सदा खेंगर के साथ रहेगी । काक ने अपने आपको विचित्र दशा 
में पाया; परन्तु एक बीर की भाँति उसने पीछा करनेवाले दल से राणक और खेंगर को बचाने 
में सददायता की । अब क्या था । काक बन्दी हुआ और जयदेच के सामने लाया गया । जयदेव 
क्रोध से जरू रहा था। ग्रह उसकी मान-मर्यादा का भ्श्न था। उधर सीनल अपने बेटे का 
विधाह शाणक से नहीं करना चाहती थी । यह काक के उहं श्य की असफलता पर प्रसन्न थी । 
समीनत और सु'जाल ने जूनागढ़ पर आाक्रतण करने की थोजना बनाई । लाद में भी विद्वीद्मात्मक 
अशान्ति फल रही थी । त्रिथुवनपाल को उसे शान्त करने की आ्राज्ा दी गई | कीर्तिदेव के सन 
में एक संघर्ष-सा उठ सड़ा हुआ। उसका अवन्ती सें पातश्चन-पोषण हुआ था । उसका सन अपने 
राज्य की सेचा करने को मचल रहा था। सु'जाद ने उसकी इस मानसिक दुविधा को समर 
लिया शौर अपने बेटे को अवन्सी बापस आ्राने को कहा । इस प्रकार त्रिधुननपाल, कीतिदेख भौर 
काक तीनों वहाँ से चत्े गये ओर जंगल के एकाकी त्रिशाल घूक्त के समान झु जाल शाम्त ओर 
अचल सदा था। 

के : 

रा जा थि रा ज!---इसी ४ खला का तीसरा उपन्यास है 'राजाधिराज |? इसमें विशाल 
दृश्य, घटनाएँ एवं महान पान्न हैं । वातावरण में पुष्कक्षता है। मु जाल और मीनक अदृश्य 
शक्तियाँ हैं । थे बहुत क्रम वास्तविक संघर्ष में भाग लेती दिखाई पढ़ती दें। हप और बेर- 
भाव के चशीभूत होकर जयदेव सोरठ पर आक्रमण कर देता है। यह युद्ध वर्षों तक चलता दे। 
जयदेत गुजरात का पर्याप्त शू-भाग विजय कर खेता है। परन्तु जूनागढ़ का दुर्ग अजेय है। 
उसे अचानक आक्रमण करके झपने अधीन करना है। उसका सन तो राणक में है। उसी 
के सौन्दर्य ने उसे इतने संघव' के लिए उच्यत एवं अरित किया दे । काक को जो झय रूगुकच्छ 
का शासक था, जयसिंद ने सद्दायता और परामर्श के लिये शपने पास घुल्ाया। उसके प्रस्थान 
पर, लाट के दश-भफ्त ब्रिद्ौद्दी, जो कि पाटय की पराधीनता का जुआ उतार फेंकने के ४८छुक 
थे, अपने आप को एक विद्ञोह के क्षिये संगठित कर लेते हैं । मेजरी---वीराध्मा मंजरी--+- 
विद्रोहियों से युद्ध करने के लिये रक्षा-पंक्तियों का निर्माण करती है। उसने थड़े थैये तथा 
साधन जुटाने की शक्ति का परिचय दिया । संजरी ते बड़ी वीरता से _स कठिन परिस्थिति 
का सामना किया तथा दुर्ग में शरण ले ली । वद्दोँ वह हर मूल्य पर रहेगी । 

अन्ततोगर्दा बहुत दिनों के भ्राद जूनागढ़ की लड़ाई समाप्त हुईं। खेगर वीरगति को 
प्राप्त हुआ । जयदेध इस आशा से कि शायद बह उससे विवाद करते, निद्वर, ऋछ तथाथदाप्त 
रायक फो से चक्षा। जयदंव ने बड़े-बड़े फुसखाने दिये परन्तु राणशक टस-से-मस न हुईं । उसमे 
खगर की चिता के साथ जलने का इढ़ निश्यय कर क्षिया था। यहाँ पर प्रश्तुर्थिति के शनुकूल 
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सुष्णीजी ने बे ही दीचण एजं कहणावनक वातावरण की सृष्टि की है। जयदेव यदा क्रद' है। 
बह सोचता है कि अपनी गौरवपूर्ण विजय को चार-चाँद लगाने के लिये उसे शाणक से विवाद 
करना ही चाहिये । एक मनोवज्ञानिक ख़ण भें काक वदवाण के स्थान पर, जहाँ कि जयदेव हरे 
डाले पड़ा था, भरा निकल्षता है । खेंगर के पुराने मिन्न के रूप में काक मे सोचा कि उसे राणक 
के सतीत्य की रचा करनी चाहिये | उसके सामने यह बढ़ा फठिय तथा नाजुक काम था। उसने 
हृढ़तापूवक अपने स्था 4ी से इस घातक अनुष्ठान को त्याग देने की ग्राथंना की; परन्तु जयदेव 
तो क्रोध और काम में अ्रन्धा हो रहा था। पुक कूटनीतिश की दृरदशिता एवं फुरती के साथ 
उसने शुज्रात के हिट की बात की । उसने बल्षपूर्वक जयदेव को एक तहखाने में बन्द कर 
दिया। यद् एक महान्‌ कार्य था । मु'जाल, मीनल और जयसिंद की रानी लीकावेवी समय पर 
आ निकले और बिगड़ी बात बन गयी । 

बीर और सती राणक झपने पति को चिता के साथ भोगाया नदी के सट पर जल 
सरी । काक को भ्गुकच्छ की भयानक स्थिति का पता चला जहाँ कि म'जरी भिद्रोहियों से 
अभी तक दुगग की रक्षा कर रही थी। परन्तु दशा बड़ो चिन्तनीय थी। भूख के भारे दुर्ग के 
कितने ही आदमी चलन बसे । घबराई हुई और शिथिल्र संजरी काक के किये चिएजा रही 
थी । यह जीधन और सृत्यु से जूक रददी थी । इस विषम परिस्थिति में उसने काक जैसे चीर- 
योद्धा की वीर पत्नी का उत्तम चरित्र प्रकट किया। काक बहुत देर भें पहुँचा । वह हस 
छृदय-विदारक दृश्य को द्रेलकर भी विश्वल्षित नहीं हुआ। मंजरी ने अत्यन्त करुणापूर् 
परिस्थिति में काक की बाँदों में दुस तोड़ दिया। मंजरी की रृत्यु के इश्य को मुन्शीजी ने ज़िस 
संग्रम, वास्तपिकता एवं निभंगता के साथ भ्रंकित किया है, चह प्रशंसनीय है । 

कुछ लोगों ने हुसकी आज़ोसभा भी को है कि सुन्शीज्ञी ने संजरी को किसी सामान्‍य 
युक्ति से बचा जिया होता, तो क्या ही अच्छा था। परन्तु झुंन्शीजी जीवन के कंडु सत्य की 
अभिव्थंजना के लिये अपनी कल्पना का अनुसरण करते हैं। उनकी कला जीवन को विशुद्ध 
रूप में अंकित करती है। थे इतने महान कलाकार हैं कि तथाकथित 'सुजूद अन्त! के लिये 
अपनी करता की वजल्षि नहीं दे सकते । भद्द उपन्यास 'राजापिराज्' ज़यदेव के रुगुकच्छ के 
बाजारों में विजयोस्सवत के बीच समाक्ष द्वोता हैं। झुजाज, काक भोर योद्धा्ों के यूथ के 
यूथ जुलूस से दिखाई देते हैं। काका को अधान सेमापति ब्रना दिया जाता है। इस प्रकार 
स्वर्गीय मजरी को सनोफामना पूर्ण हुईं। अथवेज की अभूतपूर्णा पिज्ों के उपज से 
चारों भोर भानस्दोत्सव मनाये जा रदे हैं। राज-पताका बढ़े गये से दुर्स पर शाहरा रही है भर 
आुगुकच्ड के बाज़ार “जप सोमनाथ” के जथकारों से गज रहे हैं । 


४ | हा 
'पू ध्यी थ छ भा--्यह पुक गद्मन्काब्य तथा पुक उत्कृष्ट कजाकुंति है। इससे लेखक 


की सुसंरक्षत पू्पधसमद्र काम्य-बैेदना का पता चलता है। इस को कथावस्तु अपन्ती-नरेश 
सुज से सल्पम्धित है जो सम्बत' १०४६ विक्सौस में घहाँ रफ़्य करता भा। इसके वो अधान 
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पात्र हैं--मुंज भौर रुणालदेवी । मुज को शक्ति पूर्व मानवता के अतीक के रूप में चित्रित 
किया गया है । एक प्रकार से वह पूर्ण मनुष्य है एवं सीन्दर्य और जीवन के प्रेम के लिये 
कोई शक्ति उसकी भावनाओं को कुचल नहीं सकती । जीवन के अन्तिम वर्षो में, जब कि 
शारीरिक अवयव बिखरनेवाले हुए, उसका हृदय चरम त्रिकास की ओर अग्रसर हुआ । 
सृणालदेवी एक सशक्त समोवेज्ञानिक अध्ययन है। उसके चरित्र-वित्रण से पता चलता है कि 
केखक भारी-हृदय को ग्ंथ्ियों का कितना कुशल जानकार है। मु ज श्रौर संणाल दोनों 
सोन्दुर्य के तेजोौमण्डल में नहा रहे से प्रतीत दोते हैं । 

पृथ्वीवक्ठभ” एक यूनानी दुःखान्‍त कल्लाकृति का स्मरण दिलाता है। बह कारा में 
जजीर से जकड़ा पड़ा है। उसमें भावना की ऊम्मता एवं झृत्यु के मुँद में आकर भी 
जीने की शक्ति है। इसको समभने में बुद्धि असमर्थ दे कि ऐसी श्रष्ठ और महान श्रात्मा 
इस प्रकार कारा में कष्ट कैसे उठाती है। जब मुज और तेलप दोनों को एक स्थान पर लाया 
जाता है, तो दृश्यों में अद्सुत्त ब्यंग की अभिव्यंजना मिलती है। अन्तिम दृश्य का सर्जोस्कृष्ट 
मनोभाव हमें संसार और उसके नियमों की विधमता का पूर्ण आभास करा देता है। सुज 
की #त्यु मदुप्य की भ्रदूभुत शक्ति एवं उसके अ्रजेय मन की धोषणा है। हमारी यद्द तरल 
भावना और दृढ़ हो जाती है कि उसकी एझूत्यु में जीवन के स्थिर मूल्यों को उत्तम अभिष्यक्ति 
की गयी है। यहाँ निराशाबाद का लेश सात्र भी नहीं। सांसारिक चद्टता, कुरूपता 
५ हज का खोप हो गयी है और आध्यात्मिक आहलादह की चिनगारी प्रउज्बद्षित हो 
श्हदी 

विषय और निर्वाह की शेली में पूर्ण सामंजस्य है और पुस्तक तीम्र व्यक्तिगत अजु- 
भूति के प्रकाश से आलौोकित है | यद्द शुद्ध कविता है और उसमें मानसिक विकास का पूर्ण 
सामथ्य है। थरद्भुत सौन्दर्य झोर शक्ति की भावपू् उक्तियों में निहित आनन्‍्द-विज्ञास, रंग 
भौर संगीत का सम्मिश्रण, चित्ताकर्षक लय और असाधारण शक्ति---प्रथ्वीचछ्ठभ” की कक्षा 
की थे कुछ-एक पिशेषताएँ हैं । 

सम्ब॒त्‌ १०१९ वि० की बात है । 'पृथ्चोचल्लभ” मद्दान्‌ अमेय मु'ज ने अपनी विजयों 
से सम तत्कालीन नरेशों को अपने अधीन कर लिया था। वह चक्रवती सन्नाट है। उसने थुद्ध 
और शान्ति की विजय भाध्ष की है।वद्द कृंपाण और लेखनी का समान अधिकार से प्रयोग करता 
है। उसका दरबार कवियों, कज्नाकारों एवं विद्वानों से भरा रहता था । झु'ज कला और संस्कृति 
को संरक्षण देने में सौरव समझता था। उसके असाधारण पराक्रम की कथाएँ बन गयी भी । 
अवन्ती आय संस्कृति का केन्द्र ओर मु'ज्॒ उसका पुक् सुन्द्रतस पुष्पहै। उसका प्न्‍्म-शश्र 
सेलंगान का नरेश तेलप, जो कि कई बार उससे पराजित हो घुका है, श्रन्त में उसके प्रधान 
सूबेदार भिल्ठम की सहायता से झु'ज को पराजित करने में सफल हो जाता है | मु'ज को बन्दी 
करके तेलंगाना की राजधानी मानियाखेत लाथा जाता है। 

तैज्वंगाने पर वास्तव में तेलप की छुत्तीस वर्षीय बदन भुगालदेवी शासन करती थी । 
डसी ने तेलप का पालन-पोषण किया और शिक्षा-दीक्षा दी थी । राज्य की शासन-ध्यवर्था उसी 
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के हाथ में थी । सोलह घथे की भायु म॑ वह विधवा हो गयी थी । इस प्रकार वह आत्सत्याग 
का जीवन बिताने खगी श्रोर शरीर की स्वाभाविक माँगों को भी दबाती रही । अब वह निराश 
थी । उसकी आत्मा जेसे दुव गई थी । अतः उसका जीवन-प्रवाह जीवन-कला के विपरीत 
ही प्रधाद्वित था । उसने अपने ज्यक्तित्व से समस्त सोन्दर्य-उपादामों का उन्मूजञन करने की चेष्ठा 
की एवं अपने सन से मानव-सुलक्लस दया-भावना को भी निकाल बाहर किया। वह एक जड़ 
भारी बन गयी थी । उसके भयानक अहं ने उसे और भी भयावह बना दिया था। घह जीवन 
को आधार भूत्त सावनाओं एवं सहजज्ञान से सदा जूकती रही । एक धार्मिक उत्साह के साथ वह 
अपनी प्रजा के जीवन को भी उसी साँचे में ढालने लगी । उसने राज्य सें नाझ्यगुहों तथा 
आमोद-प्रमोद के अन्य सुथानों को भी बन्द करा दिया। उत्सवादि समाक्त हो गये। कवियों, 
संगीतओं एवं कजाकारों को देश-निकाला दे दिया गया। प्रजा में चारों थोर शोक, खिल्नता 
शोर उदासी का अन्धकार छा गया । द्वास्य अपराध एवं प्रसक्षता पाप ही गयी । व्यक्तिगत 
स्व्रतन्त्रता एवं उद्धति के स्थान पर भ्जा पर कद़ा मियन्पत्रण तथा दबास डाहा जाने लगा । 
उसका जीवन कठोर, शुल्क तथा क्रर दी गया। भश्रृणालदेवी ने जीवन से इस पत्मायन के लिये 
घर की श्राइ ली तथा संन्यास की बात सोचने क्षमी । 

परन्तु उसकी इस शआत्मसंग्रमी कठोरता की पूरक उसकी शक्ति और अधिकार-लालसा 
थी । वह तेलंगाना राज्य को देधी थी शोर सु'ज की पराजय से उसके अत्यधिक अभिमान को बढ़ा 
संतोष छुआ । उसके जीवन का सर्वोत्तम कण आ पहुँचा। वद्द मुज़ का अपमान करके उसे 
ऋत्यु के मु द्व भें केलना चाहती थी । 

्‌ रद धर 

आज का दिन पुक सद्ान्‌ दिवस दे। तेलप अपनी राजधानी में विजय-प्रवेश कर 
रहा है। जलूस में राजबन्दी भुज बढ़ी शान से चत्म रद है। उसको देखकर दर्शकों के 
हुद्य आश्वर्य से भर आये । उसके शारोरिक गठन और चालदढात्न में कोई वस्तु अदृश्य अवश्य 
है। उसका व्यक्तित्व देवतुल्य मधुर है । पेसा प्रतीत होता है कि रुत्युज्ोक की जनता में ज्योति, 
प्रेम और आनूद की संदेह शव्मा चल रही हो। उसने जनता पर दृष्टि डालकर उनके सनों 
को मोह जिया । को, कठोर शुणाक्ष भी उसकी भुस्कान से भुग्ध दो गयी । 

तैज्षए इसको फैसे सहन कर सकता था। उसने मु ज को तुरन्त मार डालने की आजा दे दी। 
परन्तु रंणाल पहले उसके हृदय शोर भाष्मा को जानना चाहती थी। बाद में उसको सत्युद्ण्ड 
बेला | इस काम के लिये उन्होंने राजबन्दी को एक कांप के पिंजरे में रखने का निश्चय कर 
लिया | 

स्नेहशूस्य, विरकत एूप्त अभिमानिनी शुणाल को थे देख कर धपका-सा लगा कि 
मुज कारागार में भी प्रसश्न है। उसकी सदार भात्मा उन्ध्ुक्त थी और उसका माभसिक साक्षाज्य 
उ्ों का सथों बसा हुआ था। वह जीवन के रदस्मों पर कसी गाता, कभी देसता एवं कभी 
विचार-सान हो आता । सणात्ष मे सोथा कि सु'ज निर्क्क्ज है, उसे हुसका दगड मिक्तना चाहिये। 
व धसकियाँ देकर' उसे भयभीत करना एवं कठोर शब्दों से उसे संर्साहत करना 'चाहसी है। 


ऐेण्द मुन्शी अभिननन्‍द्न भन्‍थ 


परन्तु वह अपने मन में एक अकथनीय सथा अभूतपूर्व मधुर कोतूहल का अनुभव करती । हस 
से उसके सन में निराशा एवं घृणा जाग उठती । वह मुज के गीरवपूर्ण व्यक्तित्व से पूर्णतया 
अभिभूत हो गयी । मु ज ने उसमें थद् अदृश्य परिवत्त न देखा, तो एक दिन उससे कह ही व्या-+- 
“उुस मुझे पराजित करने श्रायी थीं, परन्तु स्वयं पराजित हो गयी हो । इससे अधिक प्सचता 
की घात और क्या हो सकती है ? तुपने निस्सम्देह एक भारी भूज् की है।” ये शब्द सणाल 
के हृदय के अन्तरतस छोरों में प्रवेश कर गये ओर यह ऋद्ध होकर उसके दूषित विचारों! की 
भर्स्स्ता करती वद्ोँ से चली गयी। परन्तु उसके अन्तर में एक नवीन चेतना-सी उभरने लगी । 
सु'ज कटहरे में खबा दे। नगरवालियों को उसका उपद्ास करने, उसपर थूकने तथा 
पत्थर सार-मारकर उसका अन्त कर देने के लिये बुलाया गया है। ऐसी दहीनता तो यीर से घीर 
पुरुष को भी आव्मसमपेण पर उतारू कर देगी । परन्तु यहाँलसी परिस्थिति हो भिन्न थी। जो 
लोग उसे तज्ञ करने के लिये झाग्रे थे, वही जेसे उसफे सम्बन्धी हो गये हों । उसका इतना 
बणा प्रभाव था कि उन्होंने हुलास की लद॒र अपने हृदय में लद॒राती हुईं-ली अनुभव की । 
मुज उदासी के छितराव का प्रतीक-ला जान पढ़ने लगा। इसका व्यक्तित्व सर्वश्र आनन्द, 
संगीत एवं जृत्य की यर्षा करता-सा प्रतौत होने लगा । जन-समुह उसके भावपू् व्यक्तित्व से 
अभिमूत्त हो गया । यहाँ हस मुन्शीजी की तत्सम्बन्धी रचना का कुछ उद्धरण भदतुत करते दैं--- 
मणाल को मनोदशा उसकी ख्ुकरियों एवं घधीमी-धीमी चाल से जान 
पढ़ती थी। परन्तु उसका मन पूर्ववत्‌ स्थिर सथा। उसका आत्मविश्वास भी 
डगसगा चुका था। उसकी आकृति बढ़ी गर्मीर दिखायी दे रही थी । अ्रंगरततक 
एवं मशालची उसकी यह मनःस्थिति देखकर भयभीत ही गये थे। सारे साम्राज्य 
का सांग्य उसके द्वाथों में था। जब कारा के रक्षक ने उसे इस बेला में वहाँ आते 
देखा, तो वद पराषाण-पतिमा-ला खड़े का खा रह गया। उसका मन किसी भावी 
अप्रत्याशित अनिष्ट से व्यग्र हो उठा । 
कारा का कपाट खुला ओर सशादची ने आजा पाकर सशाल का सुख अन्दर 
की ओर कर दिया और स्वर्य एक तरफ को हृद गया । 
सणाल कारा में प्रविष्ट हुई शोर उसमें चास-पास फेल गन्धकार की अभ्यस्त 
होने का प्रथत्त करने कगी। 
भुज एक कोने में ग्रपती बाद पर सिर टिकाये लेट रहा था। भुणाल्ष की 
परा-चाप सुनते ही उसने घींरे से भपना सिर ऊपर उठाया और बड़े सीशो शब्दों 
में श्ुंणाल से कहने लगा--'शत-शत्त स्वागत | में तुम्हारी ही बाद जोदद 
रहा धा।”! 
शरद साधारण थे । परन्तु सुज़ के कहने का दंग इतना स्नेहपूर्श था कि 
अप के कठोर एवं रूखे संयम तथा प्रतिरोध की कश्षियाँ पुक-एक करके टूट 
सूथाता : सेरे लिसे 


गूजरात के ऐतिहासिक उपन्यास 


पृथ्वी वल्लभ, सो अभी तंक फर्श से सटा बेठां था, बोला, “हाँ तुफ्द्दारे लिसे। 
मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ ग्राग्रे बिता रह नहीं सकोगी । कहिये असन्न तो हैं 
जाप ९” 

उसकी आवाज ने कारागार में एक अरभुत सौहिनी भर दी | उसकी श्राँखों की 
राजीव मुरकाम मशाल के धघु घत्षे प्रकाश में साफ दिखाई दे रही थी । रथाक्ष ने 
पूर्ण निश्चय के साथ अपने हाथ अपनी क्रमर पर श्खते हुए, अपने भनस्ताप को 
छिपा कर कहां---'सुज, सुज, था तो तुम घुत्त हो, अथवा जो तुम समझते हों 
उसको स्वीकार करने का तुममें नेत्तिक साहस नहीं है। में यहाँ क्रिसी व्यक्तिगत 
स्वार्थ से नहीं, परन्तु तुम्हारी स्थिर आत्मा की चल्षाने आई हूँ । में सुम्हारी इस 
पापपंकिल आत्मा को सीधे मार्स पर लगाने आई हूँ ।”” 

मु'ज ने शान्त भात्र से उत्तर दिया--म्ुणालवतो, किसी का सजा! करने के 
विचार से किसी को सहायता करश्ना कोई सूल्य नहीं रखता |! 

निराशा में सणालत्र ने भ्रपना हाथ माथे पर रख लियाभौर कहा--“अपने 
लिये कोई किसी दूसरे का केसे सा फर सकता है ।” 

मु'ज उठ बेठा और शान्तिपूयेक पूछने वगा---/ “दूसरों के लिये क्यों? मैंने दूसरों 
के साथ भज्ताई की है। मैंने सी दीनों की सहायता की है तथा दुखियों को प्रसन्न 
किया है । परन्तु यह सब-कुछे मेंने उनकी भक्ताई के लिये भंहीं किया था। यह 
सैने अपने स्थार्थ के लिये किया था । उनकी भज्ताई करने में सुमे प्र्लेक्षता मिल्री, 
हुसज़िये मेंने उनके साथ भलाई की । इससे मेरे अहंकार को तुष्टि मिल्ली । इंससे 
मुझे प्रसक्षता मिश्री। दूसरों के साथ भलाई करने का ठिंढोरा पीटणा अपने 
अहंकार को संतुष्ट करने का एक ढंग है । - 

हप पर मुणात ने अपने सन से क्‍्रश्न किया कि क्‍या वह सच्चसुच मुज के 
साथ भज्राई करने अथवा अपने द्वी भ्रहे को संतुष्ट करने भाई है ? घिचार करने 
पर उसे अनुभव हुआ कि घुज के शादी में सत्थता है। फिर भी उसने बढ़ी 
विर्भीकता से उत्तर दिया--हससे पता चलता है कि तुम कितने निश्येज्ज दी। 


धुज ने सुस्कराति हुए कदा----सम्सव है । भव बताश्नी कि तुम मुझे कहाँ 
जानेको कहती हो !” ' 


सुणाज् ने कहा ० निपकर्शक पतिन्नंता के भागे पर 

मु'ज में संदर्ला अ्रपता सिर संठाया-++मिष्कर्तक प्रविश्षता ? संणाजलचती, 
फेवल अपविश्र क्ोगों को ही पविनत्त बनने की जरुरत है। तुम मुझे क्या सिखाती 
हो | तुम पुक राजकुमारी हीं; तुम राजसी वातावरण में पी ही! अपनी शक्ति 
में अपने आम को पूरे समभतों हो। पु भविकार-सद हो गया है। तुम सुके 
फ्य शिक्षा ते सकती हो ! और झुके और सोखता भी क्या है [" 

ँमुक्षतता अर्दक्षार है!” दसने पएूशा से का । ' 


(०६ 


ऐ[० 


मृन्शी अभिनन्दन ग्रन्‍्थ 


“तुम चाहे इसे अहंकार कद्दो । परन्तु तुम्दें शायद मेरे जीवन की कहानी 
मालूम नहीं । में एक निराभ्रस माँ का व्यक्त बालक था। और आज में पृथ्यी- 
वदलभ हूँ । जंगली सिंहिनियों ने सुके अपना दूध पिला कर पाला है। हाथियों ने 
मुझे पंखा कला है। मेंने गलियों में भीख माँगी है तथा सिंहासनों का दान दिया 
है। मेंने दुखी लोगों के लिये अ्रपना जीवन संकट में डाल देखा है तथा सुझ्ी 
लोगों के इकढ़े उड़ा दिये हें। मेंने सुन्दर रमणियों के सौन्दर्य को लूटांहि तथा 
क्षतमी के समान सुन्दर युवतियों के सिर काट दिये हैं । मैंने वेदों फा अध्ययन 
किया है तथा संन्धातियों का-सा कठोर जीवन बिताया है जो देजतलाशोंकों भी 
दुलभ है। मैंने मइ गारी कविताएँ लिखी हैं सथा सब तरह के संद्वार के रक्त से 
अपने हाथ रंगे हैं। मझुके अब और क्या चाहिये १” यह कह कर उसने अपना सिर 
पीछे हटा लिया तथा उत्तर की अतीक्षा करने लगा । 

अपना जीवन-बृत्त कहते उसका चेहरा सान्ध्य-गगन के समान दीप्त हो 
उठता था । वह कुछ समय निर्निसेष नेज्नों से उसकी तरफ देखता रहा; फिर मेन्नी - 
पूर्ण स्वर में कहा-- स्णालवती ! मैंने चादे केसा भी जीपन विताया है, में प्रसक्ष 
हूँ। में अपविश्वता को जानता ही नहीं | तुम भुके क्या सिखाझोगी १? 

शुशाल अवाक्‌ थी। उसका गला भर आया था और मन स्थिर था। 

“हाँ, तुम्हीं को अभी बहुत कुछ सीखना है। तुम जीवन के आनन्द को जानती 
ही नहीं । तुम्दें भ्रभी फू्जों की सेज का रहस्य जानना है | सुम्दें अभी आनन्दित 
करनेवाले नृत्य का भेद भालूम करना दे ।” 

सणाल ने क्रोध में अपना हाथ उसको चुप रहतसे का 'आदैशा देने के प्रयत्न 
में उठाया । परन्तु सु ज दृधर ध्यान दिये बिमा कहता गया--और एक प्रेसी के 
आुजापाश में . . . « १2 

सुणशाल दाँत पीसकर बोली-- दुष्ट !” 

भु'ज हँस दिया। वह उठ खड़ा हुआ | रुणाल के समीप झाकर बोजका---'सुम्दें 
अभी उन भौतियों को चुनना है जो आननन्‍्दू-सागर को सथकर आप्त किये जाते हैं।?” 

स्णालत ने दाँत पीसते हुए कद्दा---“घू्ते ! निल्लज्ज | कल ही तुम्दें तुम्हारे भाग्य 
को सोंप दिया जायगा ।” उसकी भ्रँखों में जैसे खून उतर आया हो | क्रोध के 
मारे उसकी भरे सम गयीं और माधे की नसे' उभर आयीं। परन्तु भु'ज ने 
मुस्कराते हुए. उत्तर विया---/ बहुत अच्छा, भूल न जाना । में कल शाम फी तुम्दारी 
फिर अतीक्षा करूँगा ।7 

सणाल अआाग-अबूसखा होकर बोजी--“ क्या कहां ? मेरी अतीक्ा करोगे १” 

“हाँ,” मुज़ मे उत्तर दिया, “सुस्दें यह सब-कुछ सिखाना होगा ।” 

“जाणकालस, अपनी जबान को लगाम दे । 

सु ज ते शान्तभाष से कद्दा+-सेरी जवान, यद सो तुस-वीसी कई क्षम्रिसानिभी 


5 


| 


गुजरात के ऐ तिहा घतिक उपन्‍यास 


एबं कठोर स्त्रियों को अपने वश में कर चुकी है। तुम्हारी मुक्ति इसीमें दे कि 
तुस प्रथ्यीवरक्षम को प्रेम करो ओर वह तुम्हें प्रेम करे।” 

क्रोध में भरकर मृणाल ने श्रपना भरपूर हाथ मु के सुद् पर भसारा। 
उसने उसको बाह पकड़ ली और अपने निकट खींच लिया, उसके प्रतिरोध के पूर्व 
ही मुज ने उसके कॉपते अधरों का सुम्ब्रन ले खिया । 

मुणाल को जेसे बिच्छू वे हक मार दिया हो । उसकी आँखें भय के कारण 
भयावह हों गयीं। बह कॉपी, भयभीत यहाँ खबी थी और एथ्वीयहलभ उसके 
सासमे बड़ी भायुकता से सुस्कराते हुणु उसकी और देख रहा धा। 

संणाल : अंगरक्षक ! 

“पा्नराशी ह?! 

“इस दुष्ट के हाथ याँघे क्‍यों नहीं गये १” 

भुज ने धीरे से कहा- हाँ, रशमदल, हथकड़ी लाओो जिससे कि हृद्य की 
कद़ियाँ हूट जायें, श्रन्यथा वे मेरा गल्ला धोंट दंगी।?” 

सणाल सिंहिनी के समान उग्र दीख पढ़ रही थी । रणमछ और दूसरे अंग- 
रक्षकों मे मु'ज को हथकढ़ियाँ पहना दीं । 

'रणसल, इस पापी ने मेरे द्वाथ का स्पर्श किया है, इसका हाथ दारा दो।!” 

सनन्‍्तरी ने निराश होकर पूछा--+ “अभी 

सणाल गरजकर बोली--'और कब ?” 

रगामझ भय के मारे काँप रहा था। उसने एक बशछ्छी ली और सशाल्र की 
अग्नि में उसके तीखे सिरे को गरम करने कषगा। बड़ी श्रधीरता से मुणाक्ष ने अपना 
पाँच घरती पर पठकते हुए गरज कर फहा--- जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो !” 

"मैं तैयार हूँ ।” श्णमंछ ने दूसरे सम्तरियों को पुकारकर सु के हाथ 
पकबने को कहा । 

मुज भें विनश्नतापूर्वक कहा संणाकवतो, तुम यद्द व्यर्थ कष्ट क्यों करती 
दो । सुरहारे शपर्श से मेरी मस-मश्ष में प्वाल्ा जाग उठी है। उनकों भाग से 
जलाने की क्या आवश्यकता है ।” 

इसके उत्तर में सणाल मे रणसछ को भादेश दिया--- जरुवी करी !” 

रक्षकों ने मु ज के जक्दे हुए द्वाथों को पकड़ने की कोशिश की; परन्तु हथ- 
कंदी छाग्ी होने पर भी उसमे उन्हें बहुत देर तक अपने पास ने भाने दिया। 

सुझाल ने अपने झोठ फाटते हुए कहा--“पामर, कापुरषो, चदि शुभ तुरत 
ही मेरे श्रादेश का पाज़ण नहीं करीगे,. तो सुम्दें मरता डालूँगी ।? 

झह्तिस बार पूरा जोर ज़ग्राकर वे मु'ल का दाँया दाभ पंफबने में सफक्ष हो 
गये । सु ज उन पर दस रहा था। सप्तरी क्षम के कारण हॉपने लगे थे । 

रेगांभक मे बरली का जांज गरम सिरा झ्ुज के हाथ पर रख दिया, परन्तु 
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उसने उफ्न तक नहीं की । मांस जलने लगा । उसकी दुर्गत्ध कारा में फैल राई । 
अब दुरंन्ध आईं, तो रुणयाल ने बस करने के लिये कहा । 
अपने स्वभावानुसार सु'ज ने घणा के लदजे में शान्तभाव से कहा, “बस 
इतनी-सीं बात थी ! यदि मुझे थहँ मालूम होता कि तुम इतने भर से प्रसन्‍म हो 
जाओोगी, तो में अपना साप्रा हाथ खड़े-खड़े जला देंता।”” 
सुणाल के पास इसका कोई उपयुक्त उत्तर नहीं था। वह चलने लगी । 
“सुणालबती कल अवश्य आइये---हस घाव की मरहम पट्टी के लिगे--- 
क्रोध और घृणा के आवैश में सणाल पहाँसे चल दी । पह अब अपने आप को 
धिक्‍कार रही थी । उसे श्रपनी पराजय का अजुभव हुआ । परन्तु वह अपनी विवशता से भी 
अभिज्न थी । वह महान्‌ मानसिक दुविधा में थी । क्रोध और आनन्द की भावनाएं उसे विकल 
कर रही थीं। वह अपनी भमनोदशा को उगल्त नहीं सकती थी और न ही ग्ान्तरिक भावनाओं 
को दया सकती थ्री। वह शु ज से दो क्षेत्रों में मनःयुद्ध कर रद्दी थी | उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था 
कि वह बुरी तरह द्वार गयी है। सु'ज फो झछुकाने के लिये उसकी राजशक्ति एथं तीस वर्षों 
की तपस्या दोनों असमर्थ रही हें । हसके विपरीत उसके रक्त सें एक नगरी कदर दोड़ रही दे । 
उसका हृदथ औ्रौर मस्तिष्क जेसे फिर से जाग उठ हों । 
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मु ज को राज-दरवार में लाया गया तथा उसे आज्ञा दी गयी कि थदि पद अपनी 
स्वतन्त्रता श्राप्त करना 'चाहता दे, तो वह त्रिजयी नरेश के पाँच थोये | यह एक प्राचीन रीति 
भी । राजबन्दी को अपनी प्राय रच के क्षिये यह करना पड़ता था। परन्तु सहान्‌ मुज ले यहद्द 
आशा करना कि बहद्द तेखप के पाँवों में गिर कर अपनी जान बचाने को खातिर उसके पाँच धोयेगा, 
दुराशासात्र थी । मु'न जीवन और सृत्यु में कुछ शभ्ल्तर महीं मानता था। उसने जीवन और 
सत्यु दोनों पर विजय पा ली थी | स्वभावतः उसने इस शर्त को छुकश दिया भौर घृणा से 
पानी के कलसे को पाँच की ठोकर भार दी | अ्रपनी पराजय से छुब्ध तथा विवशता के क्रोध में 
तेलप अपनी सलवार सलींच कर सु'ज को मारने के ज़िये तेयार हो गया। परन्तु क्ोग यह देख- 
कर हैरान रह गये कि झुणाल ने भाई का हाथ पकड़ क्षिया ओर उसे कहा कि रक्षाह्दीन बनन्‍्दी 
को इस प्रकार नहीं मारना चाहिये । यह आय धर्म के सब निथ्रमों के विरक है। तेखप तिलमिला 
कर रह गया | 
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सुणाल पक मधुर अचेतनावस्था में है। ऐसा मतीत होता है कि उसका श्यक्तित्व 
किसी विच्स ज्योति से चमक रहा दो । वह अत्यन्त न्याकुल थी तथा पुनर्ज़ाग्रति की पेदना 
का अनुभव कर रद्दी थी । वद्ध भावना के वशीश्षृत थी, वह चोरी से झ्ु/ज के पास गयी और 
बोली-- में तुम्हें बाँधने भ्ायो थी, परस्तु स्वयं जेंध गयी हूँ।'” उसके सन में इस भावना से संतोष 
हुआ कि उसकी खफ़बरे तपस्या से उसे आक्ष-क्षान तो पाप्त हो प्रथा | यह शिव-रुवप्ण कब तक 
रहेगा १ फिर भी भुज़ वहाँ एक बन्दी ही तो था। वह कारागार से देर सके उसके पास रहती । 


गुगरात के ऐपतिह्ापिक उपन्यात ३ 


जनता का उसपर सन्देह करना स्वाभाविक ही था। चह ऐसी श्रम में डालनेवाली बात अधिक 
देर नहीं चलने देगी । म्ुु'ज के प्राण बचाना भासान महीं ओर उसके बिना उससे रहा भी पहीं 
जाता । झूणाल मानसिक उल्लक्न में थी । सु'ज ने उसे एक तरकीब सुनायी कि वह तेलप की 
मार कर उसे अबन्तो के ज़ायगा । शुणाल ने कहा-- हि पएथ्यीवल्लभ, में तुम्दारे अधीन है 
परन्तु में अपने भाई के वध की दोषभागी नहीं बन सकती । आशो हम अचम्ती भाग चर्ल।! 

इसी कथा के साथ-साथ एक उपकथा और है जिसमें मिर्लम के उत्थान-पतन का 
चित्र उपस्थित किग्रा गया है। भिल्‍्लम तेक्षप से पराजित दो कर स्यूनदेश के राज्य से हाथ 
थो बैठा । तेलप ने उसे तेह्लंगाने का प्रधान सूबेदार नियुक्त कर द्ियथा। भिजझ्लस और उसकी 
जीर पत्नी लद्सीदेधी अपने दिन सनियाखेस में घोर उदासी मे काट रहे हैं ।सिरुजम ने दी प्रु'ज 
को अन्दी बनाया था। मितलस और ल्वषमी उस दिन की प्रतीक्षा कर रदे हैं जब थे स्वतन्त 
होंगे और वह द्विंन तभी भरा सकता है जब उनकी पु॑त्री विजास का वित्राह् तैजप के लड़के 
सात्याश्रय से कर दिया जाय। ऐसा अनुमान था कि विवाद के बाद भिदक्षम अपने देश लोट 
कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर देगा । सत्याक्षय भर विज्ञास दोनों की रिश्का-दीक्ता रुणाल- 
देवी की देख-रेख में हो रही दे। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। । 
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मुज के साथ, बंदियों के रूप में कषि भी लाये गये थे । परन्तु उन्हें सिल्‍्लम के हस्त- 
सेप पर छोड़ दिया गया । फिर भी कुछ समय तक उन्हें उसमे महत्त में नज़रबन्द किये रखा | 
उनमें एक कषि रसनिधि था जो “अव्न्ती का भोज! के तांस से चिज्यात्‌ था।पह विजास के 
सम्पर्क में हा जाता है और जित्यप्रति साहिष्य, जीवन झोश कल्प पर दोनों में जाव/विचाद 
होता दे | रसनिधि बढ़ा सुसंत्कृत एवं फोसलहत्रभाप्र व्यक्ति था | विलास का तरुश हृदय ऐसे 
स्प्रप्मटष्टा पुरुष की और थोड़ा भावनामय हो गया। उसके प्रथचनों से विज्ञास के हृदय की 
भभी बीथियाँ खुलने ज्ा्गीं। अनजाने में दी विज्ञास यह श्रनभच करने लंगी कि रसमिधि की तुलना 
में सत्याक्षय कित्तना कठोर ओर शुःक पुरुष है। रुणशाल के साथ घप्त-विषय पर बात कश्मा 
मुखंता नहीं तो और फ्या है और जीवन-श्रानन्द की स्वाभाविक प्रदत्तियों को मारता कितना 
बुरा है। । 
खापमीदेयी की सहायता से दोनों मु'ज से रहत को मिलने तथा बसे अवन्‍्ती भाग 
जाने के लिये प्रेरित करने की योजना बभाते हैं । उसनिधि दक्ष के आगे-झारे चल्ला। मे एक 
गुप्तभाग द्वारा कारागार में जाने में सफल हो गये । रसनिधि मे झुज से आर्थना की कि वह 
अचन्ती की प्रजा के द्वित के विचार से ही उसकी ब्रात मात्र के । उसकी बात सुनकर मुज 
हँस दिया भौर उंसे अपने तेये मे का रदश्य बतद़ा विमा । भोज और वूसेरे क्लोग अबरा गये । 
तब भ्रु'ज में उन्हें श्रगके दिल झाने को कहा जिससे खुणाल भी साथ शक्ष सके। दंक पापस 
फिरा | 
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झब शुणास एक मनोवैज्ञानिक भूत कर पेठती है। उसके सत्र में पक सोइर्ष पल 
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रहा था--क्या बद झुज के साथ भाग जात अथवा कोई ऐसा उपाय दहूँढ़ निकाले जिससे वह 
जीवन पर्यन्त मु'ज के साथ मनियाखेत में रह सके ! अन्त को उसे विचार हुआ कि उसे मारो 
मिल गया है। उसने सत्याक्षय को बुलाकर कत्रियों का सारा षपड़यन्त्र बता दिया। उसने उससे 
कह दिया कि पड्यल्त्र को शुरू में ही विफल कर दिया जाय परन्तु इस बात का ध्यान रखा 
जाय कि संघर्ष की अवस्था में सुज पर श्ाँच न आने पाये । योजनानुसार भौज और उसके 
साथी रात को म्ु'ज से कारा में मिज्ञते हैं। उसकी योजना विफल कर दी जाती है। सत्याश्रय 
भोज पर वार करता है । दोनों में कड़ाई होती है। भोज उसे पराजित कर लेता है, परन्तु 
विज्ञास को खो देता है । सत्याक्रय विज्ञास को सार्ग में देख लेता है। चह उसका सिर काट 
लेता है । गैलप को मु'ज भौर सणाज्ञ के गुप्त मिक्ञाप तथा प्रेम का पता चला तो क्रोध के मारे 
उन्मत्त हो गया शोर अपनी यहन के इस अशोभनीय पतन के लिये उसकी भर्स्नाँ को । 
यहाँ से उपन्यास का अन्त आरम्भ होता है । मिछम और लक्मी दुःख और क्रोध में 
मनियाखत छोड़कर अपने देश की राह छेते हैं । उन्होंने पेलप का प्रभुस्थ त्याग दिया है | 
अय कहानी अपने दुखान्त-शन्‍्त फी ओर भश्रग्मसर होती है । अस्तिस दृश्य बढ़ा ही 
रोमांचकारी एवं विशाल है। इसका प्रभाव बड़ा तीब है। तेलप ने नगर में दिंढोरा पिठया 
दिया कि मु'ज सात दिन सक शहर में दर-द्र की भीख सौंगेगा और फिर खत्यु के घाद उत्तार 
दिया जावगा। हथकड़ी-बेड़ियों में जकड़ा हुआ सु'ज, हाथ में प्याला लिये मनियाखेत में 
भीख साँगता है। परन्तु इससे उसके आध्यात्मिक प्रभाव एवं ज्योति में कुछ अन्तर नहीं पढ़ 
ओर न ही उसके मन का संतुलन एयं गर्भीरता दी विश्वुव्ध हुई | राजसी चाल्-ढाल के साथ 
बह दर्शकों में, जो कि उसकी प्रशंसा ही कर रहे थे, प्रकाश और आनन्द बिखेर रहा था | शान्त 
तथा निर्स॑थ, अपने अन्त से निश्चिन्त कि उसे हाथी से कुच्तलवाया जायगा, प्ुज जनता के 
साथ मवोविनोद कर रहा था । 
इधर तक्षप प्रसन्‍त था कि कुछ दी क्षण में उसफा महान श्र मौत के भाद उतार 
दिया जायगा। बेचारी ऋणाज को दशा बढ़ी दयनीय थी | स्ुुज ने उसे सधारा दिया। 
वह निस्संकोच भाष से उस स्थान पर जहाँ सशाल खबी थी, पहुँच कर 
झुस्करा दिया | उसको मुस्कान में एक मोहिनी थी । 
“जरालचती, कदो क्या हाल है १ सथाल इसके उत्तर में सुरुकरा तो नहीं 
सकी, परन्तु मुज़ की सुस्काम और शावाज़ ने उस पर जादू कर ही दिया था। 
वह मब्दू-मन्द सुस्काने छगी। परनतु उसका मुंह दुष्स से आव्छ्ादित भा । उसकी 
आँखों में आँसू छुलछुला रहे थे । उनकी इष्टियाँ मित्रीं, मेसे उन्होंने आधजिगन कार 
लिया हो | “अब तुस सुक्ते क्या ४ सकती हो ९” पृथ्तीचएक्षस ने बड़ी कोसबता 
से पृष्ठा--जो-कुछ तुम्हारे पास था, चह तो मेरे अपर कर चुकी हो ।” 
इन शब्दों ने सुथाल को पायत-सा बनां दिया । भावना का सागर उसके 
हुदुय में जहराने लगा । वह दुःख-झवसर को भुलख गयी और अपने प्रियतम को 
/  झमपूर्ण नेत्रों से निदारमे लगी । | ; 


गुजरात के ऐतिहासिक उपया न्‍्स 


“मेरे सुन्दर, डरो मत । दुनिया बड़ी दुष्ट तथा मूर्ख है । ओर यह सदा ऐसी 
ही रहेगी । तुमने अपने जीवन को सुन्द्र बना लिया है,” कहकर वह मुज के पाँयों में 
गिर पद्ी--- 

“पृथ्वीवल्लभ, मुझे क्षमा करो, में ही तुम्हारे लप का कारण हूँ ।” यह कहकर 
सूणाल ने सुज के पॉव को घूलि अपने मस्तक पर क्षमा को । 

“तुत्न ) भेरो झत्यु का समय तो सेंरे जन्‍्स के समय दी निश्चित हो राया था। 
इसमें तुग॑ क्या कर सकती हो १! 

तेलप यह सब-कुछ देख म सक्रा। उसने ऋूणाल को मंच पर से घलीट 
लिया । नागरिकों और सेनिकों की झांख आँसुओं से तर थीं । 

“वेल्लप, तुम मेरे प्रति अपने क्रोध को इस बेचारी सुश्री पर क्यों निकाल 
रहे ही १९ 

| भुप, भीच कहीं का ? 

“में चुप क्‍यों रहूँ १" सु'ज ने झुस्कराते हुए पूछा--+ तुम्हें चादिये कि तुम 
अपना सुँह बन्द रखो, क्योंकि तुम्हारी घिजय के सण का अन्‍्स हो रहा है ।” 

क्रोध के मारे तेलप एक शब्द भी सुँद से न निफाल सका । 

सुज का मुखमणश्यत्त तेजोमय हो रहा था। नह चारों ओर देखकर 
मुस्कराया तथा उच्च स्वर में कदने खगा--+ मूर्ख, तुम नहीं देखते । मेरा शोज, सिं६- 
दृदय भोज, अवन्ती में सेरे सिंहासन पर विराजमान है? स्वृूनदेश में तुम्दारा 
आगीरदार भिललम अ्रज झुक से प्रतिकार की भावना नहीं रखता । तुम्हारी 
मरहन भौर तुम्हारी प्रजा अ्रय तुम्हारी नहीं, मेरी है। यद् किस की जीत' हुईं। 
मेरी था तुम्हारी १! 

दैलप ने कहा-- मेरा हाथी अभी बता देणा कि किसकी विजय हुईं ४ 
भणाक्ष को मंच पर छोड़कर वह आगे बंढ़ा । 

मु'ञ 5हांका मार कर हैस दिथा-+क्या यह तुम्हारी विजय हीगी! 
तुमने सुके अपनी इृच्छालुसार झुकाने को कोशिश की, परन्तु में झभिसात के 
साथ सिर ऊँचा किये भर जाऊँगा। तुम्हें भ्ंपने ऊपर अभिमान है। तुम एक 
भरेश' को मार कर एक घोर अपशक्त करोरे। शा तुम्हीं कही, विजथी कौन है, 
एम का में ९” भु'भ की भर्त्स्ना से भरी, गरणती आवाज़ सभी अंजाजन सुन 

| 


तैलप ने उत्तेजित होकर अपने झोठ काट क्षिय्रे। उसकी भाँखे हेध से 
ल्मक रही थीं। उसने सेनिकों से कदा--“इसे धहाँ ले जाझी |” 

मु ज मे पूछा--« ज्यों ) में स्वयं वां जारहा हूँ. ।'* यह कहकर चद राजसी 
भौरण के साथ हाथी की भोश चला । सारी फ़नता की भ्ाँखे 'ज़स पर' जग हुआ 
थीं। साँस रके हुए ये। मु बढ़ें शाम्तभांत से शागे-भी:/चका | तेलप ओर 


ऐे!५ 


११९ 


मुन्शी अंभिनन्दन ग्रन्थ 


कुछ सिपाही उसके पीछे-पीछे । 

बह आकर कुछ चणं ड्ाथी के निकट खड़ा रहा । तेलप के आदेश से 
उसकी बरेड़ियाँ काट दी गयीं। अब झु"ज तन कर खड़ा हो गया। उसम्मने कन्धों 
तक छाहराते हुए अपने बालों को पीछे किया और जनता तथा सृणाल की ओर 
देखने छगा ॥ उसकी आँखे अतुल शक्ति से चमक ही थीं। उसके शभरों प५ 
सघुर और गौरत्रपूर्ण सुस्काम खेल रहो थी। जनता काँप १ही थी । कुछ पुरुष 
श्रौर स्त्रियाँ सिसकियाँ भरने लगीं। झुणाल उसकी झीर पांगल के समान देख 
रही थी | सेनिक जडु यन्त्र के समान अपना क्ंब्य पासन कर रहे थे । 

मु'ज ने धीरे से कहा---'पैलप, देखो, एथ्वीचलम के लिये भंत्त पैयार हो 
गया दे ।” 

तैंशप यह सुनकर ओऔठ चबाने लगा। उसके मन में करता आपग्रत हो 
गयी । वह निराश भी था। सोचने लगा कि अपनी शृत्यु को सामने खड़ी पेखकर 
भी श्रु'ज तिरभीक है। वह एक विजयी के ससान ग्थढ़ा है। बह सु के आत्म- 
विश्वास को डिगाने के पक भर अससर की स्ौज में था । 

“दधर आओ, नहीं तो में अपने आदमियों को घुलाऊ (! 

झुज ने घृणा से तेकप को देखा और हाथी के सूंड के तिकद चला 
गया। भहाँ जाकर वह शक गया; जेसे दिचकिचा गया हो । तैक्षप बोला--« क्या 
खर गये ९? 

“जब एथ्यीवकम दरते बगेगा, धरती बैंस जायगी। मूर्ख ! में केवल सोच 

हद था ।! 

“क्या १? 

मुज ने अभिम्रान से ऊपर देखते हुए उत्तर दिया--"में केवल यह सोच 
रहा था कि सरस्वती और लच्मी अब विष्णु के पास पत्ती जायेगी। विजय 
क्रार्तिकिय के घर की राह लेगी । परन्तु जब शुभ चला जायगा, तो सरस्वती 
शकेली रह जायगी । उसे यह भरी ज्ञान नहीं रदेग कि कहाँ जाय ।” प्ह कहकर 
उसने अतीन घृणा से तैलप की तरफ पीड करज्ञी भौर दाथी को सम्बोधित करके 
कहा--«“गजराज, प्रथ्वीवछन, सुम्हारें पास आया है ।” हाथी विधाश्तम्म-्सा 
शांस्त खड़ा था। वह कौतुक से झपनी सूँड हिलाने लगा। मु'ज इस पर 
प्यार से द्वाथ फेरने क्गा। अन्त में बढ़े थेय से धह सूँड के साथ किपट 
गया ३ मंदावत ने- अंकुश सारा। हाथों ने झु'ज को सूँड़ में लपेट कर ऊपर 
उठा लिया । 

हाथी ने अपनी सूँढ़ रंपर उठा कर फिर नीचे करली । बह बार-बार यही 
करता रहां। दर्शक अआआँखों में आँसू भरे हुए पृथ्वौचछम की उसकी छापैश मं 
सुस्कराता देख रहे भे । उसकी अँखें अभिमान से चसक रही थीं। सूँड की 


गुजरात के ऐतिं हा पिक उपन्‍्या स ९७ 


तपेट में बह ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्रीकृष्ण कालीमाग के फन पर 
साभिमान खड़े हों। हाथी घरघरा कर श्रपनी सूंड को एकदम ऊपर ले गया । 
मुज ने “जय मद्दाकाल”” का जयघोष किया । 
दशक भयभीत खड़े थे। सुणालचती की करुणापूर्ण चीत्कार आकाश का 
हंंदय चीर रही थी । 
मुज की हाथी ने पाँव के नीचे छिपा लिया। फिर पाँव को जोर से 
दबाया । चटकने की श्रावाज़ञ हुई और हाथी ने अपना पाँच हटा सिया । 
घरती पर प्रथ्वीचछभ का शव पड़ा था | 
यहाँ पर इस महान ग्रन्थ का अन्त होता है। यह उपन्यास यद्यपि मुन्शीजी के अन्य 
ऐेलिहासिक उपन्यासों की श्रपेक्षा छोटा है, परन्तु इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका 
है, हसको सफलता-पूर्वक रंग-मंच पर खेला एवं इसका फिल्म भी बनाया जा चुका है । 


जीविन-दश्न 





श्रीनिवाप आयंगर 


जी ने केवल सेंतीस वर्ष की अवधि में श्रमैक कार्य किये हैं | झारम्भ के पद्चीस 
प्ष तो शिक्षण श्रोर परीक्षण के निकाल देने होंगे । इसे देखो हमें सानना पढ़ता 
है कि मुन्शीजी के जीवन में कत्त स्व-शक्ति का अ्रज्ुणण स्रोत है। उनमें चाव का संग्रह और 
भगणडार है जिससे उन्हें कठिन जीवन-यात्रा में समर्थन और पुमपोंधण प्राप्त होता है, और जो 
उन्हें दृढ़ पथ-प्रवर्शन प्रदान करता है। जीवन से सम्बह' तुफानों, बधण्डरों और भूकस्पों के समय 
उनकी मानसिक हढता को भद्ुुणण' रखता है। कत्त सव-शक्ति श्रासानी से सफल नहीं हुआ 
कश्ती--पुस्तक किसी यांत्रिक ढंग से नहीं लिसी जाती, व्याख्यान भी अपने-आप--अनायातस 
नहीं दे दिये जाते | श्रधिकार भर प्ृब्य प्राप्त करने की श्राकांसा से ही राजनीतिश या सफल 
वकील नहीं बना करते । इसी प्रकार शिक्षाशास्त्री, पत्रकार, समाज-सुधारक, राजनीतिक 
आत्दोलक--ये सब किसी न किसी रूप में काम इसलिये करते हैं कि वे वेसा किये बिना नहीं शह 
सकते, क्योंकि जन्मजात नियति, पेतुक गुण--परम्परा और वातावश्य की जटिवता तथा अमित 
सफकताएँ आदि पेसी बाते हैं जो कत्तुस्व-शक्ति का प्रयास बढ़ाती हैं। अन्तिम व्याख्या में यद 
कहा जा सकता है कि मनुफ्य इस आकर्षण से बेंधा होता है, यदश्नपि अन्तिस रूप सें बह उस 
आकर्षण का रूप और शक्ति सुथर्य निर्धारित करता हैं । इस शआकर्षण--ध्येयपूर्ण कत्त स्व-शाक्ति 
को 'जीवभ-दर्शन! कह सकते हैं, जो वाध्तव में मनुष्य की अस्तर्निदित झाध्यात्तिक भर सुस्पष् 
भीड्धिक भ्रावैश के भतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
वो भी 'वर्शतः या 'तत्वज्ञान' का अनेक झथों में प्रथोग होता दे | इसीक्षिए विशेष 
प्रसंध में इसके प्रयोग का स्पष्टीकरण अवश्यक है । इस शब्द का भ्र्भ ऑक्स-फो्द शब्दकोश 
के कोशकार एचच० गुफ० भौर एच० जी० फ़ाइलर ने 'बुश्िमसा भा शान के प्रति प्रेस” 
और कार्दिनक्त स्यूमैन ने “बौद्धिक दक्षता या पूर्शाता” किया है। सह शब्द किसी भी विषय 
की सामान्य इृष्टि के अर्थ में भी भयुक्त होता है। विशेष रूप सें-:-तरवक्ञाव--शबत्र का अर्थ 
विश्व की उत्पसि और ईशआर, प्रकृति और शात्मा तथा असरता एवं शुत्यु से सम्रन्धरित है । 
वास्तव में हम रलूभी कमी-की ल्यूनाधिक रूप में दाशनिक बन जाते हैं। क्योंकि हम 
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सभी --हम में से जो सबसे कम और अज्ञात बौद्धिक हैं वे भी--क्ी-कभी इस अबोध्य विश्व 
के क्वान्तिकारक भार से अभिभूत हो जाते हैं; सदहसा पुक भुकर्॒प आ जाता है तो हमारे रॉगटे 
खड़े हो जाते है; हमारे हाथों से गाण्डीव अनायास छूट जाता है भौर हमारा मस्तिष्क उन्मादजनक 
चक्षर खाने लगता दे । हमें आदि और अन्त में अवश्य ही यह प्रश्ष करना पड़ता दे कि आखिर 
यह सब किसलिए ? मैं कौन हूँ १---न जाने कहाँ से आया हूँ ! यहाँ मेरा कत्तंब्य क्या है ? इस 
संसार में झुझे किस बात की आशा करनी चाहिए ? 

यंत्रणा और तस््यज्ञान से चमत्कारपूर्ण आत्म-दुर्शन हुआ करते हैं । जिस प्रकार अशिकित 
किसान में सी फ़सल की बिलकुल उपज न होने था कोई पारिवारिक पिपसि आ जाने पर तस्व- 
ज्ञान जाग उठता है, उसी प्रकार किसी तक -अ्रान्त अतिशय मूठ म॑ भी विपरीत परिस्थिति के 
कारण कुचते जाने पर शान की उत्पत्ति होती है। ऐसे श्रात्मद्शन या आल्तर-परीक्षा से 
किसी का ज्यक्तिभत रूप में कष्ट उठाना आवश्यक नहीं द्ोता, क्‍योंकि इससे लम्बी (जीवन) 
यात्रा समाप्त होने तक पक्ष-कृद्धि और सुपुष्टि होती जाती है, पविश्न स्थल्न की प्राप्ति दो जाती 
है और किंकर्सन्य-विमूढ़ताएँ समाप्त हो जाती हैं। तय दूसरे के दुःख के लिए सहालुभूति 
और अपनी यंत्रणाओ्ं के लिए चिन्ताहीनता के भाव उत्पन्य हो जाते हैं । 

धीरे-धीरे अध्ययन और चिन्तन अनुभव तथा योग के उच्चतम अभ्यास द्वाश 
एक साधारण व्यक्ति भी एक-एक ईंट रखकर आपने व्यक्तिगत जीवन-दुर्शन का यह सुविशात्न 
भत्नन निर्मित कर लेता है जिससे वह झगली तेयारी की शंगशाला का भी काम लेता है और 
सुरक्षित शरण-रुथल का भी । ऐसे व्यक्तिगत जीवन का दर्शन किये बिना-- चाहे उसकी रूप- 
रेखा अस्पष्ट और उसका क्रियात्मक प्रयोग अनभिश्चित ही क्यों म दो--मनुप्य मानवता से मिश्र 
श्र शी में आा जायगा और पशुता से आगे न बढ़ सकेगा। जीवन-दुर्शन था तस्वशान के हारा 
ही जन-सामान्य परिस्थितियों के धक्के सहमत कर सकते हें--हूतना ही नहीं, ने उस धंक्‍कों 
से पेदा हुईं कठिनाइयों पर विजय पा लेते हैं श्ौर उनका उपयोग रचमात्मक कार्यों तक में कर 
डालते हैं। किसी के भी व्यक्तिगत जीचन-दुर्शन की सामझी विशिक्ष सज्लोतों से प्राप्त की' जा 
सकती है--उससे भवन-निर्माण में विजग्ब भी हो सकता है और श्रल्लादीन के जादू की सृष्टि 
की तरह वह जच्चतम प्रकाश के द्वारा क्षण अर में भी निर्मित हो सकता है---किन्तु दोनों 
का परिणाभ सार रूप में एक ही होता है। 

केशट, हेगल या अध्यापक अलेग्जेणडर की तरहे मुन्शीजी साहसी विचारक भहीं: हैं; 
म त्तो वे इस थात को करते हैं और न अमिलाषा रखते हैं कि पे राणा या शाकृष्णन फी 
तरह तत्वज्ञान के गददन वियार्थी बनें; थे श्री अरविन्द जैसे योगी और आध्यात्सिक विधारक फो 
भी अलुंकरण नहीं करते; पर मुन्शीजी ने अपने जीवन भर अपनी क्रियाओं--क्रियांशीलताओं 
के लिये तत्व॑शञान का आधार अवश्य हँढा है। गॉधीओ के क्षमान सीमित क्षेत्र शौर अपेक्षा 
कृत न्यूम शक्तियुक्त अस्त्रों द्वारा उन्होंने संघ और सत्य के प्रयोग किये हैं-विचार की कॉर्य- 
रूप में परिणत किया है ओर फिर कार्यरूप से परितापद्टीन भाव्म-परीक्षा। में बदल। दिथा' है--- 
बारी-घारी से “हन्होंने अपने तत्वज्ञान को क्रिया की निहाईं पर रखा है" और उससे 
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क्रिया के लिये नये स्रोत प्रात्ष किये हैं । इस प्रकार मुन्शीजी की जीवन-बृत्ति का उतार-चढ़ाव 
उनके तत्वज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है | उनका तत्वज्ञान क्रियान्‍्मक प्रयोग से उत्पन्न होता है; 
किन्तु उनकी जीवन-प्रवृत्ति के यह दोनों परिवत्तनशील रूप, वास्तव में एक ही सिक्‍के के दो 
पहलू हैं, जो उनके बाहरी और भीतरी जीवन के प्रदर्शक हैं । 

अपने आरम्मिक जीवन के दिनों में सुन्शोजी पर त्िभिन्न पुरुतकों, ब्यक्तियों और 
आदुर्शों की छाप पड़ी है। मानप ज्यक्ति-हपी पुष्प एक-एक पंखद़ी करके खिलता है शोर महान 
झन्धों और महात्‌ पुरुषों के विचारों से परिपोषण हारा उसे विशालता (पूर्णता) और सौन्दर्य प्राक् 
होता है। मुन्शीजी का जन्म गज़रात के सांस्कृतिक आह्यण-परिवार में हुआ था, इसलिए उनका 
विकास ऐसे चातावरण में हुआ जो विशुद्ध भ्रारय-हिन्दू' संस्कृति का थथ। और उसकी जड़ 
में भी आये संस्कृति थी या नहीं ? इसका उत्तर मुन्शीजी के ही शब्दों में सुनिषु--+ 

“किसी भी व्यक्ति के शब्दों ओर कार्य-सम्पादन के पीछे दम सदा उसके व्यक्तित्थ की 
भ्वोज कर सकते हैं; व्यक्तित्व के पीछे सौन्दर्य, शक्ति और संदर्शन का सामंजस्य होता है; इसके 
पीछे प्रधान उद्दे श्य, और उससे भी पीछे व विचार होता है लिसके द्वारा उद्देश्य परिचालित 
होते हैं, व्पक्तित्व में सामंजस्य स्थापित होता है और शब्दों तथा कार्यों पर जीवित प्रभाव 
पढ़ता है। इसी प्रकार शआार्य संस्कृति के सामाजिक, साहित्यिक और सौन्दर्य-बोध सम्बन्धी 
सफलताओों के पीछे दो अमर प्रन्‍्थों की छाप है ओर ये हैं रामायण और महाभारत । इन अस्थों 
के पीछे सैकड़ों विभिन्न खोपोंवाली वह प्रेरणा है जो श्ोकृष्ण मे भ्रमवद्गीता के द्वारा जीचन 
के अमर सम्देश के रूप में प्रदान की है ।?” 

प्रत्थों में उच्चतम स्थान गीता को ग्राप्त दै। श्री अरविन्द के शब्दों में “यह संसार 
का महानतम पवित्र अन्य हैं ओर यह थुक राष्ट्र और उसको संस्कृति को पुनर्जीवित करने की 
शक्तिशाक्षी निसमण-क्षमता रखता है।” भौर मुन्शीजी ने भी अपने जीवन के विभिन्न 
अवस्थान्वरों में, जीवन-दर्शन का मानचिश्र बनाने में और क्रिया तथा शक्ति दोनों के छिपे खोलो 
को कार्य रूप में परिणत करने में गीता को ही छमताशाली माना दे । 

फिर भी, यह स्वाभाविक है कि मुन्शोजी ने क्पने बचपतत से केकर किशोर, भौर 
युवा अयस्था के आरम्भिक दिनों तक विचारों की अ्रपेज्षा व्यक्तियों को भधिक महुत्त दिया दै-- 
पहले इृकके-हुक्के मद्दान्‌ व्यक्तियों की ओर अककर्षित हुए, फिर उनके विचारों, की शोर । 
यौवन के भसन्त-काल में भेय॑ की अपेक्षा उश्तेजना अधिक होती दै--थोड़े से चुने हुए, पक्‍के 
पक्षों की अपेसा उन दिलों श्रत्यत्षिक फचचे फक्ष कग जाते हैं। संशुद्र और समु्य शक्ति की 
अपेज्ा प्रबक्ष रूप से फूट मिकलनेताज्ीं जमता सधिक होती है। वसम्त ओर प्रीष्म से शुज्ञर 
कर ही पतफड़ का शात्त समय आता है--पद्दी दाल थुवात्नस्था की उन्मुक्त नह शक्ति का है, 
उसके भयेनतये ध्रयोग और सम्पक तथा जीवन-यात्रा के कदोरतर अलुभवों के हारा सनुष्य 
विधावद और शुद्धि क्षेकर आमन्‍्द कै हार पर,परँच जाता है । 

बात्याव्रस्था से ही सुन्शीजी बहुल से ध्यक्तिय्रों के भति प्रेम, अत, आदर भोर 
अदा की भावनानरजजु में बंध गये थे। जे सप्र्य दी सरज रूप में इस बात को स्वीकार ,करते 
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हुए लिखते हैं :-- 
“बचपन से ही आुभे इस बात का भान हो गया कि में नितानत एकाकी 
जीवन में विकसित नहीं हो सकता । मेरा विकास दूसरे व्यक्तित्वों के प्रभाव से ही 
हो सकता है। में अपने पिताजी की पूजा करता; पर अभी में लड़का ही था कि 
उनकी झूव्यु हो गयी। में अ्रपनी माँ को प्रेस करता था, अथपि भ्रारम्भ में धह 
श्रद्धा का रुख़ नहीं घारण कर चुका था। मेरे मन में एक-दो मित्रों के प्रति बश्शी 
प्रशंसा! का भाव था १.,. «..एक प्रध्यापक ने सेरा ध्यान श्राकृष्ट किया; 
उसफे पश्चात श्री अरचिन्द की और भी मेरा ध्यान गया जो कुछ दिन मेरे 
प्रध्यापक रद घुके थे। जब में बम्बई वकाकृत करने आया सो भें उन 
५सिं धकीलों का भ्रबत्त प्रशंसक बेन गया जिनके साथ मुझे काम करने का अघसर 
मिला। उसके ग्मन्‍तर में अपनी पत्नी से म करने लगा |... .. बाद में भेरे 
झाराध्य देवों में गाँधीजी का नाम भी जुड़ गया।?” 
ऐसा प्रतीत द्ोता है कि बंग-भंग के दिनों में क्री अरधवित्द भी “मेरी क्रत्पना में 
अनवरत रूप में बसे थे और कुछ वर्षों तक में उनसे प्रेरणा भाप करता रहा |”! 
मुन्शीजी का एक और प्रिय भमद्ापुरुष था नेपोलियन बोनांपादे, जिसका प्थॉटकृत 
जीवनचरित उन्हें अतिशय प्रिय था--युवात्रस्था तक वे उसके वैसे ही प्रशंसक बने रहे जेसे 
अजुन श्रीकृष्ण के थे--वे उसे ही अपना घर, अपना शाश्रयस्थलल और अपना मिन्न 
सानते थे । 
मुन्शीजी पर, टेनिसन के उल्लिसस की भाँति जो कुछ देखते उसकी गहरी छाप॑ पढ़ 
जाती थी | आरम्भ से ही वह अपनी सारी शक्तियों का सदुपयोग करने की झाकोंक्ा रखते ग्रे 
और उस अस्पष्ट आकांक्षा को कदौर सत्य बनाना चाहते थे | जो शिक्षा उन्होंने कालेज में 
प्राप्त की थी उसने उन पर लोहे की जैजीरों का बन्धघन ढागा दिभा---त्रिवेशी विचारों की 
छाप लगादी । इससे उनमें 'सजीच प्रधनल्लना' की भांयना आगयी शोर इससे मे! उस तरह के 
मोद्धिक विकास में लग गये जो जीवन को हुई श्य-घंखित करनेवाज्ञा और उसे मिथ्या बनाने- 
वाले आदुशों के विश्वास से पूर्ण था। दूसरी और भानो इस सन्तुलन की पूर्ति के लिये सुन्शी- 
जी के जीवन में अन्य शक्तियाँ भी काम कर रही थीं जिन्हें श्री अरविन्द के 'प्रह्मतेज! का जीवित 
उदाहरण कह सकते दें--वठन शक्तियों और पुस्तकों में मिलनेवाले ज्यक्तियो---पाश्यात्य 
साहिस्य के महापुरुषों---शेक्सपियर, कार्लाइल, शेज्ञी और विकटर हा गो द्वारा निर्मित भदान 
चघरित्नों का उन पर प्रभाव पढ़ा, इसलिये उनमें विश्वास की सृष्ति हुई-«रुवप्न ओर अषिरवास 
मे उन्हें विचलित नहीं किया--कोर थे हंस (विश्वास) फे साथ आगे बढ़ने से समर्थ हुए । 
झुन्शीजी पर अनेक प्रन्‍्थों का प्रभाव पढ़ा है, किन्तु गीता उन सब्र में मुख्य 
है। ती भी, गीता कोई सरल अन्य नहीं है। वह क्रियास्मक तर्ज्ञान का पथनावर्शक 
और रचनात्मक कार्य की व्यतस्थानसेंदिता है। प्रकट रूप में तो इसका अर्भ सरक्ष है, क्योंकि 
गीता का सौलिक कान अजुत जैसे ध्यक्ति को दिया गधा था, जो बढ़ा सेतिक तो भरा; पर विधारक 
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के रूप में दुबंल था, और यद्द ज्ञान तब दिया जा रहा था ऊब रक्त-प्लायक मद्दाभारत 
के युद्ध के आरम्भ में विरोधी सेना सामने खड़ी देख रही थी और उसकी द्विविधा और आक- 
पंण की भावना बढ़ रही थी । परन्तु गीता की झ्रधिक व्यास्या और जिन्तन गत दो सौ वर्षा 
में अधिक हुआ दै, भ्रौर भ्राज यदि दम पत्तों के समूद और शाखाओं पर उत्सुक दृष्टि डालेंगे 
तो उसके निर्मल नीर से वंचित ही रद्द जायेंगे। सुन्शीजी ने घुद्धिमसापूर्वंक छोत की ही खोम 
करली दे और वे पिछली शताढिदयों की व्याख्यार्थक वृद्धि मं पढ़कर नहीं बदहके । तो भी उन्होंने 
अरबिन्द घोष के ग्रन्थ---गीता पर निमनन्‍्धः स्वर्गीय ल्ोकमास्य तिलक के 'गीता-रहस्थ' भ्रोर 
गीता पर गाँधीओ के लेखों फा अध्ययन अवश्य किया है और ये इनसे लाभान्वित हुए दें। 

इसी प्रकार य्यपि झुन्शीजी भ्रनेक व्यक्तियों की और आकुष्ट हुए हैं और उनके द्वारा 
प्रभावित भी हुए हैं, किन्मुं पेसे व्यक्तियों में असुख स्थान कुछ ही को दिया जा सकता दे । राम, 
कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, चेतत्य, मीराबाई, तुलसीदास, दुपानन्‍्द, रामकृष्ण 
परमदंस, विवेकानन्द, श्री अरविन्द और गाँधीजी के नाम मुन्शीजी के आराध्य देवों या भ्र्ध- 
देवों सें गिनाये जा सकते हैं। यद्यपि बेसे तो भौर भी ब्यक्ति हें जिमके भ्रति मुन्शीजी अपनी 
श्रद्ाक्षलि अर्पित करत हैं, किन्तु इन में से दो ऐसे दें जिन्होंने मुन्शीजी के जीवन भौर विचार 
पर सबसे झधिक प्रभाव डाला है और ते हैं श्री अरविन्द ओर गाँधीजी । उन्हें वे ऋमश: ““आय॑ 
संसक्ृति के 'ऋषि! और आधुनिक (थुग के) निर्माता” कहते हैं। इन दी भकाशयान सूर्चों के 
बीच झाकधंण से खिंचते एक सचेत नत्तव की भाँति सुस्शीजी कभी इधर सरकते रहे हैं. तो 
कभी उधर; किन्तु ऐसा करके भी उन्होंने श्पना एक सध्यवर्ती सार्ग बना लिया है। 

मुन्शीजी के सामने प्रायः ऐसे प्रश्त अभिश्चित समयों पर भाया करते दें कि मुझे क्या 
करना चाहिए ? मुझे किस धात की आशा! रखनी चाहिए ? ये उनके पुराने भौर परीक्षित प्रश्न 
हैं और मे उनसे कर्म की माँग करते हैं| प्रत्येक ब्यक्तिगत और सावंजनिक संकट-काल्न में ये 
प्रश्न उनके सामने शा जाते हैं | श्रपरिपकदता के दिनों में एक बार मुन्शीजी वेराग्य के द्वारा 
स्थिरता और अनुशालन आतध् कर कर्म-साधक बनने की आशा रखते थे । उन्हीं दिनों उन्होंने 
लिखा ध[«-+« 

“तब सेंने निश्चय किया कि में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और अवणा-शाक्ति पर नियंत्रण 
प्राप्त कर लूँ । सेंने अपने ऊपर कठोर अनुशासभ लागू करते हुपे. भोगेन्ड्रियों के हन आतल्दों 
से सुख सोब किया, पर शीघ्र ही मुझे अ्शुभवष हुआ कि भेरी ध्यक्तिगत प्रकृति कितनी शक्तिशाकी 
है। मेरे सामने सुन्दर रूप तृत्य करने छूगे और मैंने साहित्य में उनकी सध्टि कर दी। में फुर्स 
पर सोता था; पर मेश सस्तिष्क ओोमल पुष्पों का रुपशं करने को क्ाक्षात्रित था। पत्तों का 
मर शबद भौर सुदूर से आती हुईं जंशी की सधुर ध्वनि मेरे क्ंग-श्रंग में सिदरन पेंदा कर 
देती । मैरी प्रकृति ने मुझे भाध्य किया कि में झारस-दुसते का निषेधात्मक सिद्धान्त मे अपना । 
वर्षों के मिरर्थकक प्रथत्म के पश्चात्‌ में सस्सः सका कि में अपनी प्रकृति के पिशक्ष. महों उल 
सफवा ।! 

किसी भी शुझ्ष या बस्तु के धारण करने में घुराई वहीं दे। हाँ, उसकी दालता से 
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अप्रश्य विक्ृति आ जाती है। संसार की अच्छी वस्तुओं के उचित भोग में घुराई नहीं है, पर 
भन, आनन्द और अधिकार-प्रातति के पीणे पागाल की तरह लग जाने में व्रिकृति अवश्य है, 
क्योंकि उसकी भीषण कुधा का कोई अन्त नहीं होता । 
जीवन की अगली अवस्था भ मुन्शीजी ने संसार के आकपेण और भावावेग के सामने 
आत्मसमर्पंण कर दिया और कुछ साहसपूर्ण और विजयी संयुक्त वर्षों तक तो उन्होंने साहित्य, 
कापून, राजनीति और सामाजिक कार्यों में उच्बतम॑ रफठाता श्रा8 कर ली, और जब उनकी 
प्रथम उत्ते जना समाप्त हुईं तथा जीवन फी प्रकट अकाश "रेखाएं उन पर अधिक सात्रा में पढ़ों 
तो उन्हे परितृध्ि मिल्ती ओर उनका अ्स दूर हो गया | हम यहाँ उनके सरल आत्म-्म्रकाश का 
परिथिय देनेयाला एक और उद्दरण प्रस्तुत करते हैं -- 
“दिन पर दिन मेरे लिए. जीवन वह रूप धारण करता जा रहा था जेसे 
कोई अपनी कमाई की सुहर सिन-गिनकर उनका जोड़ छगांता जा रद्दा ही ।... ... 
हमारी बार ( बकील-सण्डल ) के अमुुख भारतीय और श्ृटिश चकीज्ञ पिवेकशील 
और खरे ध्यक्नि थे; पर उनके लिए संसार बहुत कुछ था। झुहरं जमा करना, 
अदाकत में शबसर आते ही दश्भोकि ओर हास्य करता, भत्येक आदश की बात पर 
नाक-भौं लिकोडना, गन्दी कद्दानियाँ सुनाना या निनदात्गक कल्ंक-कथा का बणन 
करना और सम्ध्या का समय काटने के लिए शराब का प्यारा या ब्रिज ( ताश ) 
का खेल ही उनके जीवन का मंगल-कार्य होता था। इसमें ग्राश्वय नहीं कि.ऐसी 
सभ्यता जिसका आधार ही घन का अजेस, अधिकृतिकरण और भोग मात्र हो, घह 
इससे बढ़िया घानगीवाले पुरोहित नहीं पैदा कर सकती । 
“मैं इस जीवन-क्रम को भंग करने का साहस भहीं रखता धा। में उससे 
केचल' कतराता था। मेरा मस्तिष्क बारब्बार अस्पष्ट रूप में और दुबक्षतापूर्क 
'. मसल, पाशवत्क्य और मिताक्षरा की ओर जाता था जो श॒ल्क देने की क्षमता देखे 
बिना न्यास किया करते भे । और में प्राथः एक स्वप्न क्री-सी स्थिति में धन 
कसाने और खर्थ करने की अपेक्षा किली ऊँचे उद्द श्य के लिए व्याकृुत हो 
उठता था 
“पूँर श्पने चस्त्राद्षादन के किए पश्चिस के हेगा पर मिर्भर करता था 
और कभी-क्ी खाद्य के लिए भी । किन्तु झुके चह सामाजिक जीवन अग्रिय था 
जिसमें कि अपनी स्थिति के कारण सुझे पढ़ना ही पढ़ता था। 
“मैं भीरस करोड़पतियों से भी मित्रता और पाश्वात्य हँगों का प्रमुकरण 
करनेवाले रा-विरोधियों से भी, और उनसे मौसम के बारे में भरातसीत कर्ता । 
में खेहुँरँ पर पाउडर पोतनेधाली सस्तिष्क-शुल्थ मदिलाओं के साथ चास परे 
बेंटवा और उन्हें'जडबुवि-जर्भक कहानियाँ सुनाने का अभ्यास करता रहा। मैं 
उन खोगों. साथ भी मिलता-जुछता जिनके किए जीवन वृभर बन गया था और 
जी उसकी माप किसी शानदारे कब की सेम्बरी था 'गोकफ़ की रंति से ही करते 
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थे। में उन पार्टियों में भी सम्मिलित हुआ जहाँ हिन्दुस्तानी लोग टिनों में 
बन्द यूरोपीय खाय खाते, मुल्यवान सदिरा पीते और नवशुवतियों के बारेसें रस 
्े-लेकर बाते करते थे ।” 
“आकाध अवसर पर मेने किसी व्यक्तिगत संघर्ष की स्छ॒ति में विशुद्ध साहित्यिक 
सौन्दर्य प्रात किया था। परन्तु अब उसको चुद शौय का महत्व भी नहीं दिया 
जा सकता । भेने देखा कि सच्ची साहित्यिक कला तो मेरे हाथ से निकली जा रही 
हैं। में उस मिझली की तरह बन गया जो अपनी हो पूँछ पकड़ने के लिए चक्रा- 
कार बोद़ती हैं; पर उसे कभी पकद़ नहीं पाती ।? 
संज्ेप भे सफलता सब समुत्रीय फल की तरह स्याद में कड़धी होती हे और परितृत्ति 
उसके छिल्लों ढ्वारा बीमारी भेज देती है । जब भुन्शीजी ने बारडोली-सध्याग्रह की यन्त्रणाएं' अपनी 
आंखों देखी तो उनका दुःख और भी बढ गया । 
बारडोली-सत्याग्रह के समय से मुन्शीमी गाँधोज़ी, सरदार बतलजभभाई पटेल और घुटिश 
नौकरशाही का निहत्मे होकर भी भुकाबज्षा करनेवाले फिसानों के घनिःठ सम्पर्क में आगे | छुछ 
हिचकिचाहट और अनिच्छा फे साथ, फिर भी धीरे-धीरे और निश्चित रूप में अनिवार्य तः भुन्शीजी 
ने गाँधीजी के अनोखे अस्त सत्याश्रह के श्राकषण को स्वीकार किया। दवा में एक गति थी-- 
वातावरण में अतिश्रितता एव पुस्सह प्रपीड़न भरा था श्रीर श्राकाश में बादल घिए रहे थे। लाहौर 
कांग्रस ने पूर्ण स्वराज्य' की घोषणा कर दी थी शोर संचुब्ध जनन्‍्समूह मे आाज़।दी की भतिजशा 
के ली थी-“सर्चन्र सनसनी भरी सम्भावनाओं की बाट दुखी का रही थी । १३ भसांच, १६१४६ है० 
को गाँध्रीजी ने नमक का कानून भंग करने के लिए डागकी-यात्रा आारमभ्भ कर दी । 
अन्त में मुन्शीजी ने देखा कि वे अब हस यार संघर्ष के निष्किय द्शक-मात्र नहीं रह सकते 
भिस्तमें एक दुर्बल बुड़ढा भारत के भूखे जन-लमूह का प्रतीक बनकर ज्दिश सरकार फे असीसित 
साधनों के प्रिरुद्ध छट गया है। कुछ समय छूद्य की खोज करने के पश्मात्‌ झुल्शीजी ने भी 
आध्म-समसपंण कर दिया 
“बेगेज़लाँ और नेपोजियन ने तल्तवार के बत् पर सेनिक भर्ती की भी । पर उस व्यक्ति 
(गाँधीजी) की अर्ती का ढंग उससे सी घुरा था, क्योंकि यह शरीर को नहीं, आव्मा को संत्रणा 
देता था। उन्तकी भत्येक दिन की कूच मेरे लिए गदरी उस्तेजना भीर असह्ष यंश्रण। लाती थी । धुके 
ऐेला प्रतीत हुआ सानो मैं तीत बार का झ्मिशस दास हूँ ओर एक ऐसी उच्च श्रेणी की शक 
में जोत दिया गया हूँ जिसे मुझे सदा पीससे ही जाना पद़ैगा । में अपने देश की सेथा में क्यों नहीं 
हैँ? में जिन आावशों का पालन करता रहा हूँ उसके लिए भराज क्यों भी उठ खड़ा होता ! मु 
में शुजरात के एक साधारण वैद्ाती के बराबर भी साहस क्‍यों भहीं है ?! जब समस्त गुजरात 
सामुहिक रूप से पुक सानत्र के रूप सें खड़ा हो रहा है, तो किए में, जो सदा इसकी विशालता 
की दु्दाई देता रदा हूँ, संघर्ष से दूर क्‍यों हैँ, ? जब शाहू ने पुक शुद्ध विधोषित कर विया है तो 
मैं चुपके से कारमीर की सेर को क्यों भागना चाहता हैँ १” 
“में इस स्थिति को और सहन नहीं कर सका; भीर मेंने अध्मसमपंण कर दिया।? 
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यहीं मुन्शीजी जिन्होंने दस वर्ष पहले कांग्रेस का परित्याग इसलिए कर दिया था कि गांधीजी 
ने उस ( कांग्रेस ) के सत में परिवत्तंन कर दिया था; अब फिर उसमें सम्मिलित हो गये, क्योंकि 
उन्होंने अनुभव किया कि “डस मत के बाहर सच्चा राजनीतिक जीवन नहीं है ।” 

मुन्शीजी को तत्काल कांग्रेस के साथ इस पुनसम्मिक्नन का पुरस्कार--छः मास के 
काराबास और २००) अथंदण्ड के रूप में मिल गया | 

जनवरी १६३२ में मुन्शीणी फिर जेल भैज दिये गये और तीसरी बार दिसम्बर १8४० 
में भी । इस बीच दो वर्ष से अधिक समय तक सुन्शीजी ने बम्वई सरकार के शूह-मन्त्री का 
कार्य-भार सेसाला । 'उन दिनों कांग्रेसी प्रधान मंत्री श्री बाल साहब खेर थे ) सुन्शीजी ने अपने 
कार्यकाल तक अपना कारयेसार अपनी विशेष यौग्यता के साथ वहन किया; किन्तु रद्द उनके 
राजनीतिक कार्यो या शासन-निपुणता के उल्लेख का स्थान नहीं दे। यहाँ तो एम मुन्शीजी के 
सत्यामह-सम्बन्धी ध्येयों और साधनों से ही सम्बन्ध रखते हैं। उनके मतानुसार सत्याग्रह 
रचमात्मक प्रत्तिरोध दै ओर गॉधीजी का टेकनीक यश्ञपि उनके द्ा्थों विशेष चमक प्राप्त कर चुका 
है, पर है वास्तव में उतना द्वी भ्राचीन जितने कि बैद हैं। अपनी तीसरी जैल-यात्रा के समय 
झुन्शीजी ने लिखा ध[+-- 

“मेरी सवतस्त्रता के बालुकाकण तेजी से गिर रहे हैं......। सुरे न तो खेद है न 
ईँर्ष्या-द्रुप । पर मुझे अपने कार्य-करज्ञाप का विश्लेषण तो करना दी है।” 

“क्या भेरा कार्य शुद्धतः यांत्रिक है ? 

“नहीं ; यह तो में अपनी स्वतन्त्र हृच्छा से कर रहा हैँ, फ्योंकि सुभे 
विश्वास हो चुका है कि कक्तब्य का और कोई मार्ग नहीं है। मेरे विश्वास का 
आधार राजनीतिक नहीं है। इसकी जड़ तो हमारी आत्मा के अमर विधान की 
गहराई में सनब्निहित है ।! 

सत्याभ्रही अपने पिरोधी से सरलसा ओर दृढ़ ता के साथ कहता है --“में यहाँ हूँ॥ 
यही सैरी सचाई है। में तुम्हें दुःख नहीं पहुँचाऊँगा। में अपनी बात पर रढ़ रहूँगा। तुम अपनी 
इुरुछ्ा के असुसार चत्र सकते हो; में अपनी सचाईं का परिश्याग करने की अपेक्षा मृत्यु का 
सामता मसन्नतापूजक कर खू गए ।” पुन्शीजी के कथभानुसार इस प्रकार की क्रिया को रचनात्मक 
प्रतिरोध! कद्दते हैं जो उच्च श्रादर्श की पूर्ति के ्षिए काम में जायी जाती है---एक विशेष 
अत्यावार ग्रा असद्‌ को दूर करने सात्र ने किए नहीं । ओर रचनात्मक प्रतिरोध! में घह शक्ति 
और सानभोसता होती दे जो सॉधीजी के भतानुसार मानवता के लिए एकमात्र आशा है। 
मुन्शीजी गाधीजों से इसक्षिए सहसंत हुए कि उनका यह काय विशुद्ध हिन्दू-शनुशासन के सार 
रूपेण अजुकूल है। जिस वर्तन्य से हम कपर उम्तरण दे चुके हैं उसके अनुसार हस प्रकार का 
आहिलापूर्ण रचनात्मक अतिरोध तपस्या के सभान है--- 

“तप-ल्अ्र्थात्‌ कष्टनसहन द्वारा प्रतिरोध उतना हीं श्राश्चीच है जितनी कि 
मानवीय भ्रात्मा है। ऋग्वेद में एक सुन्दर संत्र है जिसमें बतत्याथा गया है कि पुरुष 
की यलि विश्व के विकास के ज़िधु किस प्रकार होती थी। भाविस सष्टान्त यद है कि शही दो 
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ने देसाई मत को मानवता की अनवरत प्रेरणा देने के लिए शेर का सामना किग्रा 
ओर वे सूल्ली पर भी चढ़े ।. , .. . . रचनास्मक प्रतिरोध अनवरत योवन का रहस्य 
है जिससे अनग्त जीयन की रष्टि होती है।..... . .देवाधिदेव महादेथ की तरह यह 
सबका अस्तित्व समाप्त कर देता दै; पर जिस किसी का स्पश चह करता है उससे 
नवज्ञीयन का प्रवाह आरम्भ हो जाता है ।”” 
और जैसा कि मुन्शीजी का विश्वास है---'गाँधीवाद भविःय की पुकम्रात्न आशा 
है ।” वे गाँचीजी फे अनुयायी बनने में सन्तुष्ट थे ओर अहिंसा के बारे में उनके संत से पूर्णतः 
सहभत थे । 
सन्‌ १६४१ में जब ये जेल से बाहर शअाये तो झुन्शीजी ने देखा कि अ्रथ वे सभी 
कल्पनीय परिस्थितियों में विशुद्ध अहिंसा के सिद्धान्त से भहीं सहमत हो सकते । इसीलिए 
उन्होंने गाँधीजी को श्रपना यह विश्वास लिखने का साहस किया--- 
“यूँ कि ढाका, अहमदाबाद, बम्बई' और अन्य स्थानों में पाकिस्तान क्रियांत्सक 
रूप धारण कर चुका है, इसलिए यह स्पष्ट है कि हमारे जीवन के अगले कुछ बर्षो 
तक इस प्रकार के दूरी होना एक सामान्य बात हो ,जायगी । यदि युद्ध भाश्त की 
सीमाओं पर था जाता है भौर शान्ति स्थापित करने में शूटेन की सशीनरी असमर्थ 
दो जाती है और यदि संगठित हिंसा के द्वारा भीतरी शक्ति के लिए. साधनों द्वारा 
विभाजन जाने का प्रयस्म होता रहा तो दस प्रकार के दंगे ओर भी अधिक 
ओर गम्भीर रूप में होंगे। यदि जीवन, घर और पवित्र स्थान और स्त्रियों की 
प्रतिष्ठा पर गुणडागीरी का आतंक इसी प्रकार रदह्या तो मेरी दृष्टि में आत्मरक्षा के 
लिए संगठित अतिरोध एक अनिवाय कत्तव्य हो जाता है, फिर सादे यह प्रतिरोध 
कोई भी रूप क्यों न धारण करे ।” 
किन्तु गांधीजी का सनोभाव यद्द था कि कांग्रेस में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान 
नहीं है जो अहिंसा पर सदैव इढ़ न रह सकते हों । इसके अनुसार, यद्यपि मुन्शीजी के मन पर 
बबा बोझ और खिंचाव पढ़ा, फिर भी वे कॉम्रेस से अक्षग हो गये। बाद में थे कांग्रेस के 
पालियासैण्टरी कार्यक्रम में सम्मिलित ही गये जिसके भ्रशुसार सार्वधमिक अशान्ति होने पर 
पशुबक्ष का सहारा हेमा भी दीक ससझा गया शोर, इस मकार उनका कांग्रेध ले फिर विधि- 
पल सम्मन्ध हों रासा | 
पदेले की तरह सुन्शीजी ते एक बार फिर देखा कि वे कदौर श्राव्मअतिवादपुशा 
जीवन. महीं ध्यत्तीत कर सकते झौर अ्रह्विंसा के सिद्धात्त की अष्छी तरह परीक्षा कर खेमे के 
परश्षात्‌ उन्होंने अपनी असफलता शवोकार कर ली, क्योंकि यह रुपष्ट था कि अहिसा में चाहे 
जो झमता हो, उनका स्वभात्र पेसा है कि सद सभी परिस्थितियों में छसे स्वीकार नहीं क्र 
सकते ४ झपती अझसफदाता के बारे में रपष्टीकरण करेते हुए उन्होंने .सरक भाव', से स्वीकार 
किया 


न 
नाश 
प्र 


"में ज्रावता था कि मैं. इस भागद्रगढ़ से हीते सिद्द दो, रहा हैं. जो.सभे- 
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व्यापक है और जिस छोड़कर भांगा नहीं जा सकता; पर मेरा स्वभाव यह 
विरोध करता है कि अ्रच्छे कार्य के लिये न केवल हिंसा की उपेक्षा ही की जा सकती 
है, बढ्कि वह (हिंसा) प्रशंसनीय और आवश्यक भी हो जाती है | मेरा सत्य यही 
था । भुझे दुःख हुआ । मैंने अनुभव किया कि में छुल कर रहा हैँ। ऐसा प्रतीत 
हुआ कि अहिंसा के प्रति स्वीकृत सचाई का जो घत मैंने ले रखा है उसके नीचे 
में श्रपनी कायरता को शरण दे रहा हैँ । दोष अदविंसा के विधान का नहीं था। 
मेरा व्यक्तिगत स्वभाव विभिन्‍न रुख प्रकट कर रहा था। मेने देखा कि लोग 
पशुबल के सामने अपनी कायरता छिपाने फे लिये अहिंसा को रक्ावस्त्र बना २६ 
हैं। मेंने बेचेनी के साथ दिन बिताये ओर बिना नींद लिये रात काटी । सुभे 
बार-बार यही आधाज सुनाथी देती धी--- 
स्रभाव-जनित कार्य 
चाहे कितने ही अपया क्‍यों न हो । 
मनप्य को भगाते (हरातें) नहीं | 
“मेले जब अपने कार्य और विश्वास के विभेद को मिटा दिया तो म्ुुके अनुभव 
दुआ कि अब में सचाई पर हूँ ।” 
अर्दिसा के बारे में गाँधीजी के साथ समझोता न होने पर मुन्शीजी ने उनको साध 
छोड़ दिया; पर इस प्रकार वे गीता के सल्देश के अधिक निकट आ गय्रे झर स्थ० लीकमान्य 
तिलक झौर श्री श्रविन्द के दृष्टि-विन्तु के अधिक अलुकूल बस गये। शान्ति, निरचय ही 
उच्च आदर्श के तिधानों में से एक है, किन्तु अकेले अहिंसा के आधार पर धह किसी क्षय पर 
नहीं पहुँच सकती । ऐसा न हो, तो गीता के धर्मन्युद्ध का विचार गाँधीजी की श्रहिंसा से सेल 
नहीं खा सकता । किन्तु पुसा कहने का अर्थ यह नहीं है कि अधिंसा कोईं व्यर्थ का अशस्न है | 
ऐसे असंख्य अवसर होंगी, ज़ब व्यक्तिगत था राष्ट्रीय अथवा शन्‍्तराष्ट्रीय भोजनाशों में अध्िसा 
ही एकमात्र लम्भव क्रियाट्मक अस्न् हो सकती है। 
तब मुन्शीजी भीता की ओर लौट पढ़े। गॉँधीवाद ने उनसे बह शक्ति और क्रनुशासम की 
भावणा भर दी थी जिससे वे अपने-प्रापके प्रति सच्चे हो सकें थीर केवल मदान्माजी की पूजा करने के 
बदले उनके साथ सत्य के पुजारी बन सकें। श्रव वे संमक गये कि उनका अस्थ भें ही पूर्ण 
ही, पर वे अपने स्वभाव को नहीं छिपा सफते । उन्होंने गीता के आदुर्श, भीता की फ्रिग्रा-विधि 
ओर गीता की ही रहस्थपूर्ण सचाईं स्वीकार की । गीता की यह मूलभूत धारणा है कि भगवान, 
कंष्ण की भाँति मश्तर घारीर धारण करके आये भोर उन्होंने अजु ते को गीता की प्रसणा दरार 
अपने को जानने-पहचानने, अपने निकट भाने और अपने ही सदश बन जाने का अबसर दिया | 
और जैसा कि मुन्शीजी ने बार-बार कहा दे, अज़ न तो हम सभी हैं । 
।... झुन्शीजी के 'जीवन-दुर्शन! पर जहाँ तक पैथ रूप से उनके औषन से अलग अहस की 
जा सकती है, यद् इस प्रकार सीता का ही तश्वक्षान है। यद्द (तश्वशान) पुक झमोखे व्यक्त के' 
उस जीवन की रस्रायनशाला में परीक्षितर हो खुका है जिसमें विचार; अपिलाधा, प्रथत्त, सन्‍्देध 
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आशा, सफगता, पाँव पौछे हटाना, आंशिक पूर्ति और अपर विश्यासवभी 'सम्मिजित हैं। 
जन्म भर के परीक्षण और भूलझों के बाइ---सफल्नता की प्रतिध्वति और प्रकट रूप में प्रदर्शित 
विफलता के फलस्वरूप गुन्शीओ श्रव जान गये हैं कि कोई अपने स्व्रभाव की प्रभुत्यसूचक 
माँग से बच नहीं सफता और उसके अचुसार ही उसे स्वकर्म और स्वघर्म--दूसरे शब्दों में 
सर्वोच्च कर्तव्य का पालन करना पढ़ता है । जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता; टीक रोति से 
कस करना ही सब कुछ है--ज्ञान, कर्स, भक्ति, आसमसमप॑ण, विचारों के साधन, क्रियाओं, 
भाषनाओं, युक्तिलंगतताओं के द्वारा 'होला'--अर्थात उस--परमात्मा के समान बनना-- 
उससें सिज्लना मनुष्य का असीम ध्येय है । हम यह नियन्ध मुन्शीजी के जीवन की रचनात्मक 
कला के भाष को दीक रीति से व्यक्त करनेत्रान्ने उदरणों के साथ समाध्ष करते हैं---उस भावष 
को, जिसे उन्होंने विवेकपूर्वक क्रियात्मक रूप दिया है--- 
“मैंने संघर्ष किया है; योगी के रूप में किया है, दो सकता है क्रि वदद 
अपरिप्कृत ओर आरम्सिक रूप में किया हो इस संघर्ष में होना? और “करना! 
दोनों पुक अविभाज्य क्रिया सिद्ध हुई हैं । 
“पंसी अवस्था में संघर्ष तो 'करनाः--अ्थात्‌ अ्रपने आप को कर्म द्वारा 
प्रकट करना है--प्रह है स्वयं बनने और अपना निजी स्थरूप ध्यक्त करने 
की किया । 
“सद्दान्‌ व्यक्तित्य की क्रियाएँ रुवाभात्रिक रूप में भोर स्वतः:प्रवृत होती 
हैँ-..उसका प्रकाश अपने आप फेलता है। इस भकार कर्म के द्वारा अपने व्यक्तित्व 
को प्रकाशित करने का अर्थ है वह संघर्ष जिसके लिये अज्ञ न का आह्वान किया 
राया था। वहच्च वास्तविक युद्ध का रूप धारण कर लकता है, प्रतिरोध की क्रिया 
अन सकता दे या केचल करुणा का रुप धारण कर सकता है--वयही नहीं, 
बह भाषण, पुरतक था संगठन-प्रदर्शन का रूप भी घारण कर सकता है ओर यह 
भी हो सकता है कि यह इच्छा को वशीभूत करने या क्रोध को शान्त करने के प्रथम 
तक ही सीमित रहे ; किन्तु यह एक गतिशीज्ञ दृच्छा का शक्तिशाली प्रकाशन है । 
ऐेसी स्थिति में योगी होना और संघर्ष करता एक ही कर्म है?” 
मुन्शीजी के जीवन-दुशेत में तीन झुख्य कूल हैं। एक तो प्रतिवाद नहीं--स्व्रीक्षति; 
दूसरा विधाशण भहीं--संबोध; भोर तीसरा दमन नहीं--पूर्णाज्ञी करण । रहा मुम्शीजी 
का व्यक्तित्व, सो थे तो श्त्र भी जीवन की रचनात्मक कक्षार्म पूर्णतः व्यस्त हैं--'होने! के 
शक्तिशाली प्रयन्‍्नों में तल्लीन हैं क्योंकि सदा की भाँति अध भी मानता हैं कि "भ्रम जीत्रन है, 
और उसका आधार है 'सगवद्शीता! का वह प्रकाश, जो दसे जीवित रखता है ।”” 
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प्ृडष्य की विभिन्न परिभाषाओं में से एक थह भी है कि वह एफ विवेकपू 
प्राणी है। सस्भवत्ः यह सतुब्य-जाति के बारे में अल्यल्त चापलूसी भरा वर्णन है। 
यदि हम मजुण्य के रदनन्सहन भोर चाल-ढाल की परीक्षा करे तो दम उसे अधिवेकी 
ही पायेंगे; हाँ, बीच-बीच मे उसमें कुछ रपष्ठ तिवेक आ जाया करते हैं। कौन कह सकता है 
कि ये संयार का ध्यंस करनेवाले शुछः विवेकपू्ण हैं ! कौन कद सकता है कि विभिन्‍म देशों के 
लोगों मे जो विज्कषण रोति-रिवाज़ प्रत्तजित हैं और जिनसे मलुष्य हतता अधिक भजुरागपूर्वक 
लिपका रहता है, में विवेकपर्ण हैं ? कौन कह सकता है कि नशीली वह्तुओं के निर्माण के लिए 
करोड़ों रुपये व्यथ ख् करना विवेकपूर्ण है ? 
कभी-कभी मंजुष्य को हँसता हुआ ज़ीय कहा जाता है। मनुष्य के मिकट्तम विभिन्‍म 
जीवधारों ऋपनी विविध भ्रावनाएँ भुलाकृति की रेखाशों द्वारा प्रकट करते हैं; किन्सु कोई सह 
जहीं कद सकता कि वे हँस सकते हैं या हँसते दें । पर इसमें सम्देह नहीं कि मनष्य में दसने 
का गुण है शो सम्भवता! इसलिए दै कि पह हृतसी भूले करता है। और घह इस दिशा सें 
इंतना अप्रसर हो शुका दे कि उसनें इन भूलों के साथ-साथ दँसने की कला का व्रिंकास इस- 
क्षिए कर शिया है जिससे बह भूर्खता की भावना का परित्थाग कर सके | 
।,.... अनुष्य को अग्मिन्‍्शशक नहीं तो अग्नि-सोक्ता के रूप में सी बधाया गया है| घढह सतत 
है कि अपने उपयोग कै लिए अन्य कौई भी जीत्रधारी अग्नि का उपयोग नहीं कर सकता! 
उनमें अिकांश तो आग से डरते हैं और तब तक उससे पूर भागते हैं जब तकगकि उन्हें उसका 
डपयोग करना नहीं सिखा दिया जाता। अभैक शतादिदशों ले ममृष्य क्रिन का उपश्रोग करता 
आया है और धगैक भकार से उसकी सहायता कषेता रहा है। यह भी इसीलिए है कि समझा 
उस धस्तुओं से सम्तोष नहीं कर लेता जिन्हें प्रकृति'ने उसके विकड़ , प्रस्तुत कर रखा है + हंस 
साई कप प्रकृति से जो कुछ पाते में कसफल हो जता है उसकी पूर्ति अग्बि ले कर लिया 
कहता | ः्क ] े | 
पर अनृध्य की इंच परिभाषाओं में से एक भी ' सफ्तोपणनक्त नहीं दै। में तो सरध्य 
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की परिभाषा इस रूप में करना चाहूँगा कि वह प्रकृति के मार्ग में थोड़ी अभिवृद्धि करना चाहता 
है भौर उसमें सौन्दर्यत्रोध भी होता दे । वस्तुत्त: करोड़ों वर्षों से मनष्येतर प्राणी अपने 
जीवन की गतिविधि में कोई भी परिवर्तन किये ब्रिना चले आ रहे हैं| प्रकृति को देन में वे न 
सो कोई आविष्कार कर सके हैं और न कहीं कोई अभिवृद्धि हो सकी है। दूसरी ओर मनप्य ने 
इसमें अपनी ओर से बहुत-कुछ मिला दिया हे ओर एक प्रकार से धरती का रूप ही बदल कर 
रख दिया है और प्रकृति में ऐसो वस्तुओं का समावेश कर दिया है जो उसकी अपनी हैं | हसफे 
अतिरिक्त उसने अपने कल्लायोध-द्वारा जीवन में सौन्दर्य उत्पक्ष कर|दिया दै। इसके कारण घह 
अन्य जीवधारियों से भिन्न हो जाता है| 

जीवन में स्वाभाविक प्रयात्नी, पद्धति और मार्ग गें कला ने कुछ अभिवृद्धि करदी है । 
वस्तुतः फत्ना की परिभाषा का उल्लेख करते हुए यह कद्द देना ही पर्याप्ष हो ज्ञाता है कि बह 
प्रकृति पर एक सुधार है। कला सदा प्रकृति के साथ किसी और वस्तु के मेल या अभिवृद्धि को 
कहते दें। वह अभिवृद्धि क्या है? यह स्वाभाविकतया विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग 
होती दे । मनण्य केवल जीवित भहीं रहता, बढ्कि ऐसे ढंग से ज्रीवन ब्यतीत करता है भो शुद्ध 
श॒व॑ स्राकृतिक रूप से भिन्‍न होता है। मेरी समझ सें तो कला वह फुल है जिसका निर्माण सभ्य 
मनुष्य ने पृथ्वी और स्वर्ग को मिलाने के लिए किया है । 

कला का क्षति में सम्बर्द्धन है, यह कला की ठीक परिभाषा नहीं है। ज्ष्यों ही मनष्य 
पेड़' में से छाल निकालकर उसे ध्पपनी कमर में बाँधता है, वह प्रकृति में छुछु-न-कुछ सम्ब्दन 
करता है। परं इस क्रिया को कल्ला कहलाने के लिए लम्बी मतीक्षा करनी पढ़ेगी। जब 
भद्दीन बुनी हुईं कमज़ाय या सुन्दर साड़ी पहनी जादो है तो यह कद्द! जाता है कि फला का 
प्रदर्शन हुआ दे ।- इस अ्कार हम “उपयोगी कला! और 'ल्त्वित कल्ना! के बीच के अन्तर 
की पहचान सकते हैं; किन्तु वास्तव में इस की पद्चान कढ़िन है और भायः उपयोगी कला, 
ललित कला में मिश्चित हो जाती है। सम्मप्रत: हस सह कह ,सकते हैं कि जो तत्काल काम 
में आये भोर कछातरवों की दृष्टि से अपर्याक्ष सौन्दर्य से युक्त हो, उसे “उपयोगी कला? की 
श्र णी में रखमा होगा, जब कि 'उपयोगी कला का भी जहाँ विकास हो जाता है पहाँ इसके 
ढारा सौन्दर्य-तस्व का विकास हो जाता है। यहीं हम उसे खत्तित कला कहते हैं। ललित 
कला का शुण उपयोगिता या उसके अभाव पर निर्भर नहीं करता;. बदिक प्रद्द सौन्द्र्य- 
तरव के सम्मिश्रण पर निर्भर करता है। किन्तु सौन्दर्य भी तो उपयोगी शीज्ञ है और यह 
देमारे उच्च और सूचम स्वभाव के विकास के किए. आवश्यक है। यदि जीवन और उसके 
भौतिक अस्तित्व.के लिए क्राम आनेदाली वस्तुएँ सोन्दरय-तस्न से शून्य हों तो मेरी संभक 
में इसारा। जीवन पशुझों के समान निम्न कोटि का हो जायगा शोर फिर हम सांस्कृतिक 
अस्तित्व करा उच्चतर निर्माण न कर सकेंगे । ' 
झाखिर.धह भौतिक शरीर हमारे लिए बहुत अप्रिक है। यह दमांरे विकास का 
अंत्र हैं। इसको स्वच्छ एवं सुश्यवस्थित रखकर ही हम अस्तित्व के उच्च शिखर पर पहुँच 
सकते हैं। पब“दहम-शरपनी चेतना को पारीर की भ्यस्तता से स्वंश्न और स्वस्थ रखेंगे तभी 
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परतर्सी कार्यक्षेत्र में प्रवैश पा सकेंगे और उस उच्च अस्तित्व फा झानरुद आप्त कर सकेंगे जो 
हमारे लिए संचित है। वास्तव में हम विनाश की जोखों पर ही अपने शरीर की उपेक्षा कर 
सकते हैं। जब तक हम उसे अनुकूल न बना ल्लेगे---उसका सुर न मिला लेंगे तब तक हम 
लल्लित कला के चंत्र में प्रवेश पाने योग्य नहीं हो सकेंगे । हम अपने इस शरीर की तुलना 
वाययंत्र से कर सकते हैं । यदि यह बेसुरा दो--उसमें अनकूलता का अभात्र हो, तो हमें 
इससे मेल युक्त संगीत प्राप्त करने में निराश ही होना पढ़ेगा, अथवा यदि इस इसकी 
आधुनिक उपसा दें, तो इसे रेडियो के समान कह सकते हैं और जब तक हम इसका सुर अपने 
चतुर्दिक फेले अनन्त संगीत के साथ म मिल्ञायं तव तक हम उस आनन्‍्द-भूमि में प्रवेश न 
कर सकेंगे । 

पुसी दशा में हम उपयोगी कला ओर ललित क्रत्मा को सगी बहने फह सकते हैं। 
जीवन को पूर्ण बनाने के लिए दोनों आवश्यक हैं। ग्रन्यों में उपयोगी कहा और छलित कला 
की चर्चा साथ-साथ की गयी है ओर हमारे प्राचीन ग्रन्थों में तो अठारह पिद्ात्रों और चौंसट 
कलाओं-का चणन है। इस उपयोगी का को ललित कल्ला से जिस सिन्न रूप में वर्णित किया 
गया दे वह उसकी उपयोगिता या सॉडापन प्रथवा लालित्यके कारण नहीं बल्कि उसके सौरुदर्य- 
सत्य के कारण हैं। । 

कला, बोध-क्षमता, साधन और टेकभीक अर्थात्‌ कक्मापद्धति के श्रमसार स्वाभाविक- 
तथा विभिन्‍न रूपी में होती है, किन्तु कला के सिद्धान्त और उद्देश्य में साथम्त साइश्य है। 
सादे साहित्य हो या चित्रकला, संगीत हो था मूर्ति-निर्माणं, अथवा कोई भी अन्य लखित 
कक्षा हो, फिर भी सन॒ग्य इनका उपभोग इसीलिए करता है कि वह अपनी उत्कड 
धरणा को ऊँचाई पर पहुँचा सके । कला का माध्यम या पद्धति ,चादे जी हो, पर सौन्वय की 
अभिव्यक्ति, उसका समादर ओर उपभोग सभी कलाओं फा सार है। इसी को कछा का उद्दं श्य 
कहा जा सकता है। सूचना उपदेश और शिक्षा तो कल्ला के, लिए 'नेमितिक साधन हो सकते 
हैं। यदि हम में वहु सब साधन हों, पर सौन्दर्य न हो, तो हम कह सकते हैं कि क्ना नहीं 
है। यदि सौन्दर्य है पर थे श्रालुर्षगिक साधन उसमें नहीं हैं तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसेमें हु सभी नेमित्तिक साधनों का भ्रभाव है-++देम यह कह सकते हैं कि उसमें कल्ला 
है। सौन्दर्य ही कला की आाव्या है भौर सोन्दर्थ-बोष बह विज्ञान है जो कला के सौन्दर्य से 
सम्बन्ध रखेंता है। सौन्दर्य की भावना और उसकी अपियक्ति की चाह सभी फलों का 
आधार है।' माध्यम को चुनाव तो कलाकार परिस्थिति. और अपनी मद्गतति के अनुसार किया 
करता है। कोई भी कक्ाकार तथ्यत्रोदी है या भ्रादशवादी, जह अपना कासे किसी ध्येय को 
सामने रखकर करता है याथों हो, पर कब्र तक वह सोन्दर्य की सृष्टि और कत्ाध्मक 
हूपों में भागों की अभिव्यक्ति करता है वह सब्या कक्षाकार होने का दावा कर सकता है। 
' '.. कंलाफार का मन कमी-कंसी ही उसे बच्धनों से विच्छिम्त क्रौर मुक्त हीता है जो उसकी 
परिसीभित कर रखते हैं, और ऐसे समय पर ही उसे प्रेरणा प्राप्त दोती है। जब वह प्ररणा 
पाप्त कर देता है तब परह सौसूय का विचार मात करता है और उसकी प्रशंसा करके उसके 
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सम्बन्ध में चिम्तन कर्ता है सौर कुछ क्षण के लिए उससे भ्रभिन्‍न बन जाता है हम यह 
कह सकते हैं कि कल्लाकार सौरदर्थ के किसी-न-किसी अभिन्‍न स्वरूप के द्वारा ही असीम की 
उपासना करता है । 
केवल यह पर्याप्त नहीं है कि कला जीवन की सभी महान और उत्तम वस्तुओं की 
साँति केवल गिने-चुते लोगों की अपनी वस्तु बनकर रहे । यह सच दे कि त्वतित कल्मा सार कूप 
में अभरिजांत घर्ग की वस्तु है, क्योंकि उसकी सृष्टि बहुत भोड़े ज्ञोग कर पाते दैं। किन्तु 
आधुनिक युग में जबकि व्यक्ति और समाज की अखण्डता शोर एकीकरण होने जा रहा है तो 
लेक्षित कल्ला की फेत्रल कुछ लोगों के झ्ञाननद-भोग की सामभी तक परिमित रखना न तो प्रावश्यफ 
ही है भौर न सम्भव ही । इस विषय से सम्बद्ध व्यक्तियों का कत्तंव्य है कि वे देखें कि ललित 
कला का समादर जनता द्वारा होता है और उस अं णी के जोगों के हारा भी । हमें यह कहने 
की छूट महीं है कि जनता उसे नहीं सम#कंती । यदि वद नहीं समकती दो समभझनेवालों का 
कतंव्य है कि थे उसके समकने की क्षमता उत्पन्न कर, आखिर अभिवार्य शिक्षा और प्रीढ़' 
दिक्षा को सात्रभौम बनाने का अभिप्राय तो यही दै कि सभी थुगों की शिक्षाओं का फल 
अनका को भी चखते को मित्रे । लखित कला के समप्रन्ध में भी हमारा यही अयत्न होना, 
चाहिए । आरम्भिक शिक्षा में भी किसी-न-किसी रूप में खक्ित कला का समावेश हो जान 
चाहिए । केवल बौद्धिक शिक्षा तो असन्तुलित वस्तु है। उससे मलुष्य पूरा या सम्पूर्ण अर्ध मे 
परिपूर्ण मानच नहीं बन पाता । किसी भी व्यक्ति के विर्माण-तर्व में शरीर, मन, सेतिक समझ 
ओर सौन्दुर्यभय ध्यक्तिश्व सथा बौखिक अस्तिस्न ये सभी सम्मिलित होते हैं। यदि शिक्षा का 
ध्येय इन सझी निर्माए-तस्यों का विकास क़रना है तो थह् समझ लेने क्री जात है कि सौन्दूर्य- 
ग्रौध प्रारम्भिक शिक्षा के तत्वों में सम्मिलित क्रिया जाना चाहिए । 
उपयोगी कला और कत्ित कक्षा दोनों ही के क्षेत्र में सनुफ्य की प्रगति फी भाप 
जसकी सफक्षताओों द्वारा की जाती है। यदि इस थह कहें कि हम छुः हज़ार वर्ष पूर्व के 
यबरों और अपने पूर्वजों से अधिक सभ्य हैं तो इसका कारण तो हमें कलाशेत्र के प्रिकास को 
ही मानता पढ़ेशा । किश्तु जब हस चरास्तविक स्थिति की ब्याख्या करते हैं तो यही पाते हैं कि 
प्रगति अधिक नहीं हुई है। जब हम अपने शिथिल्न और संसद दैनिक ज़ीतन का परीक्षण करते 
हैं और यदी पाहें हैं कि उसमें छलित का को यहुत कम भाग आात्त द्वोता है तो इसे कहसा' 
पड़ता है कि हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति की अपेक्षा अभाव हो श्रध्निक स्पष्ठ है। । 
मध्य धर्ग के शिक्षित लोगों के घरों में हम प्रायः भ्रही देखते हैं कि दीवारों पर चित्रों 
और सजावट का धाभाव है, सिवा इसके कि कष्ी-कहीं शायद्र आपको पाश्वात्य ढंग के भदधूः 
भुंत सस्ते पुनर्वित्र/ मिल जायें । संगीत से तो प्राय: सारा परिवार शुरुय ही होता है, और 
ति-कल्ला का तो हम पदों रवप्म भी नहीं देख सकते--हाँ, कहीं-कहीं देवताओं की शोा- 
धुंभ्य मर्तियाँ भले दी दिखायी दे जएयगे । सस्मवत्त: मेज़ पर कुछ विदेशी पेपरबैद भी य्रत्न-सत्र 
दिजायी'दे जायेंगे । अब चतुर्तिफ यद अवस्था हो ती क्या हमारे परिषार लखित कल! के विकास 
पर गर्म कर सकते दें ? केवल धही पर्याप्त नहीं दे कि हस बद़ेन्बढ्े कल्ा-संग्रहाकय ही स्थापित 
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कर | लज़ित कल्ला तो ऐसी वस्तु है जो हमारे जीचन में प्रतिष्ट हो जानी चाहिए और जिसकी 
अभिव्यक्ति न केवल्न भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति में प्रत्युत हमारे बोले हुए शब्दों और 
इंगित तथा चेष्टाओं में भी होनी चाहिए । भ्रन्ततः ललित कला को कोई ठोस चीज़ होने की 
अपेक्षा जीवन की प्रवृत्ति ही कहेंगे । यह कज्मा एक ऐसी आकांक्षा है जो जीवन की सभी विभिन्न- 
ताओों में सौरदर्य के रूप और उसके झआमोद को भर लेना चाहती है । 

उदाहरण-स्थरूप हम चित्रकला को ही क्ष । चित्रकार रेखा भोर रंग लेकर ही काम 
करता है । उसकी परीक्षा इस यात से की जाती है कि वह इनका उपयोग इस रूप में करें 
जिससे सौन्दर्य की रूप-सष्टि हो जो मनुष्य के सोन्दर्यवोध को प्रभावित कर सके और इस प्रकार 
दर्शक में सौन्दर्य के सम्मान का आद्वान हो सके | कोई भी कलाकृति जितनी ही अधिक सुन्दर 
होगी बद्द उतनी ही सतध्य के निकट होगी । कोई भी ब्यक्ति वास्तविक कला की जितनी ही प्रशंसा 
करता है वह सौन्दर्य की आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। व अपने व्यक्तित्व और 
सीमितता को खोकर बस सोन्दर्य-लागर में विज्ञीन हो जाता दे जिस तक पहुँचने के लिए कला 
एक मार्ग है। फला की प्रत्येक कृति वस्तुतः अनन्त की एक फाँकी है, ओर कोई भी कल्षाकार 
जितना ही महान होगा वह हसें सीमितताओं से अनन्त में पहुँचाने के क्षिण उसना ही शक्ति- 
शाज्ी होगा । 
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भारत की चित्रकला का इतिहास अजन्ता से आरम्भ होता दै और यह कोई दो 
सहसख चर्ष पुराना है। इसमें भी बहुत से अन्तर हैं, जिनमें एक तो अज़म्ता के ही 
अरम्भिक और अन्तिम चित्रों के बीय दिखाई देता है। इनमें सबसे अधिक अन्तर अवकाश 
काल, रंगमहल, कैलाश, इलोरा के समय से कस्पसूत्र और कक्काचाये कथा की सच्ित्र जैन- 
पांडुलिपियों के बीच की अवधि दे । इन पांडुतिपियों के चित्र भारत की प्राचीनतस चित्रकला 
के उदाहरण दें जो अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। फिर भी डपयु क्त दोनों कांों के बीच का 
अन्तर ताइपस पर अंकित उन बौद्धकालीन पांडुलिपियों से भर जाता है जो बंगाल और नेपाल 
में चित्रित की गईं थ्रीं । पर इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इस बीस जनता में 
सुलेखन भौर चित्तण के प्रति उदासीनता अ्रागई थी। इसके विपरीत ऐसे साहित्यिक सन्दर्भ 
उपलब्ध हैं जिनसे यह बात असग्दिग्ध रूप में सिद्ध हो जाती है कि सित्ति-चित्र, कापठ-फक्षक 
और सूसी वस्त्र पर किये गये मे खघुचित्रण पर्याप्त रूप से मिलते थे । तो भी 'राजस्थाम और 
हिमालय सें ही, जहों संगल-प्रभाव का अपेक्षाकृत कमर प्रशेश द्वो सका, भारतीय चित्रकक्षा की 
प्राचीन परम्पराएं अन्वनरण रह सकी । 
राजपूत कालीन-विश्रकल्ला का प्रजभाषा-काव्य से घलिष्ठ सम्पक है, भो वैष्णव मत के 
पुनर्जीबित होने पर विकसित हुआ । जिस थुग में मे विन्न प्रस्शुत किये गये उन दिनों भक्ति की 
प्रधानसा थी । कविगण पेसी पद्यर॑ंचना करते से जिससे कृष्ण फा मं म॒ झमर श्रन जाय, गायक 
आत्मम रक और मधुर सरों में योषियों के साथ कृष्ण के छुक्षत्भान गाते थे और चित्रकार कृष्ण 
भझौरे भीषियों की ग्रेमज्ञीलाझों का चित्रण फरते थे। समूचे जेन्‍णच-्साहित्य के ताथक 
भगवान कृष्ण ही हैं, और उस देखी शोपिका राधा तथा ग्रोकुंख की अन्‍य मोपिका-समृह के 
साथ उनके अ्रणथ का सज्ञीत और भोद्धक पर्णन किया गया है। अजथूमि सें ही ईसा की 
सोलदइ॒वी शसताब्दी के श्रन्तिम भाग में ऐसी काब्य-शत्ती प्रचलित हो गईं जो फृष्णाराधता के प्रवल 
भावावैग से संश्लिक्ष थी । इस शेलो के प्रवर्तक श्षी पहभाचाय भोर उनके धुपुन्त विद्वलनाथ 
भे | उसके अंनुयाधिभों में सूरदांस का भोम उदकेसनीग है जिन्होंने अपने कास्थ-जान की राधा 
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को भगवान कृष्ण की भक्ति में अपिंत किया; उनके पश्चात्‌ बिहारी हुए जिन्होंने सूरदास का 
अनुसरण किया और कृप्श के प्रशय-प्रसंग पर एक रहरयमय जादू डाल दिया। इस सत की 
विख्यात शिय्या मीराबाई थीं जिन्होंने श्रपता सब-कुछ कृष्णापंण कर दिया झीर मधुर स्वर में 
गाया 

मेरे तो गिरिघर गोधल 

दूसरा न॒ कोई 

इन काब्यों में एकमात्र उपास्य देव भगवान क्षप्ण हैं, जिनसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुईं है 
और जो प्रेम-हारा आणिमात्र की रक्षा करते हैं। वूसरी ओर राधा अपना तन, समन शौर आर्मा 
कृष्ण को अपण करफे सानवीय आत्मा की उच्चता का आदर्श धन गईं | इन वेष्णनों ने जिस 
धर्म का उपदेश किया उसके द्वारा उन्होंने भक्तों के मन मे यह भावना भर दी कि वे कृष्ण की 
सेवा में पूर्णतः आध्मसमर्थण कर दें। जनता के हृदयों को दी गई यह प्रेरणा, प्राह्मणों के कठोर 
तत्यज्ञान, शुष्क जुद्धिवाद और तान्त्रिकों की निर्थक और धंगणित क्रियाओं की प्रतिकिया थी । 
इस भक्ति-धारा में कुछु तया ही अचुसस्थान किया गया था--ऐैसे उपास्यवेव का अनुसन्धान 
जिसकी पूजा भी की जा सके, साथ दी जिसे प्रेम भी किया जा सके, और जिसे अपने अभाव- 
अभियोग भी सुनाये जा सके । भक्तों को कृष्ण में एक ऐसे आदुश की प्राप्ति हुईं जिससे 
उनकी सभी आशांए पूरी हीती थीं । ऋण्ण का जीवन संन्यास-त्याग के जीवन में उसके प्रयुक्त 
भावार्थ का विरौधाभास था। वेप्णवों मे जब एक बार उन्हें पा लिया तौ वे भारी के रूप में 
उन्हीं में सलीम हो गये । इसके पश्चात्‌ उनका साहित्य, उनका संगीत, उनके ध्ृत्य भ्रौर उनके 
चित्रण सभी अपने समायक ओर प्रशु भगवान्‌ कृष्ण की भोरव-गुण-गरिसा का बखान करते में 
संलरन ही गये । 
इसी युग में शजपूत-शल्ली के चित्रकारों थे अपनी सक्ति-भावना को पमू्त बभाने के 
लिए उसका धारावाहिक चित्रण आरम्भ कर दिया जिसे राग़साक्षा के नाम से विभूषित किया 
गंया।। इसमें संगीत-सम्बन्धी भावों का प्रणैन रंगों ओर रेखाओं हारा किया राया, राधा भीर 
कृष्ण की प्रेम-लीला और उनके मिज्षन और विरद की गाथा विभिन्न रूपों में खित्रित की गई । 
पर अच्छा होगा कि रागभांजा की सर्चा करने से पू्च रागनरागिनियों की परिभाषा श्रौर उनके 
ऐतिहासिक विकास को संमंक जिया जाथ। 

'शाग' शब्द की उश्पक्ति 'रंज! से हुईं है जिसका अर्थ है रंग जाना, हँश से सर जाता, 
लाल दी जाना, चमकता, प्रभावित होना, वेरित होना, रस था भात्र के ऋषेश से बह जाना । 
इसीलिए संगीत में राग! फ्रा अथे है सन का रग-+-अर्थात्‌ मंनोभाव । संगीत एससाकर” के 
शैकाकार ने राग की परिभाषा वह संगीत-खण्छ बताया है जौ सप्त सवरों, वंणों अथवा ध्यतति 
के धिम्िन्न प्रकारों की उत्तमतता के कारण प्रशंसा का आद्वान करता है ।* 

4 संभीत रत्माकर, भोग २, पृष्ठ ३९०, पूजा, 4८४६७ | राग विवेक और संभीत- 
खार संभद छह ४४, कक्षकता १६०९ । े 
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शग-रागितनियों का चिज्ञाभिव्य॑जन २४४ 


हल प्रकार राग शोर रागिनियाँ केन्रल्ञ विशिष्ट परिभाषा के द्वारा दी ज्ञात नहीं हैं, 
ब्कि अपनी अभिव्यंजना और आह्वान की शेली पर भी उनका स्वरूप दिका हुआ है । 

हस समय भारतीय खंगीत का जो शान हमें प्राप्त हौ सका हे उसे देखते हुए यह 
कहना कठिन है कि शाग-रागिनियों की शेज्ञी का अस्तित्व कब से है | साहिस्य में जहाँ-कहीं 
इनका थोड़ा-बहुत सन्दर्भ मिठ्ाता है, उससे हमें शाों की उत्पत्ति का पर्याप्त परिचय नहीं 
मिलला । रागों का परिचय सर्य अथम हमें 'पंचतन्त्र! में मिलता है। गायक्र, गणे और सियार 
के सम्बाद में गर्दभ महाशय ने छुत्तीस रागिनियों का वन किया है जिसका प्र्थ परम्परागत 
छुत्तीस रागिनिय्रां ही ही सकता म4" पर 'पंचतन्पः मे उन छुत्तील शागिनियों के नामों का 
प्शुन नहों है । 

रायों के प्रथम गायक तांत्रिक बोडताद के चौराली चद्धायण सिद् थे । उनमें से 
पहले का ताप्तसरदपा था जिसका विकास १३३३० में हुआ। ये सिद्ध विभिन्न रासों में पथरचमा 
करते थे जिनकी सूची नीचे दी जाती दे । साथ ही कोष्ठकों में सिद्धों के नाम सी दिये भये हैं। 
इस सूची का संकलन “बौंद-गान व ढौहा! से किया गया है--- 


१, राग गौड़ कल शक जज पिछूप, ८ 
२, राग भारू ग बे कक गन्द्रीप, ६ 
३. राग गुज्जरी बे हर १५ भन्दरीप, ११ 
४. राग पठमंजरी ०» भूसुक, १९ 
&., राग देवकारी 438 भूसुक, १६ 
4. राग देसास डे कन्हपां, १६ 
७, गंग भरती परदपा, ४७ 
मं. राग कामीद भूसुक,, ४२ 
8, राग धनाश्री दोम्भीप, २४ 
१०, राग शामकरी . .., # ३३ ४२४ सन्तीप, २७ 
११. शाग बराटी शक ४७७ भूखुक, ३५ 
१४, राग सिवारी ! असावरी श संन्तीप, ३९१ 
१४, राग धरादी कक लत शी सबरपष, ४ मै 
१४७, राग भत्ादी.. .., बज सा भूसुक, ४७ 
१९, राग मालश्री. ... न न सरहपा, १९० 
१६, शांग सालसी गौद . ., त क कम्हम, 5१ 


१७, राग ब्रेंगला हर ग्क तर भूसखुक, १६ 


$ श्री फाक्स रई सेज़ की स्यूज़िक भाकर हिम्तुस्तात! पृष्ठ पर। जनंल शाह 
बिहार एयड शअड्षीसा रिसर्च सोसाइदी, भाग १४---है, पृष्ठ १९७१ पर राहुलनो इससे 
सहमत नहीं हैं। ( गंगा जन १६३६ पूष्ठ २९४ ) 
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१८. रागनरागिनी वेद... का ० गालन्धरपा 

भारतीय संगात में दूसरा महत्वपूण नाम है जयदेव का, जिन्होंने अमर गीति-काव्य 
गीत गोविन्दः की रचना की है। इसमें भावुकता और कोमल्नता की चरम सीमा दे भऔर इस 
दृष्टि से यह एक अनूठा भम्थ दे । 

फब्रि ने प्रत्येक खण्ड की रचना निश्चित राग और ताल पर की है। यह सब्रप्रथम 
अवसर प्रतीत होता है जब शागों का उपयोग गीति-काब्य के लिये और मन को रंजित करने 
के उद्दे श्य से किया गया। चारुतव में, गानों के अभिप्राय से रागों का उपयोग एक निश्चित 
और समोलिक उपकरण दे । अवमानिता राधा (गीत गो० ७, १६) और व्यंगीकृत कृष्ण (गीत 
गो० ३, ७) ने गूजरी में अपने भाव व्यक्त किये हैं, यद्यपि साथ ही हन रागों का उपयोग 
भगवान के विभिन्‍न अबतारों की प्रार्थना और स्तुति के भावों को प्रकट करने के क्षिएु (गीत 
गो० १, २) क्रिया गया है। जयदेव ने वसन्‍्त राग का उपयोग बसन्‍्त-सौन्दर्य का वर्णन 
करने के अतिरिक्त शधा-कृष्ण की प्रणय-लीलाओं के वर्शन में भी किया है (गीत गो० ७, १४) 
माक्षत राग का उपयोग 'गीत गौविन्य! में केवल दो घार किया गया है और वह भी विरोधी 
अर्थों में ।* एक ठो भगवान्‌ के आह्वान और स्तुति में, दूसरा कृष्ण मिलन के लिये राधा की 
प्रग्रक्ष आकाँचा में ।? गौड़ मालव (गी० गौ० ७, १३) राग का उपयोग राधा-कृःण के मिल्लन- 
बियोग का विज्ञाप प्रकट करने के लिये किया गया है | गुशकरी (गी० गो० १, ११) के हा 
भी इसी प्रकार के भाव प्रकट किये गये हैं ।* 

केदार शंग (गी० गो० ९, ११) में कब्रि ने कृष्ण से मिलने के लिये राधा के दृढ़ 
विश्वास का वर्णन किया है। (गी० गौ० ४) शोकाकुत्ष स्वर में कृष्ण से प्रथक_ दोने फे पश्चात्‌ 
राधा के विरह का चणेत है| घशादी (गी० गो० ९, १०) राग में राघा से विल्षग होकर कृंःण 
अपनी विरद-वेदना प्रकद करते हैं। रामकली (गी० गो० १, ४) में कृप्ण का प्रथथ-गान 
उभरता है और राग कर्माठक (गी० गो० ७, ८) राधा की विरद्याकुलता का ज्वलन्त प्रतीक है। 

शग-रागिनियों के इतिहास में दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित हुए हैं सारंगवेश, जिनके 
भतानुसार रागों की संख्या दो सी चोंसठ है ।" उन्होंने जिन रंगों का वर्गीकरण किया है थे 
बहुत पहली ही अप्रचलित हो चुके थे । 'संगीत-र्नाकर' के रचग्रिता ने उन रागों से कुछ के 
नाम गिनाये हैं, और उनका वर्शन 'रागमाज़ा! में भी मित्वता है। 

अब ऐसे शागों की चर्चा उपयुक्त होगी जिनके हारा विशिष्ट भावों की शृष्टि 

4 गंगा; जनवरी १8३३, पृष्ठ ६8 

२ गीत गोविन्द १, $$ और ११, ६ 

३ “रागमाल्ला' के एक चित्र में भी यद्दी भांव ब्यकत किया गया दहै। देखिए आर० 
धणरैल, फोकियों १९ 

४ आर० २८२१, फोलकियो १$ 

* संगीत रत्वाकर २, ६६ 


राग-रागिनियोां का चित्राभिव्य॑ंजन रश्रे 
होती है । मात्ृत्नी ओर तक्ा वोरता, उच्चेजना और झाश्चय उत्पन्त करते हैं ।" टोड़ो के द्वारा 
आराहुलाद की रष्टि होती है? और बंगाल्या के द्वारा परम आनन्द, मैरव राग द्वारा अरुचि 
ओर त्रास उसपन्न होते हैं ।* राग वरादी और गूजरी से प्रम-रस का उद्बेक होता है।* राग 
हिंडोल के हारा बीरता और आश्चर्य के भाव जाग उठते हैं।* घधनासी (धनाश्नी) के ह्वारा श्रतंक 
आर धीरता के भाव जन्म लेते हैं।* ककुभ और आसावरी रागों के हारा करुण-रस की 
अभिव्यक्ति होती है और ललित राग का उपयोग केवल बीर-रस जगाने के लिए किया 
जहा है ।: 
यह ग्रात ध्यान देने की है कि यद्यपि 'संगीत रस्वाकर' के कुछ रागों को 'राममाका! 
के विन्नण का आधार बनाया गया है, पर उनके ह्वारा जिन भात्रों की सृष्टि होती दे थे यही 
नहीं हैं जो मौलिक रूप में सारंगदेव को ग्रभोष्ट थे । इस अन्सर का कारण बिरकुल स्पष्ट 
है। धेग्णववाद की उत्ताल' तरंगों ने प्रेम-भात्र के सामने और सभी रसों को दबाकर अपने 
अधीन कर लिया था। कव्रिता अपने थुग का प्रतिनिश्रित्य करती है और कीतंन के रूप में 
संगीत वेष्णव-अजुप्ठान का एक अंग बस गया जिसके द्वारा राधा-फ़ष्ण की ऋणय-कीला, 
कलह, पुनर्सित्षन, मिलन और घिरह की सुन्दर अभिष्यक्ति हुईं। चित्रकारों मे भी इसी का 
अनुसरण क्रिया । अतः यह सवासादिक था कि रागभाक़ा में भी प्रेस ( शगार ) रस को 
अन्य रसों की अपेक्षा श्रधिक महत्व दिया जाता । 
यह कहना सहज नहीं कि रागों की उत्पत्ति कवि-कल्पना से हुईं या वे ख्लीकंगीत 
अथवा रहस्य-गान से लिये गग्रे । परम्परागत दिन्दू-विचारों के अनुसार रागों के चार खोत 
माने गये हें-.- 


१. रंथानीय अखिद गान, 

२. काव्य-सूष्टि, 

४8. रहरुयवादियों के भक्ति-रसपूर्ण गान शोर 

४.  संगीतशासिन्रियों की रभापु । 

इन 'बारों खोतों पर प्रथक-प्रथक विचार इस प्रकार किया जा सकता है--- 

3, यह मानना शुक्तियुक्त है कि अधिकांश पररुपरागत रागों की उत्पत्ति स्थानीय 


+ 


१ संगीत-रस्नाकर २, ७०, ७२ और 2१ 

२ यहद्दी ७६ 

३ वही ५७ 

४ वंद्दी २, ७६, ८) 

$ वहीं २, ८४६ और ८६ 

4 वही ६४ ँ ! 
७ घद्दी ६०० ! ६ 

४ धड्टी १५१ आए ११४३ * ४ 
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गानों से हुई दे, जेसा कि उनफे नामकरण से भी अतीत होता है। उदाहरणार्थ सात्यघरी' 
खम्मात्रती *, देवगन्धार २, कानहड़ा, बिलाचल", आखावरी*, केदारा*, थंगाली भौद़ी *, 
कन्नीजी ' , भूपाली *", सोराष्ट्र' ”, आदि नामों से यह सिद्ध होता है कि आरण्भ में ये गान 
स्थानीय थे, और इनका नामकरण संगीत के कलायन्तों ने किया था । 

२, यद्द भिष्कर्ष तो निर्विरोध है कि कुछ शागों की रष्टि, संगीतकारों की कवि-कल्पना 
से हुई दे । इस प्रकार के राग के स्पष्टलम उदाहरण दें--हिंडोंल, दीपक, पसस्‍्त, ललित 
( कोमल सुन्दर ) और विज्ञास । इन रागों के नामकरण में संगीतकारों की कवि-्कतपना मे 
ऊँची उड़ान का परिचय दिया है। पर इस राशों का भावात्मक सृक्य सिद्ध करने के लिए 
संगीत-सिद्ठान्त प्रह्तुंत करते के प्रयत्न नहों किये गये । संगीतकारों ने केचछ समुचित श्रय॑सरों 
के लिए उनकी यथातथ्योपश्लोगिता निः्वारित की थी, था विभिन्न सानवीय आकांक्षाओं द्वारा 
जअनके अचुराग प्रदर्शित किये थे । 

४, शागों का तीसरा-लोत हैं योगियों और भक्तों के मक्तिसस-मधान गान । गाने 
जब शागों में सम्मिखित हुए तो उनका नामकरण हृस्प अकार किया गया कि उनका भवित और 
और के साथ. सम्बन्ध प्रकट हो सके। योगी, भेरय और सेश्थी की उत्पत्ति इसी प्रकार 
हुई होगी । 


१ यह मालवा ( मध्य भारत ) से उद॒भूल रामिनी है । 

२ यद्द रागिनों सम्भवततः केम्बे ( खम्भात राज्य ) से प्रचलित हुईं जो खम्भात की 
खाड़ी के किनारे स्थित है। 

३ इसकी उत्पत्ति प्राच्चीन गन्धार से हुईं होगी जो अब अफ़गानिस्तान के 
अन्तर्गत है । 

४ यह सम्सवतः कर्नादक से उत्पक्ष हुईं जो भ्राचीन काल मे कल्नद कहलाता था। 
इसे कर्माट भी कहते हैं । 

& यह रामिनो बलाचश्ली ( जिला मरिंदेनापुर ) बंगाल से अचक्षिस हुई जिसका 
नाम अब बोरकल है| 

६ यद्ध रागिनी 'सेबरा? के लोकगीतों से उत्पश्न हुई प्रतीत होती है, चोरासी सिद्धों 
में तिरुयाव सिद्ध सानितया ले सर्वधथम इसका उपयोग किया था। सम्भव है क्रि एक दुसरे 
सिद्ध सबरया ने इस राग को अस्तित्व में खा दिया द्वो ( गंगा, जनवरी १३३३ प्रूष्ट २४५७ )। 

७ द्विसालय का एक भाग जहाँ शिवजी क्रेदार के नाम से पूणी जाते हैं। 

८ यह रागिनी सौद ( भध्य बंगाल ) से भ्रसक्षित हुई । 

8४ जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी उन्पत्ति कक्षोज़ से हुई जो अञ्र फ़रु ग़ा- 
बाद (युक्प्रान्‍्त ) फा युक भाचोन नगर दे । 

६० भोपाल इसी नाम के राज्य की रासधानी दे । 

१३ सूरत खथता सीराषू से सम्बद्ध । 
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४. राथों का चोथा झोत है संगीतकारों की रचनाएं जो प्रायः उन्तके नाम पर हुआ 
करती थीं। डदाहरण के लिए २/सकदी, जो मूक्षतः रामकृति के नाम से विश्यात्‌ थी, 'राम' 
नामक किसी संगीतकार की रचना है। इसी प्रकार स्ारंग, ज॑सा कि इसके नाम से प्रतीत 
होता है, सारंगदेव की रचना है, जो भारतीय संगीत के एक महान्‌ व्याक्याकार कौर 
निर्देशक थे | 

रागों के सम्म्ध में एक बड़े महत्व का विचारणीय प्रश्न है ध्यान-मन्‍्न्नों की उत्पत्ति । 
जेसा कि पहल्ते उल्लेश किया जा चुका है सारंगदेव ने अपने प्रस्येफ राम में करुण-रस प्रस्तुत 
किया है। इसके परवात--ठीक काल बताना सम्भव नहीं है---किसी लेखक, सम्मवतः हशुमान्‌ 
से ध्यान-सन्त्र की प्रमाली विकसित की, उसके हारा रांग-रामिनियों का रूप निद्धरित किया, 
उरूई इश्य रूप दिया। फिर भी थद कोई नया प्रिषय नहीं था, क्योंकि इसने तो केत्रक्न उपारथ 
दुपी-देनताओं को मूच रूप देने की भारतीय कलाकारों की प्रचलित प्रथा की ही अपनाया 
था। मध्यथुग की साधगा-माला में ऐसे मल्त्रों का समावेश है जिनमें हऊपास्थ वैवी-देवताओं 
को दृश्य रूप देने की क्रिया पूरी व्याह्प्रा के साथ पर्णित है। इससे संगीतकारों को भी 
प्रोत्साहन मिला होगा, वर्योकि उन्होंने राग-रागिनियों को देवता और देखी समझ लिया और 
वे उनका शाद्वान ध्यान-मन्त्तों द्वारा करने छगे। राग-रागिलियों को सिश्नण का रूप देने के 
लिए ध्यात-मनन्‍्त्त सामास्यतः हिन्दी में लिखे जाते थे, अथपि कभी-कभी संस्कृत शलोकों' का 
ध्यवहार भी हुआ है । यहाँ कुछ अधिक अचलित संस्कृत श्लोकों के सासंशों का बहलेख 
उपयुक्त होगा जो शगमाज़ा' फी कुछ राग-शगितियों के आधार प्रतीत होते हैं-*« 

१, भेरवी “रफहिक शिक्षा-निर्मित एक सुन्दर भवन सें, ज़ो एक कील के बीच में 
स्थित है, विशाजलादी भेरवी रागिनी कमस्त-पुष्पों से शिव की पूजा करती है। उसमे अपने 
गांभ में शुद्ध रुवर का प्रयोग किया है। इस पकार की है रागिनी भेरबी ।??* 

रागभाक्ता में ठीक इसी प्रकार की शागिनी का रूपक चित्रित किया गया है ।* 

२, दोड़ी “उसका सीधा तथा हुआ शरीर कुन्द पुष्प भोर हिस के समान सुस्दर 
है। उस पर काश्सीरी कपूर का स्ेपन हुआ है। इस प्रकार वीशा-बारियी राभिनी दोडी 
हरिणा को अक्षक्ष कर रदी है ।” 

३. अ्रासावरी--हस शागिती का वर्यून हचुसार, ने इस अकार किया दै--- “बह क्षीक्लंद 
पर्चत के श'ग पर विशजमात है। उसका घस्त मथूर-पंख से विभित है। गजझुक्ता-विर्सित 
सुन्दर भाक्ा उसके गले में शोम्रायमान है। चन्दत्त शृक्ष से झाकृष्ट होफर सर उसके शरीर पर 
आ तिपटे हैं। यही भीक्ष वर्ण भासावरी है ।”" 


३१ जानलन कलेक्शन, इणिष्ठया आफिस, पुस्तक %े३ 

* संगीत-्सार संग्रह, पृष्ठ ६४ / है की० एम आर०, २८ २३, फ़ासा० २ 
४ सिंम्रण में इसका रुपक देखने के शिए्र देखिए आर» २८११, फाल 5 २ 

४ संगीशसार संधंह पृष्ठ ७् 


२४६ मुस्शी अधिननदन ग्रन्थ 


४, सालवभी-“आज्न जूक के नीचे रयत कमल-धारिणी विराजमान है। उसका 
सीधा शरीर आमभाथुक्त है। उसके ओठों पर मन्‍्द मुस्कान है। यह सालचश्नी दे ।”?* 
'' ९, रामकली--'उसका नीलमणि के समान शरोर स्वर्णाभुषणों से चमक रहा है । 
यथपि उसका पति उसके चरणों पर गिरा हुआ है, फिर भी रामकल्ी ने अपना गे स्थिर 
श्सा 2. रे 

यहाँ हस इस बात पर विचार करने का प्रयर्न करेंगे कि प्रायीत्त भारत में 'रागमाल्ा' 
चित्रण का अस्तित्व था या चह केबल राजपूत-काल ( सोलहवीं शताब्दी ) के चित्रकारों 
का पुनःपरिवर्तित विषयम्ात्र है। 

प्राचीन काल में इस प्रकार की चित्रकला के सम्बन्ध में हम निश्चयपूजक कुछ नहीं 
कंह सकने । उसका सीधा सन्दर्भ नहों मिलता । फिर भी कला और नृत्य सम्बन्धी विशिष्ट 
विषयों के साहित्य में ऐसे उल्लेख हैं जो इस श्रकार की चित्रकला के अस्तित्व के ध्योतक हैं। 
पहले दहन सन्दर्भों में से कुछु पर विचार करना उपयुवत होगा--- 

सर्वप्रथंभ भरत ने नाट्यशास्त्र में रंग श्रौर भाव का सम्बन्ध स्वीकार क्रिया, और 
प्रश्येक रस के लिय्रे एक प्रुथक रंग का उल्लेख किया था। उनके वर्णनानुसार ''रवत, कृष्ण, 
श्वेत्त, श्याम शंगों का सम्बन्ध कड', भीषण, हास्य, प्रणण भर फरुणर सो से युक्तियुकत ढंग 
से हैं, यग्रपि यह कहना सद्दज नहीं कि भीषण-रस का नीक्षे रंग से, आश्चर्य का नारंगी रंग 
से और वीर-रस का पीत चरण से क्‍यों सम्बन्ध है।? यह कहना भी कठिन है फि रागसाकता 
के चित्रण में भी हन रंगों को उन्हीं भावों का आधार माना गया है। फिर भी यह तो अवश्य 
कहां जा-सकता है. कि ध्यान-मन्त्रों में विभिन्न रागों के लिए प्रथक-एथक रंगों का उपयोग 
माद्याचाय भरत की शिक्षा का परिणाम है । 


ऐसे चिन्नण का एक और सन्दर्भ यदि हम 'वेखिका' शीतिकाज्य कौ व्यापक अर्थों में 
ले सकें--विष्णुधर्मीत्तर पुराण” में है।* ये गीति-काव्यमुत्क चित्रण चास्तव में क्या थे 
पसके अशुसन्धान का हमारे पास कोह सोधन नहीं है। 'वंशिफा' थविं हम इसे ब्यापक 
अरथों में क--अजन्‍ता, घाध और सिन्राज्ञाचासल के चित्रांकशों में मिलती है, जहाँ संगीत 
और नृत्य के हरा केवज्ष मानच-मुग्धताओं का प्रदर्शन किया गया है। इस इृष्टि से तो शाऊ- 
पूल 'शगसाला', 'चेणिका? चित्रणों का क्रामत रूप मात्र प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें भी 
मानव-मुग्धताओं का ही प्रदूशन हुआ है । 

डशिक्पररना" के रचयिता री कुमार ने भी ऐसे चित्रण का एक भहृ्वपूर्ण'ं सन्दर्भ 


जन्‍म. विानाान-पामकुननक. ड़ चुप गाए “न किललअन्‍+++भ+ ७3. छऐ. सहारा भर ककप-ैच-+क- कफ पाप अएनपीकमामाआ तक न्याक, 


१ संगीतसार संग्रह एष्ठ ६८ 
५ संगीतसार संग्रह पृष्ठ ४४ 
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अपने अन्ध में किया है | उन्होंने उन चित्रों की सूची में जिन्हें प्लास्टर लगी दीवार पर नहीं 
बनाया जाता, रसचित्र का भी समावेश किया गया है । रसचिश्र न्यूनाधिक रूप में इसी तरह 
का चित्रण दे ओर 'रागमाला' तथा नायक-नांथरिका-पेद-खचित्रण! के सच्श है ।* 

चित्रकला पर वेप्णव-पुर्जीउन के प्रभाव की चर्चा हम ऊपर कर आये हैं और यह 
भी कह आये हैं कि कृष्ण को किप प्रकार व्यक्तिगत भगवान्‌ सामकर भक्तगण अपने तन-सन 
की सेवचाए' अर्पित कर। हैं। लाक्षणिक दृष्टि से वर्णित कृष्ण, भगवान्‌ के उच्चतम रूप थे 
जिससे मिलने फे लिए गोपी-रूपी आत्सा कठिन प्रयत्न करती है। इसी विचाश फो सरल रूप सें 
जनताके सन्‍्मुख रखने के लिए वण्णबों ने वायक-नायिका-भेद की अगली विकसित की थी जिसके 
हारा नायक और नायिका के बीच भर म-सात्र व्यक्त होता है, उन्तकी प्रस-लीखा प्रवर्शित होती 
है, उनका विवाद भर मिल्रन प्रकट होता ६ ओर उसके कृत्रिम कलह अ्रभिनीत होते हैं । 'राग- 
भाज़ा! के चित्र भी इस प्रद्नति से नहीं बच सके, ओर उनमें से अधिकांश में कृष्ण भौर राधा की 
प्रम-लीला ही अ्रभिपन्दित हुईं है । 

आ्राठ मायिकाओं' में से 'रागमाता! में दो का चित्रण प्रायः देखने में आता है। 
पहला दे भ्भिसन्थिता नायिका का घिन्नण, जो नायक के फुसलाने पर भी कि वह अपना साल 
छीड़ दे, उस दर्प का परित्याग नहीं करती । रासिनी रामकक्षी * इसी नायिका का आदर्श 
उदाहरण है । प्राय: सभी राजस्थानी रागसाज्षाओं में हूस रागिनी का चिग्रण इस प्रफार फिया 
गया है कि नायिका ने पति की भोर से मुख फेर लिया है झोर पति उसे मनाने के लिए उसका 
चरणु-रपर्श कर रहा है | दूसरा चित्रण है प्रोपितपतिका नातग्रिका का, जो पति के विद्योह का 
दुःख सहन करती है। भार, २८२१ फोक्षियों ३१ में रामियों कामोद को प्रोपितपतिका नायिका 
के रूप मे चित्रित किया गया है । धह भी नायक की विरद्-चद्धि से पीड़ित दिश्वाई गईं है । 

कुछु रागिनियों के चित्रण में नायिक्रा की प्राति के दिए योग की रहस्मपूर्ण अवृत्तियाँ 
दिखाई गई हैं। इस प्रकार रामिनी वेवगन्धारों अपने नायक का प्रेम प्राप्त करने के उ्द श्य से, 
उसके नासत का अप करती हुई योग/भ्यास भें तल्लीन दिखाई गई दे । इसी प्रकार को प्रधृत्ति 
रागिनी भज्तारी के चित्रण में भी दिखाई देती है जो भिरद से पीड़ित होकर योगाभ्यास करती है। 

रागसात्ञा! के चित्रों में मानवरस्यरूप का चित्रण करने में सहानुभूतिपूर्ण समर से 
फाम लिया गया है। एुरुषों का चित्रण हिन्दुओं की प्राचीन परम्परा के भ्रतुसार ही हुआ है। 
वे ल्स्त्े-चीड़े स्‍्कन्‍्धोंवाले, बड़े जबड़ों भौर धौड़ी छातीवाज़े दिखाग्रे गये हैं । उन्तकी 

4 कुमारस्वामीकृत 'रस क्षक्षण-प्राशुतीष स्मारक पुस्तक'4, ए४ १०, 

२ कुमारस्वासी के मताचुसार भ्रष्ट भाग्रिकाए' हैं--स्वाधीनपतिका, उत्का, वासक- 


शब्या, अभिलन्थिता, संहिता, प्ॉषितपतिका, विप्रक्ृब्या और भमभिसारिका, रसिकप्रिया, 
पृष्ठ ४८ । 


है देखिए थी० एम० झार० २८२१, फोशक 40 । , मु 
४ जी० एुस० झआर० २८३; फॉज० १६ 


रेश्ट मुच्शी अधिननन्‍दनय ग्न्‍थ 


सुविकसित मांसपेशियाँ सीधी भर चिकनी हैं । उनको लम्बी सुजाए', विभिन्न सुद्दाशों में सु्दी 
हुईं हैं, उंगलियाँ और प्रशस्त लजाद, विशाल नेत्र और चिकना चर्म अज्ञाग्त रूप में अजन्ता 
की परम्परा के अजुसार अंकित किये गये हैं। इन चित्रों में जिन स्त्रियों को प्रदर्शित किया गया 
है वे भी आचीन भारत की मदह्दिज्ञाओं को सी हैं। उनका शाक्रार मध्यस, कटि-प्रदेश क्षीण, 
स्तन उन्नत और नेन्न विशाल हैं। उचकी कोमलता और सलड़जता में भ्राचीन छिश्रकला का 
प्रभाव स्पष्ट बोलता है। राजपूत-काज्षीन शे ज़ी के चित्रकारों के लिए स्त्री के चित्रण का ४'गाशत्मक 
मृत्य था और थे उनके सिर के प्रस्येक पहलू , हाथ के प्रत्येक इंगित का और शरीर की प्रश्येक 
व्नरेखा का चित्रित करने में पूरा श्रम करत श्र । उनके लिप रुत्ती भगवान की अत्याश्वयं जनक 
और आकर्षक सृष्टि थी और इसीलिए उन्होंने इसे अपना पवित्र कत्तंच्य भागा कि उसका स्पररूष 
उत्त्ष रूप में चित्रित कर। स्थ्रियों फे म्ति यह पुउ्य भाव सारी भारतीय चिश्वकज्ा में अ्रद्न्ता 
के अतिरिक्त श्रोर कहीं नहीं मिलता | 


रागमाल/ में प्रकति का चित्रण बड़ी सहानुभूति के साथ किया गया दे। यद सत्य है 
कि इन सित्रों में अ्रंकित प्रकृति कदौं-कहीं हमें सयान्वित भी करती है, पर उसे सदा कल्याण- 
कारियी देवी के रूप में दिखाया गया है भ्रौर सानव-भावनाओं के साथ उसका भाव भी बदलता 
है जो सदा आनन्द-बरद्धक भर सहायक सिद्ध होता है। उदादरण के लिए. हम वसन्‍्त-सैचा से 
प्रक्रृति के चित्रण को ते सकते हैं। यहां नये पाश्नों से सजे घृद्द सी वसन्तकालीन मुर्धता से 
नांचले-गांते मानव का साथ देते हैं। मधु-माधवी रामिनी का चित्रण करने में गरजनेवाज्े मेघ 
और कॉदनेयाली दामिनी की सष्टि नायिका पर प्रहार करने के लिये की गईं है । 

पशुओं का चित्रण ऋता मद॒शित करने के लिये कहीं नहीं किया गया और 'रागभाला! 
में कहों भी आखेट (शिकार) नहीं दिखाया गया है । पच्ची और पशु सनुष्य के प्रिय 
पात्र के रूप में पदर्शित किये गये हैं और 'बंगाकी' के निकट तो सिंह को जेटा हुआ अंकित 
किया गया है | हरिश स्वभात्रे से हीं अशुभूति-समपन्न कौमल जीच है, पर वह टोढ़ी के पास 
पहुँचने में खज़णा का अनुभव नहीं करता । रामिनियों के आस-पास मयर सिंसेय दौकर माचते हैं । 
सर्प तक अपने विध का परित्याग कर आसावरी फे निकट आ जाते दें जो उन्हें सहलाती है। 
इस सित्तों में ग्रेष्णथ-सावला का सत्र समावैश हुआ है। इसे आदर्श भर सानवतापूर्या भी 
फट सकते हैं। सभी को जीवित रहने और अेस करते का अधिकार है। फिर भल्रा मक जीचों कै 
प्रतिकूल भावना कंसे अदर्शित की जाती । 

रागमाला? चित्रण का प्राचीनतम उदादरण है । सईस रागमियों' की उत्पत्ति 
कहाँ से हुईं, इसका अम्तिम निर्णय पहीं हुआ दै, थश्रपि कुमारस्थामी का संकेत दे कि 
प्रारम्भिक राजपूत (रागमाजा! की उत्पत्ति संत्‌ १६०० ई० * के शासपास हुईं और इसका 
सम्बन्ध उस चित्रों से है जो ओरडा और दतिया में विफसित हुए थे | किर भी 'यदद संकेत उस 

कुमारस्तामी कृत राजपूंत-पंदिंश १, पू७ १२ 
५ केदलाग ऑफ़ इंडिया कस्षेवशमन्स, भी५' एु७ हे 


राग-शागिनियो का चित्रामिव्यंजन र्श्६ 


स्थापत्य कल्ला के सामान्‍य चित्रणों पर आधार-भूत है जो हन चित्रणों मे भदर्शित हुए है और 
जिनमे खुदे पथ की भाषा डनकी परिचायक दहै। हस चित्रों को आयु का निर्णय करने में 
फड़िनाई यह दे कि कुड बाद के चित्र भी उसी ग्रारम्सिक शेली के चित्रों के सद्श हैं। उदाहरण के 
लिए ऋ व संकलन में रागिनी-चित्रों का जो संग्रद है उसमें इस शेली के आरम्भिक थुग के सभी 
चित्र आडम्यरपूण सजायउठ, स्त्रियों की पारदर्शी भ्रचेनियां (गोडनियां) आदि होते हुए भी यह 
स्पष्ट है कि ये बाद की रचनाएं हैं, जिनका निर्माण सम्भचतः अठारहपी सदी में हुआ होगा । 
जॉन्सन के रांग्रह (इंडिया आफिस) को ४३ वी पुरुतक में ११७०; ०० पुच० मुहर से भी प्रतीत 
दोता है कि राजपूत काजीव-शेली के आरम्भिक युग का काव-निर्यय हमारे क्षिपु एक समस्या 
बन गया है। पहली मत्क में रंगों की सरलता और झापस्यर-बाहुल्य देखकर उन्हें अर्रन्मिक 
युग की रचनाएं कहा जा सकता है। पर उनका फ्रव संकञ्न के नमूनों से जो इ॒ठ साइश्य है 
जससे इस बात में सन्देह नहीं रह जाता कि वे अठारहवीं शताब्दो के दित्र हैं । 

राग-रागमियों के विकास में सबसे अधिक प्रगति सम्रहवी और झठारवर्वीशतादिद्यों में 
हुई। रागमसाला! सम्पन्धी अधिकांश चित्र भी इसी काल के हैं। राजपुतकांलीन-रीली की पित्र-कला 
का सुख्य-केल्द जयपुर था, जहां दी प्रकार की रागमात्राए' चित्रित हुईं हैं, एक पर सुगल-चित्र- 
कझ्ा का प्रयज्ञ प्रभाव है, दूसरी शुद्द दिन्दू-यभात्र को जिसे हुए है। दूसरी का चित्रण-काल 
सम्भवतः सथहवी शताब्दी के प्रस्त का है । (न्रिटिश स्पुज़ियस आर० २८२१) । कुंमारसवाप्ती 
के कथनामुसार ये चित्र ओर में श्रैफित किये गसे | उसके दो आधार हैं। एक तो यह कि 
उसकी स्थापत्य कला थोरडे के कुछ स्थानों की स्थापत्य कल्मा से साइश्य रखती है श्र दूसरा 
सह कि उन पर खुदी लिपि की भाषा जुन्देलखणकी हे।! फिर भी दम डा० कुमारस्वामी की 
इस यात से सहमत नहीं हैं। इस चित्रों में जिस स्थापत्य-कज्ञा का अ्रदर्शन हुआ है वह स्पष्ठतः 
जयपुरी दै ।* और जो पद इस पर जिखा हुआ दै उसकी साधा इमें किसी निश्चित परिणाम 
पर नहीं पहुँचाती । यद विश्कुक्त सरभव दे कि कविता की रचना शुन्देखखण्ड में हुई हो और 
चिग्र॒श-कार्य जयपुर में । इसका एक पुन्दर उदाहरण केगयदासक्ृत रसिकप्रिया! है।जिसकी पथ- 
रचना तो छुन्देशअम्ड में हुईं थी, पर उसका उपयोग अधिकांश रुप से पहाड़ी कलम के चित- 
कारों ने फिया था | 

जयपुर की भांति रागभाक्षा' के सिम्रण का सहस्तपूर्ण केरद दिवली, आरा शोर जख- 
नऊ थे । दनके चित्रण मुताजन्ययांसी के थे और उनसें ध्रामिकता को हपेक्षा सजाबद की प्रोर 
कापिक ध्याव दिया गया था। इन चित्रों से कृष्ण को अ्रवेज्ञाकृत कम प्रदर्शित किया गभा है, 
ये डैत्ी सनोर॑जन को अपेज्ा सानजीय मनोर॑जन की वरतु अभिक हैं । इन में से किसी पुक शंक्षी 
से, हंस निश्चित रूप में नहीं कह सकते कि किससे, जाँगसन के संपह की पुसुतक ४३, ४8 भोर १४ का 


कर्क हा] अंचा.. ऑच्का ए[ृक-पन्‍मड 


६ कुमारस्तरामी झृठ कैदलारस आड़ इ'शियन क्तेक्शन्स जी ० प_ू० ५४ । ४ 
५ हतिसन कप पिकरदक इंडिया, पज्चेद २४७, इसमे एक राजभवन का बरासदा 
ढीफ उसी तरह का है जैसा इन चित्रों मे चित्रित किया गा है 


का 
। नि ही हे ध््ं 


२५० मूनशी अभिनन्द् न ग्रन्‍्थ 


सम्पस्प दे | चित्रकारों के नाम चित्रों के नीचे अंकित दें, जो राजपुत कालीन-शली की सोलिक कला 
से विलश हो गये हैं। इनमें राग--रागिनियों का वर्गीकरेण विभिन्‍न रूपों से हुआ दे और उन्हें 
खू्त रूप देने के लिए नये ध्यान-मन्त्र प्रयोग में लाये गये दें । 

उम्नीसवी शताब्दी रागमाला-चित्रण का हास-काल है और इस अवधि के विन्न ब्रिटिश 
स्पूज़ियम की एड० २६, ९६०,आर०, मफदे,८ और झार० मप३३४ चित्रावल्ियों में सुरह्षित हें । ये 
चित्र पुराने चित्रों की प्रतिक्षिपियाँ प्रतीत होते हैं। उनमे एकम्वरता ओर सजीवता का अभाव है । 
ओर ये उन सामान्‍य चित्रों के सशश प्रतीत द्ोती दें जिन्हें प्रमुख वे शव त्तीथ ताथद्वारा के बाज़ारो 
से ज़रीदा जा सकता है | डा० कुमारस्तामी ने एपुडुू० २६,५४० का उद्धृूम-रधान जयपुर इसी 
आधार पर ब्रताया है कि उसकी भाषा जयथपुरी बोली से मिक्षत्ती है। 

कांगड़ा के चित्रकारों ने राग-राशिनियों के विषय को नहीं अपनाया और यहां से अभी 
तक कोई अंकित 'राग-चिंत्र प्राप्त नहीं हुआ, यथपि कांगड़ा के पहाड़ी तजिम्नों में अभिसन्धिता 
नायिका के प्रदर्शन का हेत्वाभास राजस्थानी रशागमाला' की रामकक्षी रागिनी भ्रादि चित्रों के ही 
रूप सें किया गया है। 'मधु-माक्षवी' के समय में रागिनी 'ककुभ! का विषय प्रदर्शित करने के 
लिए सहिला और मयूर के हेल्वाभाल को कांगढ़ा' के चित्रकारों ने सी अपनाया है। 

जिसः पहाड़ी कल्षम द्वारा रागमाला का चित्रण हुआ है उसकी दूसरी महस्वपूर्णा 
शाखा फो 'बसोली! के नाम से श्री घोष भौर श्री गांगुली ने विख्यात किया दै। बे चित्त जिनका 
सम्प्रभ्ध क्रांगढ़ा के निकटस्थ बसीली की पहाड़ी रियासत से है, अहाँ किली समय बालौरिया 
वंश का रेज्य था, कांगढ़ा के चित्रणों से श्थक आलानी से पहचाने जा सकते हैं, फ्योकि उनमे 
प्रस्तुत की गईं पुरुषाकृति कॉगड़ा-खित्रण की आकर्षक और बारीक कृतियों से मिम्मतर दहै।' 
श्री घोष के मतानुसार राग-रागिनियों के बहुत घिन्न जिन्हें कुमारस्तामी ने जम्मू का बताया 
है, घसीली के दी हैं । इस प्रकार गूज़री, रामकली, देवगन्थारी, देवगिरी, भारसन्दी के चित्रों 
को कुमारस्वामी थे झपने 'राजपूस पंटिंय! में बसौली” का बताया है। भ्री घोष ने हन चित्रों 
में कुछ को पर्थाष्त रूप में प्राघीय” सातरा है। इन चिन्रों की अप्रचणित शेल्री को ही 
प्रा्चीनता के प्रमाण का ग्योतक नहीं साना जा सकता, जैसा कि धम राजपूत-शीक्षी की प्रारम्भिक 
युग की चित्रकला की चर्चा करते हुए कह छुके हैं। संगीत में राग रातिनियों के व्रिकास और 
शागमाक्षा' चित्रण फी विविध रौकियों की चर्चा के पश्चात्‌ उनके चशिंष्र विज्ञान की चर्चा भी 
अप्रासंगिक म होगी 3 विशेष रूप से आरम्मिक शेल्ी के सम्प्न्ध में, जो बाद के कुछ परिषक्रत 


जया १-और पफ->प्यपयत.. किस बीत... चक -क+9डाजएतानुप०क-सतकत, । थे जब 


$ कुमारस्वामी कृत फेटलाग्स आफ़ इरिडयन कल्ेकशन्स सी० सो० सी० सी ४, 
पृ० २०४, सी० सी० सी० ध्ी० ४ आदि 
२ गाँगोली फरुंत मास्टर पौीसेज़ आफ़ राजपूत पेंटिग्स,” पी७ एक्७ १६ । 
'जोर्ष कृत बसौली स्कूल आफ राजपूत पेंटिंग! प्रू० ६ 
४ उन्होंने इसमें से कुछ को राजपूत अगदिम चिंत्रणों के काल-“-सोलहवी और सभ्र- 
ह्रीं शरारदी का भाना है । पूर्णंचत्‌ पू० २ ; 


। 


राग-रागिनियों का चित्रा भिव्यंजन २५/ 


लित्रणों को अपेक्षा घटिया होमे पर भो श्पष्टतः महत्वपूर्ण कृतियों का कारण है, यहाँ कुछ 
कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जहाँ तक इन चित्रों की आश्चयंपूर्ण रूपरेखा का 
सम्बन्ध है, उनमें यथार्थ रूप-चित्रण के बदले उसका संकेत मात्र किया गया है। सुन्दर 
रंगों के प्रयोग की दृष्टि से भी ये चित्र अद्वितीय हैं । कुमारस्वामी के शब्दों में “उनकी स्पष्ट 
विशेषता दे चित्रण की सजोचता और उनके रंग ।”' पहली विशेषता का यह अर्थ हुआ कि वे 
रूप-निर्माण पर अधिक जोर नहीं देते ओर हंगित मात्र में बहुत कुछ कह जाते हैं । दूसरी 
विशेषता यह है कि इनके रंग सीनाकारी के समान अमकदार हैं और स्थिति-स्थापन में सुस॑- 
गठित कौशल के परिचायक हैं | चित्रकार का लय मनोरम चित्र की रचना नहीं, सदिक तथ्य 
स्पष्ट कर देने को ओर रहता है। श्रत्य निशेयताएँ दें हन पित्रों को समुचित और अनिवाये 
भावात्मक अतिक्रियाएँ ।१ रागमाला के चित्रकार का श्रादश रागिनी भेरवी के चिंत्र बी० 
एम० टिंदूस एड ड्राइ ग्स, १६२४,१२, २८, ०१ से स्पष्ट होता है | चिम्रकार ने न तो नाय्रिका 
ओर उसकी सेव्रिकाओं के नियंत्रण में भ्रधिक सावधानी और सूचमता विखाई है और न बद 
मुगल-कालीन चित्रकला की प्रकृति-सम्बन्धी प्रभृत्तियों से प्रभावित हुआ है--विशेषकर भूखणड 
और पशुभ्रों फे चित्रण में तो उसने ऐसा ही क्रिया है। उसके क्षिए अपनी शेली के अन्य चित्र- 
कारों के समान कला का कार्य केवल व्यक्तिं के वाह्य रूप चित्रण, सुन्दर रंगों और शीक रूप-रेसा 
में भर देना दी नहीं था बढिक मुख्य रूप में उस अनुभूति श्रौर भावना का प्रदर्शत था जो जनता 
के मस्तिक और हृदय को भ्रानदोलित करती थी, जिसके सम्पक् में चित्रकार रहता था। 
रागिनी मैरवी और उसकी परिवारिकाएँ केवल भक्ति-रस में द्ुवी हुई हैं । चित्रकार ने उनमें 
श्रद्धा और आनन्द की भात्रना अंकित करने का भ्यत्न किया है । चित्रकार, रंगों के सूच्म प्रयोग 
और सजात्रट के बारीक अंकण पर जोर नहीं देता। उसने तो विशेषतः भक्ति-रस की अभि- 
व्यक्ति की है, और उसकी कृतियों पर इसी भूछ दृष्टि से चिचार करता भाहिये । हस प्रकार 
के थित्रों द्वारा तस्काल्लीन जनता की अवस्था, धर्म, तत्वशञान तथा जीवन का स्पष्ट परिचय 
मिल्तता है। संछेप में थों कहना होगा कि शेली के द्वारा का का शान हो जाता है । 

बह युग परिवत्तेन का युग था। बाद के चित्रों में रूप रेखा की पूर्ति की शोर विशेष 
अभिरुचि दिखाई देसी है। इ'दिया झाफिस कन्‍्दन के रीडिंग रूम में जानसन-संग्रद के जो चित्र 
दीवारों पर खगाये गये हैं उनमें से कुछ की रूपरेखा में चित्रकार ने बहुत परिश्रम किग्रा है। 
मानवीय रूप चित्रित करने में अधिक स्वाभाविकता की प्रकृति और भूखण्ड पूर्व पशु-पत्तियों 
कान चित्रण उसमें स्पष्ट रूप से परिशक्षित धौता है। शुगलों के आागसन से चित्रकार 
तथ्यांकन के अतिरिक्त रचना की परिःकृति की और भी अग्रसर हुए। युग-परिवर्तन के साथ- 
साथ भक्ति-रस के प्रति प्रखर गावानैगपूर्ण उत्साह ठण्डा पश्षमे छ्गा। चित्रकार जनता के 

३ कुमाररुवामी कृत “हिंस्टो आफ़ है डियन और है डोनीशियम भाट पू० ११४ 

र इरिढ़याों भ्ाफिस, रीडिंग रूस फोलियीक़ १४४, २४६३६, १६८, *३०, २६४६ 
और २६४७ 
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हुदय में धार्मिक भावना जाअत करने का जिजार फम करने ढागे। कला पूर्णतः धर्म की से! 
को चध्तु नहीं रह गई । वह सजुब्य को आर्थिक प्रचृत्ति को सनन्‍्तुष्ठ करने की अपेक्षा उसकी 
अन्य आाकांचाओं की पूर्ति मे लग गई । यह परिवतन बाद के चिन्नों के यरत्र, परिधान, सजावट 
के सामान आदि मे स्पष्टतः दिखाई देता है । माचीन रागमालाओं में वंस्थ-निर्भित चस्तुओं 
का विश्वण करने ओर उन्हें सूचंमतम सजावट से शरने की पर्चाद नहीं की जांती थी । किन्तु 
अटारहवी शताब्दी में चित्रकार घस्प्र-परिधान का चित्रण बढ़ी ही परिःक्तति और यथार्थता के 
साथ फरने लगे + संक्षेप मे कह सके हैं कि रागमाक्षा' के आरम्भिक काल की चित्रण-रौली प्रबल 
मंनोभाव की शोतक थी, बाद के चित्रों में भावों का कम ख़याल रखा गया है और समजावठ का 
अधिक । 

उन्‍नीसवीं शताउदी के प्रभातकाल से ही र/जपूत-कालीन शेली की चित्रकला का दास 
झारम्भ ही गया | सारम्सिक रागमालजाओं की; भाव-प्रधान शेशे और सतरदर्थी और अदारहतीं 
शताब्दी की अधिक सांसारिक ओर सजावद-भसरी शेजियाँ अग्राह्म हो गई और इसके फलस्वरूप 
जिस शेली फा विकास हुआ वह अपयरिमा्जितता की झोर श्रधिक मुक्तो । उस काल के चित्रों मे 
मानव रूप का चित्रण स्पष्टतः अपरिमार्जित है और रंगों में वह ताजगी और चमक महीं रह 
गई जो झारस्सिक चित्रों में थी। पस्चों कोर श्राभूषणों के चित्रों में भी परिष्कार झौर विविधता 
का अभाव हो गया ।स्थापत्य कखा की बारीकियों के प्रदर्शन का दायित्व ही चिश्रकार ने एुक- 
दस भुला दिया । कम्नल-सरोचर सरीखी सजावट की परूु के चित्रण में भी आरम्मिक युग 
के खिन्नों का सां आकर्षण ओर सौन्दर्य नहीं रहा। थह शेत्नी परुतुतः युग की चित्रण-प्ररम्परा 
की परिचायक दे । 


हिन्दू-बाह्ष मान्‍व्रि-उद्यान 





महज्रसिंह रस्पावा! 


दिक काल्लीन आरयो को प्रकृति से बुत अनुराग था। थे मध्य एशिया की 
पृष्पायछादित सुरम्प उपत्यकाओं से भारत के खुले मेंदानों में आये थे और सिलन 

जलवायुताल इस नये निवासस्थान में भी वृ्चों और फूलों के प्रति उनका प्रेम बरायर बना रहा । 
फूल के क्षिएु 'सुमन” शब्द की कब्पना इस तथ्य का प्रतीक थी कि फूल को देखकर श्रायों का 
सम मुख्ध हो उठता था। इससे स्पष्ट है कि ने सुन्दर फूलों को कितना चाहते थे और उनमें 
सोन्द्मंबोध की भाचना कितनी गहरी थी । 

ऋग्वेद में प्रकृति की उन शक्षितयों का शुशगान किया गया है जो ब्रृष्टि और बक्ष- 
ध्यनि का कारण हैं । आयों को वर्गों और गवियों से प्रेम था--उन शक्तिशाली नदियों से को 
पर्षाऋतु में चक्राकार घुमाव से बहती भौर फेन उठाती हुई भागे बढ़ती हैं, और उन बच्नों से 
भी उनको कुछ कस भेम नद्टों था जिनकी शोभा बढ़ाने के लिए अनेक अकार के विक्षक्षण धुष् 
विश्वसान दें 

झय आये सुन्दर, कमक् पुष्ष और प्रचुर स्य-्प्काश के देश भारत में आगये थे जहाँ 
हिमालय के यर्फीले तुपार-क्षैत्रों से नीचे बद्कर उत्तर भारत के धूलि-भरे सेदानों को सोंचनेवाकी 
गंगा ने अपनी जीवनदाबिली धारा से हमें पत्रित्त किया है, जहाँ सूर्ध की महाप्रकाशित रश्सियाँ 
सारे नभमणंदक्ञ को अद्सुत ज़्वलम्त आभा से परदीत रखती हैं, कप्तत्न-अध्यादित भीलें प्रातः 
कालीन धूमित्रता से छाई रहती बैं--अ्दाँ के घिस्तृत सूमाग पजांश के उउा्तल-रक्‍्त पुर्पों से 
ले रहते हैं, मरुस्थत्ों में गर्म भौर शुप्क्र धायु बदकर सीज़ों तक मूग-मरीचिफा का प्रस्तार 
हक । ह_ुस भरकार झायों का यह सूततत लिवासस्थक्ष भारत पएुक आाश्ययंजनक मिश्चित 
भूमि है । 

मध्य पुशिया से स्थानानतरित होकर आया को अपने शुज्ञाव और अन्‍य स्थाभीय फूछ 
झोड़ने पढ़े झि््हें वे चिरकाज् से देखते थ्राये थे । जो भी हो, सारत के पत्तों भें उन्हें ऐसे इचों 
के दृशन हुए जो अपने फूजों की आभा से प्िस्तृत भू-भाग को सुतारे भर शारंगी रंगों से 
सुशीमित करते हैं। इनका अपैश ऋतुओं भर व्तों की ऐसी शूति में हो शा जहाँ ऐसे दूध 
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उत्पन्न होते हैं जिमके परत वर्षा के पहले ही कद जाते हैं और प्रायः सुनहरे पीले और श्वेत- 
्क्‍त एवं बेंजनी फूलों से लद जाते हैं । यह गध्य एशिया के घास-भरें जलवायु से बिशकुल मिन्‍म 
है, क्योंकि वहाँ तो प्रतिवर्ष फूलनेताले फूलों की उपज दर्शनीय होती है । 

उत्तर भारत में सूर्य की अतिशय गर्मी के कारण सभी हरियाली और धनस्पतियाँ 
झुलस जाती हैं ओर' यहाँ के वनों में वर्ष में एक बार फ़ूलनेवाली वनस्पतियाँ बहुत ही कम 
हैं। इस जलवायु-सम्बन्धी तथ्य ने हि और बोर काल में उद्यान की पद्धतियों पर बड़ा प्रभाव 
डाला है, भोर इसीलिए उन उद्यानों में मुख्यतः शोभावद्ध क फूलों के बृक्ष लगाये जाते रहे हैँ---- 
जड़ों में फूलनेवाले पुष्प-बृक्त उनमें नहीं लगाते थे, क्‍योंकि उन्हें उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम 
लिंचाद के साधनों की आतव्रश्यकता होती थी। भ्रति वर्ष पुक बार फूलनैवाले जो पौदे उस समय 
उत्पन्न किये गये उनमें सरापदार और तुज़सो उल्लेखनीय हैं। इनमें सदाषद्वार तो पर्षा- 
काल में बड़ी शासानी से उग आता है ओर उसके जिए अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता 
नहीं पढ़ती । 

प्राचीनकाल में हिन्दू, जल्वाशयों--सरोबरों के निकट चुक्षों के कुज छांगाते थे । इन 
सरोषरों में कभी-कभी कमल भी खिल्लते थे । सिंचाई के कृत्रिम साधन---नहर ओर भालियाँ 
आदि--«पमुगलों के समय से आरम्भ हुए हैं श्रोर उन दिनों वर्ष में गुक बार खिलनेवाले अनेक 
पुष्प उग्ाये जाने लगे थे जिनमें पोस्त के फूल और कुसुंदिनी आदि सुख्य हें। 

बोद-पुरोहित अपने देवालयों के चतुर्दिक फूलों के कुज बनाया करते थे । उनको 
बहुत अवकाश था, और उनके चारों ओर शान्त वातावरण होता था जिससे उन्हें मानसिक 
शान्ति प्राप्त होती थी । पुष्प-बारिका लगाने के लिए ऐसी स्थिति झादश होती है। वास्तव में 
उद्यान-कला के विकास का धनिए्ठ सम्पके मन्दिरों और मर्ों से रहा है। भारतीय बीद्ू तो 
अपने यहाँ श्रशोक ओर कद्स्य अधिक लगाते थे; पर चीन के बौद्ध महन्त बहुत दी घुलभ पुष्प- 
बृक्त उत्पन्त करते थे और उन्हें सुरक्षित रखते थे | चट-वृत्त उनके लिए भी बहुत पवित्र था, 
क्योंकि उसी के नीचे गौतम को बोधिसत्व प्राप्त हुआ था और ने बुद्ध बने थे । इसीलिए बढ- 
उच्च की बौद्ध खोग 'बोधी? वक्त कहते हैं । 

ईसा से २६० वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने राजमार्ग के किनारे वद (बर्गद) भौर आर 
के वृद्ट छगाये थे जिससे भदोदियों फो शोसल छाया मिले । दिएल्ी में श्रशोक की की सातवीं 
लाठ है उसमें ये शबद खुदे दें--“/ भगवान का प्रिय प्रियदर्शी सश्राद कहता हैं---'सनुष्यों और 
पशुओं को छाया प्रदान करने के लिए मैंने चट-इक्ष और अमराहयाँ---आम की पराटिकाएँ 
कगायी हैं ।! 

कनिष्क-काल---हँसा से ७८-१०१ वर्ष पशयात्‌ की कुछ अबन्धनियों और भादइवन्द 
सतम्मों की खोज डॉ० फ्पूरर ने की दे जो सन्‌ १८८८ से १८०६१ हैं० तक लखनऊ म्यूजियम के 
क्यूरेदर थे । उनकी हस खोज से प्राप्त यह ऐतिहासिक सामग्री “स्त्री और श्रृक्” के भास से 
सँग्रदीत है । यह सामम्ी मधुरा कार के मिकदवर्ती एक प्राचीन ध्यंसानशेष---कंकाली दीज़ा में 
प्राप्त हुई थी । इस सामग्री के एुक चिन्रांकश में यद दिखाया गया है कि एक नग्न सुन्वरी 
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आनन्द मुदा में पुष्पित अशोक बृच्ध के नीचे खड़ी है। उसके लिर से कमञ्-पुषण्प की साला 
बैंधी हुई दे । दूसरे चित्रांकण में हम यद्द देखते हें कि एक संनोरम स्तनोंवाली स्थत्री के पुक 
हाथ में तलवार है योर दूसरे हाथ से वह फइम्ब के स्वर्या-कन्दुक के सदश फूल को छू रही है। 
स्‍त्री के स्तन की शऋूहु गोलाई कदस्थ-पुष्ष के सदश वतुलाकार है और ऐसा प्रतीत होता दै 
कि बंद सॉल ब्नर के विख्यात्‌ चित्रण “चन्द्रमा के चार रूप? में से उठकर पदों 
आगयी है। चम्पक के से एक वक्ष को पत्तियों और पुष्पों के पुज में एक और अनुपम सुन्दरी 
का चित्रांकए उधो पत्थर पर किया गया है। चूक के साथ रित्रियों के विन्न किस बात के प्रतीक 
है? स्त्रगीय डॉ० आनन्द कुमारस्वामी के कथनानुसार इस स्त्रियों का वृक्षों के साथ चित्रण 
उवरता का ग्रोतक है। पर इसमें अगतिरंजन प्रतीक होता है। इसमें एक और चित्रांकण ऐसा 
है जिसमें एक स्त्री प्रात के नीचे रनान करती दिखायी गयी है । इस प्रकार का दृश्य उर्बरता 
का अतीक कठिनाई से कद्दा जा सकता है। इसका स्पष्ट शर्थ तो यही है कि हम चित्रांकरों 
हारा तत्कालीन ऐसे पुण्प-बत्तीं-»अ्शोक और कद्म्ब--का प्रदर्शन किया गया है जिन्हें लोग 
अपने प्रतिदिन के जीवन में भिय समझते थे । अशोक के पीतवर्या और जक्ाज़ रंग के पुष्प-गुण्छ 
रेशम के से चमकीले यात्रवर्श किमत्वथ-पु'ज और गहरे पहलत्र के बीच से परियों की भाँति 


ऊकते हुए किपे भिय ने लगेंगे। अशोक उन इने-मिले व्धों में से है जिन्होंने आयो के भारत 
थाने पर उनका ध्यान अ।कर्षित किया था । 


अशोफ का उदलेख रामायण में भी मिज्षता है-जब अ्रपहत लीता लंका क्ञायी गयीं को 
वे रावण के प्रसाद से बिलग अशोक वाटिका में ही रदरी थीं। यह अशोक घसनन्‍्त का अप्रदूछ 
और शौक-विनाशक है झोर देवाधिदेव महादेव का सिभ्रतम पवरिन्न घुत्त है। उन विनों वसल्‍्त ऋतु 
में अशोक-पुप्प-परिचारिका नामक दिये (स्प्रौहार मनाया जाता था | उस समय अश्योक पुष्प का 
पयन नव॑युवतियों द्वारा कराया जाता था। ये रित्रियाँ सुन्दर साढ़ियाँ प्रहनकर अपने चमकीले 
फेशों के जूढों में लाज-पीज़े पुर्पों के शुच्छु लॉलती थीं। सुम्दरी नवशुवतियों के साथ ऋशोफ 
पृ्षों का ऐसा घत्िष्ट सम्पर्ष था कि तत्कालीन सान्यता के झगुसार किसी सुन्दरों युत्नती के 
प्रद से अशोक पर आधात करने पर ही उसमें फूक्ष आते थे ॥ इसीजिए तृश्य के पश्चाव भबवोंढ़ा 
सुम्दरियाँ अरने बाय पण रे उस पृद्ध के तने पर आधात क्रिया करती थीं। कालिदास में 
'मालतिकराम्निमित्र! में अशीक पुष्प को जगाने के जिए बढ़ा दी सुन्दर इश्य प्रस्तुत किया हैं । 
नादक की तायिफा भालविका सपने श्री राजा अग्निमिश्र को मुस्ष करने के किए अशोक कृछ 
के भीचे तृत्य करती दे । वक्त को देखकर बह कदती दै-- यह अशोक है जिसे मेरे पढ-स्पर्श 
की आवश्यकता है। इसने भरभी फूक्क नहीं धारण किये हैं।”” 

पह नाचती है भीर अपने बाये पर से अशोक पर आधात करके करमारिकोलचित 
गे से कहती है--- ह 

“यदि यह झशोक अब सी पृष्पित भहीं हुआ'तो यह उसकी नीचता होगी ।” 

स्पष्ट है कि पशोीक पृक्त का भारतीय परभ्परा में पक तिशेष स्थान है | आर्चम ' नहीं 
कि अशोक ने इतना स्थान प्राप्त कर जिया था । समुद्र भारत के उस थुग में कोई भी वाठिका 
अशोक के भिना पूर्ण नहीं समझी फाती, थी । जो 


९४३ मुंनग्शी अभिननन्‍दन भनन्‍थ 


कदम्घ में गंदे के से पीले फूल कगते दें जो सावन में इस श्रृक्त की चिकमी दृत्को हरी 
पतियों के कारण दूर से ही ओर बूक्षों से भिन्‍न दिखायी दे+ दें। कदम्प का सम्पन्य आय: के गण से 
प्रदर्शित किया जाता है, क्‍योंकि उन्हें अपनी प्रेयली राधा के साथ बोसुरी बजा! हुए इसी घृक्ष 
के नीचे दिखाया! गया है । श्रीकृ्ण सथुरा के निकट निवास करते थे इसलिए इस ज्ेत्र में कदम्ब 
का वृक्ष अधिक विश्यात्‌ शोर व्यापक है। कृष्ण के चित्रांकश बहुधा कदुम्ब के नीचे ही किये 
गये हैं ओर मथुरा की जिस यनन्‍्धती के रमणो-चित्रांकश का वर्णन ऊपर किया गया दै यह इसी 
प्रकार के चित्रांकर्ी में सम्मिजित है । 

शजन्ता की गुफाओं में ज्ञो चिंत्र/ ईसा की प्रथम शताडदी से सन्‌ ६०० इं० तक 
किये सये हें वे केवल बीहकालीन कला के परिचायक पहों हैं और उस काल की विकसित 
आरतीय विश्रकज्ा का ही परिचय नहीं देते, बल्कि वे इसमें उस समय के अन-सामान्य के जीवन 
का परिचय भी देते हैं । उन रित्रयों में से कुड के जूलों में फूलों के गुच्छु प्रदर्शित किये गये 
हैं । स्त्रियों के गले मे पुप्पमाक्षाएँ भी चित्रित की गयी दैं--वउन्हें फूलों के ही कंगन भी पह्- 
नाये गये हैं । वास्तव में फूल तो शिरोभूषण का एक अनिय्रार्थ झंश भा। हम उसी चि२रांकय 
में यह भी देखते है कि सुम्द'गारमनी रमणियाँ पक्षग्ों पर लेटी एक द्वाथ में नीक्षे मुकुद लिए 
प्रेस कर रही दें | ह 

काक्षिदास ने अपने काल की स्थ्रियों के १४ गार का वर्शन करते हुए 'मेधदूस” में कहा 
है--“अलकापुरी की स्त्रियाँ सोध-पुष्प का उबटन अपने मुख-मण्डल पर मछती हैं, कनपदियों 
पर मान्य या बातकुम्द-पुष्प धारण करती हैं और उत्तके जूड़े के भीचे कुरुवक-पुष्प हाटकते हैं । 
उनके कानों का श्टगर शिरीष-सुसनों से दोता है। वर्षाकतु में इन आकर्षक रमणियों के कैशों 
में कदृस्य-पुष्प शोभा देते हैं और वे अपने हाथों में गुलाबी रंग के कसल लिये रहती हैं ।” 

अ्रव भी महाराष्टू की स्त्रियां अपनी पेणियों में फूल लगातीं भौरः चमैक्षी के फूल से 
बने कंगन कंलाइयों में घारण करती हैं । इस ग्रकार वे बहुत झाकषंक लगती मैं । ग्रोध्मषद॒तु के 
दिनों में व्यमेक्षी और बेले के हारों का उपभोग सारे भारन में प्रसिद्र है, क्योंकि भारतीयों में 
पुगन्ध की तीथ परख है भौरः उनकी प्राणशक्ति प्रभ्य देश के ऐसे क्ोगी क्री ऋपेश्ा अधिक तीम 
हींती है जो सुगन्ध की पर्वाद नहीं करते । थूरोपियन, वादिकाओं की परस आँखों से करते है 
ओऔर उन्होंने रंग-बिरंगे वर्ष में एक बार फू देनेत्राले पौदों का विकास किया है; भारतीयों 
नें फुलधाड़ी की कस्ोटी अपनी नाक को बनाया है और वे झपने पुष्पोधान सुगन्धित घूशों 
झीर गुरुमों से ही भरते हैं । 

स्वभाव्रतः हर कोई यह जानने के जिए उत्सुक होगा कि हसारे पूर्वज दो सदर्स वर्ष 
पूचे फिस प्रकार आानन्‍द-भोग करते रहे होंगे। धात्स्थायन ने अपनी सुपसिद् रचना 'कामसूआ! 
में--जो दिस्ुओं के सौन्द्धबोध का विश्वकोश है झौर ज्गशग ४०० ई० में शिखा गया 
है--द्के आनन्द-भोग की माफी दी है। उसमें सुख्पूर्ण भौतिक जीसत का घरश्ंत है और 
'परक्षोक' क्री सदाँद और निराशावाद की थे वात नहीं हें जो बहुत बाद में जोड़ दी गयी हैं.। 
प्रमीगण शत के समय घुले आकाश में उत्सव मनाना पसन्द करते थे शोर सिम ों उद्यानों 
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के छायादार कोनों को प्र म-क्रीड़ा के क्षिप्‌ चुनते थे। स्थियाँ एकान्त में फूलों की सेज 
बिद्वाती थीं । पे फूलों कौ माला घारण फिये हुए उस प्र म-शदया पर अपने प्रीस की प्रतीक्षा 
करती थीं | जयदिय ने अपने गीत गोविन्द! में सुग्ध होकर शाधाहकृुप्णय के आननन्‍द-विहार फा 
कर्णन करते हुए घ॒च्ध की छाया में लगी फूलों को सेज फा घर्णान किया है। कालिदास ने 
कमला-दुल के वस्त्र और पुण्पाजा-धारियों शकुन्तल्ला के सौन्दर्य का अवृसुत चर्णन किया दे । 
वह अपने अ्रंमी दुग्यन्त से उस जारुल चुक्ष की छाया में मिलती दे जो कृष्ण-लोद्ित पुष्पों से 
लदा दे और जिसकी तम्बी शाखाएँ चिकनी पत्तियों से उकी हैं तथा भोस-करण-सिम्चित 
थूमिस्थ दूर्वादल का रापश करती हैं। उसका शरीर उन वस्त्रों से ढका है जो वल्कक्ष से बने 
हैं और उसके सुन्दर ज॑वे कदली के समान घिकरे और गोल हैं जो उस आदिकालीन अपर्याष्त 
श्राच्छादन के अन्दर से दिखायी दे रहे हैं । उसके काले केशों की वेणियों में श्वेत चमेली पुष्प 
के गुच्छु शुँथे हुए हैं भर जारल चुक्ष के मीचे बिंदी श्वेत 'धमेली क्री शब्या पर आनन्द से 
लैटी हुईं शकुन्तला बहुत ही मधुर भौर भ्राकपंक प्रतीत होती है। चंह इश्य देवताश्ों के 
देखने योग्य है। जब दुष्यण्त उसके पास आता है तो शकुन्तक्षो के गुजांबी शोठ आनन्द से 
सिहर उठते हैं और उसके सुगवत्‌ लोचनों में अनुराग भौर भोग की भावना प्रदर्शित हीती 
है। उसके गले फी रेग्याएँ श्वेत कुमुतिनी के सदश हैं और उसकी श्ज्जालुतापूर्ण भुस्कान उसकी 
मुक्ताजत दल्तपंक्तियों को प्रकट कर देती हैं। केसी झांकपंक स्‍त्री है-+दीपशिक्ता के समान 
सीन्दर्यंवाली । करत ऋषि की पर्याकुटी से दृधन की ठेंसम॑ उप्न सुराग्ध प्र मियों के इस कुज 
तक वायु के साथ पहुँचती है भर सलामी सरोवर में गुजाती रंग के कमल-पुष्प अपने लंस्ते डंठलों 
पर सुशोमित दैं। व्रायु मे' पुपों की मंधुर सुगन्ध भरी हुई है भौर प्रेमीदय पियतम अबुभूति 
के संसार मे' आत्मंतिभोर होकर पुक वूसरे मे' तदल्तीन होगये हैं । 

स्ल्रियाँ पुष्पों के सभी साज-४'गार सीखती थीं। गृहतक्ष को विविध प्याभिति-रेखाओं 
की बानगियों में फू्ों हारा सजाना, भाँति-मांति के हार आँधनी और सुगन्धियाँ तैयार करना 
॥ जानती थीं। समान के जदा में शम्दन की सुगन्ध दाली जातो थी भौर राजा+रानी तथा सम्प॥ 
घरों की शदिणियाँ पेसे सुगल्थित जक्कों में दुअकियाँ खगाकर सुगर्धित और प्रसेन्‍्त होकर भाहर 
निकलती थीं । कालिदास के पस्तिदझ भाटक में हम पढ़ते है कि शकुन्तला के स्तनों पर उधीर 
(क्षस) का ग्रावरण था-और कल्ताइयों में कमज-नात् का कंगम | सायथें पर उस दिरयों शीतल 
सुगन्धमय भन्दृम का लेप होता था और फ़ुक्ों को डाजियाँ घरों के अस्दृर दली जाती थीं। 
बसम्तसेभाश्ज सी नतैकियों का बढ़ी आदर होता था, भोर' पॉटिक्ीपुम, कोशर्बी, चश्शिज्षा भीर 
वेशाली की वारंगनाएँ और-इसेमियाँ शयतक-अ णी के छोगों द्वारा संरक्षण भ्राप्त करती 
थी । इनमें से कब तो पारटिकाओं में सुरा की दुकानें रखती भी भोर अपने मर्शक्षकों की अपनी 
फूलों से खजी दुकानों कौ पुफ दिडकी में बेदाकर सुरा-पान। कराया करती थों। खिषकियों में 
पुक से पक सुन्दरी बाला बोणा धजती' के ख्िए बेदती थी शोर महुद स्वर से प्रसोत क करते- 
बाते सावपूर्थ गात गाया: करती भी उसके मोदेक रवर का; अंद्राव-ड्तार बीज? के तारों के 
पकप के साथ हुआ परंता था । फूल फिलने पर पुष्पोधात में सुरापान की. पा, भारत /की 
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प्राचीन उद्यान स्थित सुरा की दुकानों की पद्धति से मिलती-शुलती दे । 

घात्स्यायन ने चार प्रकार के उद्यानों का वर्णन किया है। इनमें से प्रभदोद्यान तो राजा- 
रामियों के झानन्द-भोग के लिए होते थे | दूसरे वे डथान होते थे जहाँ राजागण अपने दर" 
चारियों के साथ शलरंज खेलकर, नतंकियों के नृत्य देखकर, विदूषरकों की द्वास्यजनक बाते सुन- 
कर झपना समय काटते थे तौसरे उद्यान वे कृक्ष-वाटिकाएँ थीं जदाँ मंत्रिगण ओर दृरबारी 
वारांगनाशों के साथ आननन्‍्द-भोग करते थे । चौथा भोर अन्तिम था नन्‍दनंवन जो भगवाद इन 
को समर्पित किया जाता था और उन्हीं के निम्तित्त होता था। वासस्थायन ने कहा है कि मगर या 
ग्राम में मचन ऐसे स्थान पर बनाये जायें जहाँ जलाशय निकट दो भोौर उद्यान बाहर । घनाव्य 
नागरिक ऐसे विशाल भ्रघतनों में ही रहते थे जो सरोधर अथवा नदी के निकट बचे होते थे । 
सरोधरों में कुस॒दिवी और कमल उत्पन्न किये जाते थे। लाल हंस, स्वेत राजहंस, बत्तक श्रादि 
इन सरोबरों में रखे जाते थे । भवन से मिली हुईं धारिका में पीपल था नीम की मोटी डाल में एक 
फूला झवश्य दाला माता था और वर्षा ऋतु में जब हवा बन्द हो आने पर गर्मी बढ़जाती और चर्षा 
झाने के पूर्व ब्रायु भ्धरुद्ध-सा दो जाता, तो ये कूक्े विशेषरूप में काम में ज्ञागे जाते थे । ज्येष्ठ 
और झाषाढ़ के शुष्क और उच्ण महीने घरों के अँधेरे कमरों में ब्रिताये जाते थे भर वर्षाकाक्ष--« 
में छोग धुक्षों फे नीचे काम भी करते और विश्वाम भी । उद्यानों में शुक, सारिका, मेना और 
चकौर के पिंजडे व्तों की दालियों से टाँग दिये जाते थे । अमराइयों से कोयल फी कू के! की 
कश-प्रिय ध्वनि और प्रतिध्वनि आत:काल से सन्ध्या तक सुनावी देती, सयूर की मधुर ध्वनि 
आर उसके पंखे फे समान छितराये हुए इन्द्रधनुष के सदश शोभायुक्त नीके-दरे पंख शोभा देते 
थे | सूर्यास्त से सूयोदिय तक सारी रात पपीद्दा की 'पी कहाँ, पी कहाँ? की रठ उन प्रेस-पिछ्नल 
हिस्‍्तू सुचकों के हृदय में सहानुभूतिपूर्ण भावना जगाता जो बन में बॉसुरी बजाते अपनी 
प्रशाग्रिनी के खोल सें फिरा करते थे | 
ह बन कुद महीनों को छोह़कर जब घायु का मुक्त प्रवाह होता अथवा जब शीत ऋतु 
की शर्ते बहुत ठयडी होतीं, क्षौग प्रायः खुले स्थानों में द्वी रहते थे । इस प्रकार घर के बादर 
का जीवन व्यतीत करने के कारण कोग भवन-निर्माण और उसकी सजात्रट की उपेक्षा करते 
और घर केवल भाण्डार के रूप में काम में जाते थे । हसी कारण भारतीय धरों का अम्तर्भाग 
सजावट की दृष्टि से अपूर्ण दीखता था--सामने से सुन्दर झोर चमकीला बनाया जाता था 
और भीतर से सुनश्षान भोर सजावट से शून्य होता था । 

प्राचीन हिन्दू और बौद्ध उद्यानों में किस प्रकार के जद भर लता-तशुर्म पेदा किये 
जाते थे, यह प्रश्व विचारणीय है। रामायण, मद्राभार्त, स्कल्दपुराथ, कालिदास को रच- 
भाओं और चरक, शुभ त सें इनके पर्णन मिलते हैं। मन्दिरों के चिन्नांकशों श्ौर शिलालेखों 
में भी दुक्ों को सुन्दर रूप में वित्राद्नित करने की मथा रही है। ग्शोक और कपस्य के अति- 
रिक्त हम इममें निम्नलिखित दुक्षीं को सित्राक्षित रूप में देखेते हैं... . 

$-सश्पक या स्वर्गा-पुष्प ( शमलतास ), २-शिप्र्‌ ( सेंजल ), ३-करवीश यथा प्रत्ति- 
हास, ४*खंद् पत्रास ( दाक ), न्वभरक ( कावनार ), ६-शात्सली ( सेमल », ५-दाबिम 
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( अनार ), ८-पारिजातक, १-दरयू, १०-मागवच्त | 

फूकबाले बस्तों ओर क्षता-गुल्मों में जो अधिक प्रिय थे उनकी नामावल्ली इस प्रकार 
ह--१-यूधिका ( जूही ), २-मल्किका ( मोतिया ), ३-चम्पक ( चम्पा ), ४-हेम-पुष्पिका 
( पोली जूही ), *-मालती, ६-नवमक्किका ( मोगरा ), ७-सुषेन ( करोंदा )। प-मदन 
या बकुल, ६“निपा। 

संस्कृतनाथों में जिन छायादार बच्चों के नाम मिसते हैँ उनकी ताशिका इस प्रकार 
है---१-प्ल्ाज्ष ( पाकर ), २-अरम्लिका ( इमली ), ३-अरिप्ट ( भीम ), ४-शिंशुप (शोशम), 
ई“तिश्य फल था असलक ( आमला ), ६-शिरीप ( सिरिस ), ७-करमरंग ( कमशक ), 
पन्शाल् यक्ष । 

कुछ वक्चों को विशेष रूप से पश्चित्र माना जाता था अतः डद्यानों में भी इन्हें सर्ब- 
प्रथम स्थान दिया जाता धा--१-भीस, २-शिरीप ६-परुशक (फाक्सा ), ४-बैल, 
£-पुनाग । उद्यानों में अन्य बूक्ष ईमके पश्चात्‌ छगाये जाते थे । विभिन्‍न दिशा के उद्यातों के 
लिए प्थक-प्रथक प्रकार के फूल खगाये जाने फा आदेश किया गया दे । 

भारतपष् में जितने पुप्प-बक्च उगते हैं उन्हें हिन्दुओं ने पवित्र माना है। कदस्य 
का सम्बन्ध भ्रीकृष्ण से है, अशोक-प्रक्ष प्रेम के देखता कामदेव को समर्पित किया गया है। 
पत्ञाश ( ढाक ) के काल फूलों को वन्‍्य-शिख्रा कहां गया दे जिसे भगवान्‌ बुद्ध ने पवरिन्न 
घोषित किया धा। सेमल के लाख-कटोरी के समान पुष्प शित्र को प्रिय हैं। कचनार के रवेत 
फूल विष्णु॒त्रिया लच्मी को प्रिय हैं जिनका लावणिक चिद्द नील-कमज़ है। सदाबहार के फूल 
कालीदेवी को प्रिय हैं । 

यक्ष मिद्ठी और अलवायु के परिचायक भी होते हैं। पलाश चार-युक्त भूमि में हो 
पैदा होता है, और फेथ अब्छे जस्त-पायु का परिचायक दै। 

अब भी मन्दिरों के निकट साधु-सन्त इन ब्रक्षों को कगाते हैं जी श्रायः नदियों के 
ऊँचे तदों पर अपनी कुटियाँ बनाना अ्रधिक पसन्द करते हैं। गंगा और अन्य पविन्न नदियों 
के किनारे घादों के पास अब भी ऐसे मठ-मन्दिर दें जो प्राचीन हिन्दू-उद्यानों के परिषायक हैं। 
बस्वई और पूना के बीच में खबदीला के निकट “लानोजशी ओव” भामक एक ऐस। स्थान है जो 
४४५ विक्षियस सटुअ्द की खोज के अचुसार प्राचीन बौद्ध भंड का श्रतशिष्ट शेतिदालिक 

द्ट्तै। 

हिन्दुओं के जिये फूल भावश्यक हैं, क्योंकि प्रातःकाज्ञ पूंजा के समय उल्हें उनकी 
आपश्यकंता पढ़ती है | ये फूल भक्तों की श्रपणी फुलवाड़ी के ही होने चाहिग्रे, क्‍योंकि 
दूसरों की वाटिका के फूक्ष से पूजा फरें तो उतंना पुरय महों होता । चौण और जापान के 
लोगों ने भी पूजा में फू््ों क्रा उपयोग भारत से सीखा है। 

भारत में यह विश्वास स्वसामान्म में जम गया था कि पूद्टों के भी रक्षक देवता होते 
हैं भौर मे हैं भक्त । मधुरा के आववर्द स्तम्स में हम हन यंक्षन्कल्याओं को श्राज् हद के नीचे 
खड़ी हुई सिन्नांकित प्राते हैं। सामान्यता! यैंक्ों' को उत्पादन का चिह्न सागा जाता भा । 


९६० मुन्शी अभिवन्दन सम्ध 


महाभारत में एक माता और उसकी पुत्री की ऐली कथा दे जिन्‍्होंने दो वक्षों का ग्रालिगन 
करके विश्यामिन्न और यमदग्नि को पुश्न रूप में प्राप्त किया 


खन्‍्तान की कामना करनेवालों फे स्तिये उस दिनों वट-वच्त विशेष रूप में मिस साना 
जाता था। 'दुम्मेध जातक! में बताया गया है फि लोग चट-देव की पूज पुत्न-पुत्रियाँ, प्रतिष्ठा 
आर वन-प्राप्ति के लिए करते हैं । 'हत्थीपाल जातक” में कद्ा गया है कि एक वरित्र स्त्री के 
सात पुत्र थेै। उससे पूछा गया---'ये घुन्न किससे पेदा हुए हैं (!” उसने उत्तर दिया---“मैंने 
उस देचता की पूजा की थी जो इस वक्ष में रहरा है।” और बट घुछ की ओर ४"गित करफे 
बोलो “उसीने ये पुश्न प्रधान किये |” इसो भ्रकार सम्तान की कामना फरनेयाली श्थियाँ पीपल 
क्री भी पूजा करती दैं।। पीपल की पूजा तो आज भी सर्वत्र ृष्टिगौचर होती है। इसे 
काठना निषिद है। 


गुप्तरयंश तथा अन्य हिन्दू राजबंशों के डपक्कारपूर्ण शासनकाल में भारत में बहुत दिलों 
तक शास्ति रही है | लोगों का जीवन अ्रपेक्षाकृत सुस्सी था थोर थे बरदुत-से त्यौहार सनाते थे । 
विशेषकर ये स्योहार विशिष्ट ऋतुओं के हुआ करते थे भौर उनमें बढ़ा आनन्द और उत्सज 
मनाया जाता था। प्राचीन सरवस्ती नगरी में 'शालभण्जिका! स्योहार बढ़े उत्साह और धूमधाम 
के साथ मनाते थे। ग्रह नगरी संयुक्त भ्रान्त के पत्तमान गोंढा जिले में थी । इस उत्सव में 
सम्तान-प्राष्ति के लिये शाल वक्ष के फूलने पर उसकी पूजा इसी प्यौहार के अवसर पर की 
जाती थी । 


प्राचीन भारत में प्रम के देवता कामदेव के सम्माना्थ 'सुबसन्तकः स्यौद्धार भनाया 
जाता था। प्रत्येक ग्राम में पुरुष भोर रुत्री दोनों ही नस्य और गान करते थे । सुवसन्तक 
प्यौहार वसन्त-पंचसी के नाम से अब भी प्रचत्षित है। इन दिनों सरसों फूजती है। स््लियाँ 
धसन्‍्ती रंग की साढ़ियाँ पहनती दैं और, पुरुष वसस्ती रंग की पराड़ियाँ बॉधते हैं । हम पस्म्ों 
का रंग सरसों के फुक्ष के रंग का होता दै। नवदुवत्ियाँ चसन्‍्त की देवी को भेद करने के किसे 
कक्षशों पर नये उपज़ाये हुपू अस्त के अंकुर प्रदर्शित करती हुईं निकलती हैं भौर गंगा-यज्जुना 
'दीपदान” करती हैं। यह बढ़ा मनोरम दृश्य होता है। अपेरी रात में, मन्दिर-& गो की 
प्तिष्छाया में नौका पर बेढ भक्तों का प्रतिविम्बित छ्ाग्राचित्र, तरंसित प्रकाशमाज्ा फा जल 
पर प्रथादह और नदीं की मध्यधारा में पहुँचकर स्ितिज में उसका विज्लञोप यह सब, दुशनीख 
होता है। दीप-रकाश की प्रकन्पित क्लौ विभिन्‍न उस्ामितिक भा कार में जज-तल पह जैरायी जाती 
हैं । कुछ दीप उम्र रूप में जलते हैं, कुछ का प्रकाश मध्यम दोता है भर अत में थे सब्र गंगा की 
कद ४ मे बिल्लीम हो जाते हें । दूस प्रकार गद “दीप-दान' वस्तुत्तः मानद्व जीपन का प्रशीक 
हीता है । हे ( 


.... भारज्षीय युष्प-इच्रों से क्ननार. वस्तस्त का अप्रदूर्त काना जाता दै। फागुण में उसकी 
पत्तियों से रहित एथंजॉओों से राज़ाबी, बवेत भर शास्माती-मैंजती रंग्र के फूछ निकश्तें हैं झोर 
खराभ्ला, एक: मय सर्द बसु भरा की शोसा चदाते हैं ' 


हिन्द्र-बौद मश्दिरि-उच्ान ९६! 


सेमद् के सुन्दर बृक्ठ की पत्तों से रहित शाखाओं पर खिले हुए ल्ाके फंल देखकर, 
उप्णदेशीय तोतों फा ध्यान आ जाता है जिनका रंग जाल होता है। सेमल' के फूलों की 
पंखडियाँ खाने के लिए मेना और कीथा बढ़ी संझ्या में फूलों के पास एकश्रित होकर चहुकंते- 
चिल्खाते हैं। चेत मास के मध्य तक वसन्‍्त ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर पहुँच जाती है। चांयु- 
सण्डल आम के बौरों की सुगस्‍्ध से भर जाता है।इस समय अशौक पीले और लाल फूलों 
के गुब्छों से ढक जाता है, और उसकी भारावनत शाखाएँ उस अग्निशिखा! से जे फूलों का 
भार कठिनाई से सेभाजती अतीत होती हैं। 

पल्लाश पेत-मैशास में सिद्वता है । उसके खिलने पर और सभी फूल उसके सामने महत्व- 
शून्य हो जाते हैं। जिस पत्ाश अथया जिस ढाक को और जाड़ों में कोई ध्यवत भी नहीं देता, उसमें 
अब इर टहनी से तीत्ों पत्तों को ग़िशकर उन की जगह नंगी और हू 5 शाखा्रों में गहरी भूरी कल्ियों 
लद्॒ जाती हैं। मुदी और टेढ़ी शाखाओं में लगी हुईं ये भरी कल्षियाँ जब खिलती हैं तो इनका 
रंग चमकीला-क्ाल हो जाता है और ऐसा छगता है कि सारे त्रत की शाग लग गयी है। इसी*- 
सिपु संस्कृत-साहित्य में पक्षाश-पुष्षों को '्रभ्य अग्नि! की उपाधि दी गयी है। ऐसा मतीद 
होता है कि घाससन्‍्ती चटकोले फूलों की साड़ी पहने हुए चन्रवातिनी ज्वाला खड़ी है। भूमिस्थित 
इंश्यावली में ढाक के वृक्ष सुन्दरता और श्राकषंण भर देते हैं। ऊसर भूमि का विस्तृत फेंग 
चटकीके रंग की शोभा से भ्रज्ज्वज्षित हो उठता दै। 

पत्नाश-बन के फूलों का वह दृश्य में कभी नहीं भूल सकता जो मैंने संय'क्त प्रान्त के 
अन्तर्गत रासबरेली के खीरों ग्राम फे निकट देखा धा। चतुर्दिक पलाश वक्त सुशोमित थे। 
उनके खिलने का सौन्दर्य भमराई की गहरी हरी पृष्ठभूमि भ॑ भौर भी निसर भाया था | पत्चाश 
की रवत में गे की सी शाखाएं गहरी हरी पृष्ठभूमि में अतिशय मंनोरम प्रतीत हो रही थीं। 
पलाश बच्चों के सम्मुख गेहूँ का पका खैत प्रभातकालीन वायु के ऋकोरों से सुनद्दरी दिलोरों का 
निर्माण कर रहा था । मेरे मन में कट यह विचार झ्राया कि पत्षाश के एक-एक वृत्त का आर्लिंगन 
करूँ। घटकोज़े टेसू के फूलों का तीम रंग गेहूँ के दृक्‍्के सुनहरे रंग के विरोधाभास से कोमखतर 
हो गया था। धारुतव में चह धश्य प्रसिद्ध युरोपीय चित्रकार गागिन की फू ची से चित्रित द्वोने 
योग्य था। 

पलाश के फूल भागे के समय में ही हौली का त्यौहार मनाया जाता दै। चेत के खग- 
भगभ धमारे देश के अधिकाँश पुथ्प-व्चों में फूल आते हैं और तभी भारत की दसम्त ऋतु अपने 
पूर्ण यौवन पर श्राजाती है। वायु में उन्णता भर जाती है जो शरीर में सुखद अवसाद की 
सृष्टि करती दे और जिससे शरीर में शियिलताजनित सुख उत्पन्भ होता है। उन दिनों सभी 
नगरों और गाँवों में होली का ध्यौह्ार मनाते हैं और गाने-भजाने तथा उत्सव समाने की 
लोफपमथा भचत्षित है। सभी जोंग धन्धनप्ुक्त दो जाते हें और प्रयाय-संग्रीत में अ्रवरुद्ध 
भावनाओं के द्वार सोक्ष देते हैं। टेस भोर कुसुम के फूक्ों के रंग ल्लोग एक दूसरे पर खुके रूप 
में बरसाते हैं । प्रेमीराण पुक्र ूसरे के मुख-मगंदल पर अबीर-गुजाल मलते और इस प्रकार 
स्पर्श का आनन्द कैते हैं जो और समय पर सार्वजनिक रूप में सिषिद है । 


ऐ६९ मुच्शी अभिनन्दन भर न्‍्थ 


बेशाख त्रक हमारे सभी वर्षों भें मई कोंपले श्रा जाती हैं | पाकइ वत्त की ताँबे की 
सी सुन्दर नईं पस्ियाँ बहुत आकर्षक लगती दें। रात सुखद होती हैं तथा तरीवाले स्थलों 
में ग्रसंख्य जुगनू, तारों की भाँति चमकते हैं। जुगनुओं के ऐसे ही दृश्य को देखकर सरोजिनी 
नायडू गा उठी थीं--/बे सुनहरी ज्वाला लिये श्षणिक प्रवाह में अ्रधर-नत्य का जाल बुनते दें ।” 

जब वेशाख में समस्त वायु-मण्डल नीम ओर शिरीष के फूलों के सौरभ से भर जाता 
है तो अनायास ही मन में कोमल भात्रों की तरंगे उठने लगती हैं। यही वह ऋतु है जब 
प्रभातकालीन सूर्य की किरण मसहुये के रक्त वर्ण पत्तों पर एक नया ही दृश्य उपस्थित करती हें । 
यदि पास ही शुलझुदर के घटकीले लाल फूल भी खिले हुए हों तो इस इश्य में नह ही प्राण- 
प्रतिष्ठा हो उठती दै। वसनन्‍्त ऋतु ग्रधिक नहीं दिकती---प्रती हवा नहीं करती, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु 
फूलों को फुलसातो-ऊुम्द्ाती बढ़े वेग से इस धरा पर पदापंण कर्ती है। भले ही प्रीष्प 
ऋतु मे बुछ्ों के फूल कुकस कर घराशायी हो जाये, पर ये पक्ष ऐस। कटृतते प्रतीत होते हैं कि फ़ूल 
फिर भी शो खिलगे। ऐसे ही अ्रवसरों पर मेने पुरातन हिन्दू-बौद्ध मन्द्रि-उद्यानों की वास्तपिक 
प्रहता को समभने का अ्रयस्तव किया है जिनकी चर्चा से प्राचीन साहित्य श्रोतओत है । क्‍या 
दम फिर से इस बु्षों के खोये हुए स्राम्नाउ्य को पुनः स्थापित कर सकेंगे ! 


&£ 


खजुराही की दो मतियाँ 





वन्दावगलाल वम। 


द्रमा थोड़ानसा ही चढ़ा था । वरगद के पेड़ की छाया में चाँदनी आाँख-मिचोनी 
खेल रही थी | किरण उन अ्रमिकों के देद्दों पर बरगद के पत्तों से उल्लसती-बिदकती - 

सी पढ़ रही थीं। कोई क्षेटा था, कोई बैठा था, कोई अधलेटा । खजुराहो के मिवासियों भौर 
मन्दिरों से चहल-पहला थी । 

जो बेंदा था उससे एक अ्रमिक ने कद्दा, “बीसक्ष, मद्दोवे से जो कारीगर आज आया 
है, कहता था कि मन्दिर के गर्भगृद्द के चारों श्रोर दीघार में बारीक जाली फा काम किया 
जाय तो केंसा रहे !” 

बीसल्ष योला, “कठिन नहीं है। कोमल जाति के पत्थर में वारीक से बारीक जाली 
छेदी जा सफती है, परन्तु अपने यहाँ प्रथा भट्दी है ।” 

“हाँ, सनिदरों में देखी तो हमने भी नहीं हैं, परन्तु मद्दोबेचाज्षे ने क्यों कट्दा ? सन्‍्सी 
ने कहा होया ।7 

“मन्त्री मे कद्दा हो या न कहा हो, भुज्तान से जो कारीगर लौटे हैं वे लाती, बेत-पूंटे 
भौर पत्तियों के काम को ही बहुत-कुछ ससभमे लगे हैं। उस काम में परिश्रम झधिक है, पर 
मन की उड़ान के लिए उकास कम है। और फिर शुरू लोगों ने जो भाप-तौज्ष, आाकार-पकार 
मन्दरों के बनाने भौर सजाने के किए. संवयुग से निरियत फर रक्खे हें धनकी अवदिश्ता फैसे 
की जा सकती है पत्थर में प्ालियाँ और पेज़-बूट्े भ्माने में विवेक ही फितना ल्गामा 
पड़ता है ९” 
मु “बहुत सीधा भी नहीं है । उस में जो पच्चीकारी की जाती है बहती बहुत परिश्रम 
कली दे ।?! ' 

“बहुत कठिन भी नहीं है। उसमें शादर्श को सूर्स करने के खिए कहाँ स्थान है !!” 

ग्रीस की बात आरोप करनेत्राले की समंक्त में नहीं झाईं। बीसक पढ़ा-लिसा था 
और झब्य शिक्षपी सकों गुद सानते थे । गृह बात को समझ न पाने पर हाँ में हाँ मिलाने भौर 
स्थगित अपलबर की ताफ में बने रहने की कुछ परम्परा्सी थी, पर दस श्रमिक ने फिर भी ग़ता 
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के साथ पूछा-+« 

“बोसल, शादश को सूत्त करना क्या ९” 

उत्तर मिला, “अपने यहाँ आँखों के सानने नित्य आनेवाले रत्री-पुरुषों की भ्राकृति को 
पत्थर या पत्र पर नहीं उतारते; श्रद्धा, भक्ति, वासना, लालसा, मोह, विशाज्ञता के भावों को 
हृदय में मथकर फिर उनको लक्षणों के अनुसार सुन्दरता की लचकों और लोचों में बिठलाते हैं। 
मेरा प्रयोजन इसी से था ।/? 

“पर--पर गर्भगृद के चारों श्रोर जालीदार पत्यर कगा देने से शुरुशों की 
बतलाई गई परिपादटी का बिगाड़ कहाँ दोता है ? निवरेष तो खुना नहीं है, पररतु तुम हम सब 
से बहुत अधिक पढ़े-लिखे और जानकार हो; यदि हो तो बतलाओ ।” 


“यह तो सोचो कि गर्भगुर में स्थित देवता को कुछ समय के लिए विश्राम भी 
मिलना घाहिएु या वह जाली में से निरम्तर देखता दी रहे १” 

यर्भगृह के द्वार के प० खुलने भौर बन्द होने का समग्र नियुक्त था। यह बात अश्ल 
कश्नैयाले को मालूम थी शोर तुरन्त ध्यान में शा गई | उसने हामी भी भर दी, परन्तु उसफे 
भीतर किसी मे कहा--/दिवता तो सब्बंदा और सर्वश्र सजग रहता है और भन्दिर के भीतर 
और याहर स्थ्री-पुरुषों के नंगे और अश्लीज्ष प्रतिविम्य हैं, क्या देवता उनको न देखता 
शौगा १. ..” और आगे सोचने का साहस उसमें म था। बीसछ ने भी कुछ सोचा । 


: २; 

परम्पराजन्य श्ष८्ता और भ्रन्धमक्ति भी मन के भीतर की ढेस को पूंरे भकार से न 
वृधा सकी“ में वो उस शिर्पी की और, कम से कम थोड़े से अंशों में, न बीसल की । 

मग्दिर बन चुका । कालझर से चन्देल-नरेश गंणएड' का सन्‍्त्री देखने के लिये आया | 
निरीक्षण के उपरान्त उसने बीसल और उसके सहयोगी शिल्पियों औरश अमिकों की सराहना 
की, पुरस्कार बॉँटे। 

वृर-दूर के मर-नारी उत्सव पेखने के लिए शामे थे | अश्लील मूर्तियों को देखकर थोड़े - 
चंहुतों ने नाक-सों सिको़ी। उनके विचार ने सानत्थना दी---'शिवजी को दगने के लिए काम 
देव ने जो जाल फेलाया था उसकी प्रतिसाएँ ही तौ सूर्तियाँ हैं, भर शिव जैसे अडिग, निरचल 
और स्थिर रहे उसके प्रतीक मन्दिर के भीतर हैं (/ 

यह सामना कहीं खुसें रूप में कहीं मत ही मन सजुराहो के उन मन्िदिरों के मिक्ट 
आनैवाले सभी जनों के भीतर ऊभार पा रही थी । 

बसन्‍्त-पंचमी से कषेकर चेत्र की असायस्यथा तक यह उत्सव कम-वढ़ रूप में चलता 
रद्द | 

.. पक दिन बीसक्ष के दस शदयोगी ने कहा, “शुरु बहुत्त ले लोग कहते हैं यह संसार निस्सार 

है, केवल साया है; परस्तु सन्दिर के याद साय की हत मर्तियों को देखकर, जिसको पत्थर से 
दंसी क्षोगों ने गह। है, यह बात तो मभ में भव्वी रमती | लगता है जेसे वासना/का फ़ज़ ही सभथ- 
कुछ हो॥ जसे इस प्रकार का जीवन ही सुलदायक ही 7?” 


खजुराही की दी मूर्तियाँ २३५ 


बीसल बोला, “भाई, इन मृत्तियों की प्रश्लीक्षण मोहक नहीं है, इतका सुडोलपन 
दही श्राकरंक है । माया अक्लील़ और वीभत्स है, साथा का रचनेवाल्ा सुडौल है। सुडीज़पने 
का स्मरण रबखो और वीभव्स को भ्रन में म बसने दो । बस ।”” 

साया का रचनेवाला सुढ़ील ! समझा नहीं ।” 

“जून मूर्तियों की ग्रक्रीज्षणा को मोह का रूप देनेवाला उनका झुढोलपन ही द्वैन? 
अंग-उपांग उसके बेडोल कर दो, फिर वे सब पेशाचिक झौर भयाघनी हो जायेगी । पुष्पधन्वा 
का कास सोहसय दे, परन्तु वह स्वयं सुन्दर और सरूप है।” 

बीसल के सदयोगी का मन शहीं भरा । परन्तु किसी कुशठा ने उसकी लमिक्ासा का 
दमन कर दिया । फिर भी यह दूसरे रूप सें प्रकट हुई । 

“संसार में कितनी हुबंज्ता दे ! अपनी आँखों के सामने कितने जजर और अस्थि-पंजह- 
वाले नर-नारी नित्य आते-जाते हैं---कितमे कृद्ध शरीर रोगग्रस्त । जीवन की निस्सारता का क्या 
यही वास्तविक रूप नहीं है १” 

“उसके अनन्तर अवसान का | झृत्यु का १” 

दाँ, में भी यही कहता चाहता था।” 

“परन्तु समय तो बात्य, म्ध्याद्, भ्रपराष्न, असुत और शत्रि में बेटा हुआ है, उसके 
एक ही अंग पर सबसे अ्रधिक ध्यान क्यों लगाया जाय १” 

“कासवासना के भिक्ष-सिद्न इृश्य-रूपों के साथ ही, उनकी बराव्री पर, यदि जर्जर, 
अस्थि-पबन्जर नर-सारियों की कुछ भूददियाँ भी रक्‍्खी जाये तो कैसा रहे ? क्लोग स्मरण रमखेगे 
कि किसी दिन यद्द भ्रवस्था भी सुडोल देह की हो जायगी हसलिए बहुत पहले से ही उसका 
सामना फरने के लिए जीवन क्रो सुधरे हुए रूप में चत्ञाया जाय ।”! 

बीसज वित्ार करने लगा । कुछ क्षण ब्राद बोला, “बनाऊँगा। बताकर #ंत्री मदाशय 
के सामने रक्‍्खू गा। यदि उन्होंने मात्र ज़िया तो जे सा तुमने कहा है उसी आंति उनको रखवा 
दिया जायगा। साथ-साथ और बराबरी पर तो वे मूर्तियाँ न रह सकंगी, परन्तु उनके ठोक 
नीचे रख दी जायगी । जोश सहज ही उसको निरख सकेंगे ।! 


हे 

बोसल झौर उसके सहयोगी शिक्पी महुष्य-देह के सारे अंगों से परिचित थे, उसके 
निरे ठाँचे से सी । उत्सव की सम्रातति के पहले ही उन लोगों मरे कहे भ्रम भी फोशल के साथ 
एक बुद्ध और चुद्धा की सू्तियाँ बनाई । सूर्ठियों को हड्ढी-पसकल्लियों पर, परथह में ही, खाक 
जढ़ाईं; सिर पर गन, माये पर रेखाएँ और चेहरे पर कुरियाँ, श्ाँखे धरती हुई', आँखों के थीचे 
गड़ढे, भाँखों में झमिव्यक्ति-विद्दीवता सब्र रहँ-रती स्पध्ठ और सम्पक्त। 

बीसक्ष झोर उसके सहयोगियों ने उन सूर्तियों को शिक्ष-मन्दिर के बाड्ाकत् में झरली क् 
मूर्तियों के नीचे जा रगखा। 

अनता ने देखा शौर मरत्ती ने भी । 

भस्थि-पंजर की सूर्तियों को देखते ही भत्त्री को पक पक्रातसा क्षगा । झत्त में इस 


२१९ मृन्‍शी अमिननन्‍दनभ न्थ 


देह का यह होना है ! बार-बार यह भात्र सनन्‍्त्री के सन में उठा । फिर उसकी श्राॉँख उत्सव के 
प्रमोदों भें हृघर-उघर मग्न, शरंग-बिरंगे वस्त्र पहिने हुए, हसते-खेलते नर-नारियों पर धूसी । 
क्या ये सब इन मूर्तियां को देखकर इसी धकार की विरक्ति को अपने मानस पर अंकित कर 
सकेंगे ? अंकित करने के बाद फिर ? मन्त्री के मन में प्रश्त उठ । उसकी दृष्टि अश्लील मूर्तियों 
की ओर गईं । ये प्रसून-परिमल्त के उनन्‍्माद हैं, प्रसाद हैं और कदाचित्‌ प्रपात। ये भी अपहेला, 
उपेक्षा और ग्लानि दे सकती दैं--सम्भव है तिरक्ति भी, मनन्‍्त्री ने सोचा । क्‍या दोनों को एक 
ही स्थान पर रहने दिया जाय एक के अभाव का सर्दंन दूसरी मूर्ति करेगी ? शथवा दोनों 
प्रकार को मूर्तियाँ परस्पर-सहथोग से एक ही परिणास पर सानव को पहुँचाते रहने का क्रम 
स्थापित करेंगी ? विरक्ति पर । सन्त्री का विवेक निर्शय न कर सका। उत्सव के उल्लास के साथ 
श्रॉख-मिचोनी-सी खेलती हुई जनता के एक भाग ने भी उन यूर्तियों को नेन्नों से टटोला । 

किसी ने क्षण के एक अंश में अश्लील मूर्तियों पर ग्रॉख को घुमाकर धृड्डी-पसक्तीवाली 
मूर्तियों पर देर तक ध्यान को रुहराया, ओड बिदराये और चल दिया, कोई दीनों प्रकारां पर 
एुक साथ दृष्टि डालता हुआ झारगे बढ़ गया---ध्यान उसफा एक पर भी स्थिर न हुआ | कुछ- 
लोग मन्त्री के व्यक्तित्व शोर ब्यक्तित्व को ढकनेवाल्ते वस्त्रीं ओर भाभूषणों को देखते रहे । 

एक सुन्दरी वहाँ होकर निकली । श्रश्लील भूर्तियों को देखते ही उसका चेहरा लाक़ 
हो गया। बीसल को देखकर वह ह्वजाई, अस्थिपंजरवाली मूर्तियों पर जैसे ही उसकी आग 
गई वह काँप गई और फिर अ्रूसंकुचित करके घहाँ से तुरन्त चली गई। 

बीसत ने यद्द सब परखा। 

मन्‍्न्री कोई भी निर्शेय न कर सका | 

उसने बीसल से कहा, “तुम्हारी छेनी-हथोड़े के सूचम शिक्षप पर सारे पुरस्कार 
स्थोद्भावर दें । तुम इन दो सूर्तियों को जहाँ चाहो रक्खो, तुम्दारे ही निर्णय पर छोदता हूँ ।” 

मन्त्री चला गया। बीसल भिश्चय-अनिश्चय के दन्द में फूलने लगा। 


+ ऐै 
बीसल के मन में किसी ने कहा, “तुम्दारी दोनों कृतियाँ शिवपकौशल की पराकाप्टा 
हैं, दोनों एक ही जीचन के भिन्न-भिन्न रूप हैं... ...परन्तु,.......”” किसी ने भीत्तर ही भीतर 


टोका-+- 

“प्र क्या सौन्दर्य अश्लीलता से अज्ग नहीं किया जासकता | क्या सुरूप फी रेखाएँ, 
लोचे, लचके वीभत्स के चाहुओं में भर देनी चाहिएँ (१ 

बोसल ने सोचा, “तो क्या तांबिक अम में हैं १” 

एफ क्षण उपरान्त चद्द पुक मिर्णाय पर पहुँचा, “हों या न हों, परन्तु भहुजन उनकी 
बातों को भानते हैं, उनकी अम्तर्निद्दित बासनाओों को सन्‍्तोष देने के छिप हमकोगों के शिक्ष्प 
का उपयोग किया है । हम कर भी क्या सकते थे ९? 

अश्खील मूर्तियों के त्रीमत्स से ध्यान को हटाकर बीसत् ने उसके अंग-सौन्दर्य भौर 
रखता-कौशल पर जमाया, फिर अस्वथि-पंजरवाज़ी सूर्तियों को देखा । 


खजुराहो की दो मूर्तियाँ २६७ 


बीसल ने जजता की उन दोनों मूर्तियों को मन्द्रि से दृदा दिया। मन्दिर के कुछ दूर 
पक घेरे में खणिडिव, अनगढ़ ओर अस्वीकृत मर्तियों का संप्रह था । उन्हीं में बीसल मे इन दोनों 
मर्तियों को रख दिया । उनकी रचना पर उसको हंव॑ था और रचना के परिणाम पर विषाद । 

"क्या जीवन यह नहीं है ? और क्या वह भी जीवन नहीं है ? यदि जीवन का अन्त 
हन हड्डियों, पसलियों में हो दे और उसका विकास उन मूर्तियों में ही, तो फिर जीवन के किस 
अज्न की मृतियाँ बनाया करूँ ९” 

किसी ने बीसल के भीतर से उत्तर दिया, पसीना बहाते और हँसते-खेलने हुए यदि 
क्रम से अरस्थि-पंजर भी बन जागो तो चादे तान्त्रिक कुछ कहें और चाहे श्रमण-क्षावक कुछ, तो 
बुरा भी क्‍या है ! 

खजुरादो के मन्द्रि-समद के निकट ही एड्जी-पसलियों और मुरीदार खालवाजी वे दोनों 
मर्तियाँ एक घेरे में रक्‍्खी हुईं हें। खजुराहो के मेलों मे' सम्मिलित होनेवाले लोग इनको भी 
देखते हैं, परन्तु क्या थे कुछु बसा ही सोचते होंगे जेंसा बीसछ ने सीचा था ! 


॥ 


3) ' जकेनन-+-नन-+-मानपीननम-आ बज 2 7 





-॥ 22232, 3 255 ग ्त्प्ना 2 3 मर | 
। का ञ्रद ् घिर यु हु्यत है 
| < | कु ग्रे |.<> ॥ 
किमी वयओं।  मी ९) 0 0 की ॑> मि 9 बोषणा देश [हु 
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सश्टि-लीला 





सचितिमोहन सेन 


छुक बार कुछ लोगों ने आकर दादू से पूछा कि भगवान ने यह जो सृष्टि रची दे उसका 
कारण क्या है ? दादू ने हँसकर जवाब दिया “जिन्होंने हस मोहिमी सृष्टि की 
रचना की है उन्हीं से जाकर पूछी कि है मालिक ! समराकर बताझो कि क्यों एक से अनेक 
यनाया--- 
बिन मोहिनी लीला रची, सी तुम्ह पूछी जाड़ | 
अनेक एक थें क्यों किये, साहिब कह समुझाइ | 
ह पक से उत्पन्न बहुषा-विशिन्त यह सृष्टि उन्होंने क्यों बनाई, ढ्रैत या अहत तरव से 
अपनी सुविधा के अनुसार विश्व-ल्लीजा सममझ देने का सुयोग उन्होंने क्यों नहीं दिय।---थयह 
रहस्य हम नहीं जानते । भगवान्‌ के सि्राय कोई भी हस रहस्य को ससरू नहीं सकता । स्पष्ट 
ही यह सष्टि-लीला मनोमोहिनो है--फिर भी इसे समरमा कठिन है। नित्य, अनादि, अनन्त 
परबह्या की रचित दे यह सृष्टि; तो फिर अनित्य और ज्षण-भंगुर क्यों है ? यदि यह क्षण-भंगुर 
है ती भगवान्‌ की कौन-सी लीखा इसमें प्रकट हुईं ! शानियों के एक समूह मे कद्दा है, सृष्टि 
सिध्या है---मासा प्रपंच है। प्रेमी भर्मी ने सुनकर कद्दा “यह केसी बात । सृष्टि तो अस्तर की 
लीला का प्रकाश है। इसका नित्य भवीन रूप तो अन्तर की क्लीला का अकाश है | हसका वित्य 
नवीन रूप तो होना ही चाहिए । माता फा सम्तान के प्रति जो भेम है चद्द कमी भ्रक्षिंगन में 
कभी चम्बन में, कभी गान में कभी शान्त-रपर्श में प्रत्येक ज्ण नवीन-नवीस ऋूप में अपने को 
प्रकाशित करता है। इसीकिये संन्ध्याकाल्ीस क्लालिसा की भांति भद्देतुक नित्य-्नूतन हूस जगत 
में भ्रानन्‍्द तो सदा नित्यन्दृतत भाव से अपनी ्ीला-प्रकाश करना चाहता है---क्सीसे कविवर 
कल्लभदेवजी ने कहा है“«- 
शहं परजसि मांग चम्चलों ये विधाता . 
हगशणित गुसदीशे हेतुयुस्यलमुप्धः 
सरभत् इव बाल! काश परंशु पूरे 
लिखति फिमपि फिश्ित तत्व भूपर अमार्डि। 
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इस सृष्टि-ज्ीला के संसार की ओर मेंने देखा; कथा देखता हूँ, विधाता घुलिसय मार 
में क्रीडा-परायण शिशु के समाग बेठ हुए हैं। अगशणित गुण-दोष से भरा हुआ है यद् खेज, 
तो भी इस खेला में किसी उद्देश्य का तक़ाजा नहीं है, इस आनन्द से ही शिशु के समान 
उनका चित्त मुस्ध है। आनन्द से अधीर शिशु के समान ही मुट्ठी में घूल भर-भरकर उनका 
खेल चल रहा है, प्रतिक्षण वे न जाने कितनी चीज़ बनाते दें ओर फिर पोंडुकर फेक देते हैं । 
एक बार बनाना और शुक बार ब्रिगाइना--शिशु की भांति ही उनकी '्रदेतुक क्लीला,चब रही है । 

दादू ने कहा है, विधाता शिल्पी है। शिवपी क्या कभी कद्द सकता है कि मेरे मन में 
जैसा था बेसा रच दिया है, इस रचना से ही मेरी चरम तृप्ति है । 


विधाता का अनुपम प्रमानन्द क्या किसी भी प्रकार तृप्त हो सकता है? ग्रसीम के 
उस भावानन्द का दुरसह भार क्‍या कोई पुक विशेष रूप या कोई एक विशेष सीमा सद्द सकती 
है ? इसीलिये दादू ने कहा है, उस अलख अज्लाह का अकाश केसा है, नहीं बताया जा सकता। 
उनके भावानन्द के भार से समस्त रूप चूश्॑-विचूर्ण होते जाते हैं--- 


दादू अलख अल्ाह का कहु केश है नूर, 
दादू बेहद हृद नहीं रूप-रूप सब चूर । 
एसी थात को उनके शिष्य रज्जयजी ने कहा है कि घटी-यंत्र जिस पअकार कुएँ की 
गहर।ई से पानी निकालता है और फ़िर खाली होकर उसी गद्दराई में नीचे उत्तर जाता है, फिर 
से भरने के लिये उसी प्रकार धत्येक रूप और आकार (घट) उस अ्रतक्ष गम्भीर से अनुपस 
झासन्द-रस खेकर प्रकाशित द्वो रहा है । उस रस को डालकर रिक्त घट फिर अतल गरुभोर में 
उतर जाता है और इस प्रकार रूप का श्रागम और रूप का नाश हीता है--- 
आतल कूप में सुभर भरा, सब घट होवें प्रकाश, 
रीता उतरों सब नहीं, रूप आगम रूप नाश । 
प्रत्येक रूप में उनके आनन्द का खेल चल रहा है, इसलिये समस्त रूप में उनका 
अमर हो रद्दा है, इसीलिये ये निराकार सहम्शूस्य स्परूप हैं। दादू ने हूसीलिये 
कंदा है 
सहज तुनि सबठोर है सब बट सब ही माँहि, 
तेंहां॑ पिरंजन रात्रि रह्मा कोह गुण व्योपे नह । 
इसक़िसे रज्जज् ते कुद्दा दे कि देखो रूप पर रूप, आनन्द की धारा के समान उनसे 
कर रहा है-- 
देखु रूप सब ही भर , तातों आनन्द पार । 
पर्वत में धारा को जब एक विस्तृत आधार मिक्ष जाता दै तो बदां पाभी इकट्ठा 
द्वोकर दए या सरोबर भ्रम जाता है। यह विश्व ऐसा ही आधार है जहां भगवान्‌ की आभस्दु- 
घारा संचित होकर अपू्स सरोवर के रूप में अकट होती है। भगवान के समान दी उनकी 
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आनन्द-धारा भी गवित्र है और उस भ्रानन्द-घारा से बना हुआ संसार-रूप सरोवर भी हसी- 
लिये पत्रित्र है--अपतिश्र, माया-प्रपंच और सुग-मारीविका महीं। इसीलिए दाद ने कहा है 
कि यह विश्व ही हरि-सरोगर दे जो सर्वत्र सर्नभात्र से परिपूर्ण है। उसका निर्मल जख सब 
जगह से पिया जाना चाहिये--+- 

हरि सरवर पूरन सबे, जित तित पाभी पी | 

मन में श्रासक्ति रहने से सन अपकिश्र रहता है, उस समय इस हरि-सरोदर का रस 
पान करना सम्भत्र है । 

हस पत्रित्र श्र म-सरोबर में सीगा और असीम की थोंग-लीला नित्य ही चल रही मै । 
बहाँ आरसा और परमाश्मा में निव्य दोल-लीला चला रही हे। प्रेम के इस समुद्र में आत्मा 
और परमात्मा एकरस के श्रानरद के रसिक होकर भूल रहे हैं। इस सहज के समुव्र में प्रेस 
की तरंगें उठ रही हैं । वहां आध्मा भौर उसके स्पामी साथ-साथ सुख में भौर हुशख में कूल 
रहे हैं । इसी प्रेम-रस के 'द्रियाव' में, जहाँ मिलन की तरंगे कदरा रही हें, दादूवयात्त 
अपने प्रियतम के साथ दिन रात आननन्‍द-केक्षि से भरपुर रहते भे--- 


दादू दरिया प्रेम का, तामें भूलें दोश | 
हक आतम परगातमा, एकमेक्रस होई ॥ 
दादू मरवर सहज का, तामें प्रेग-तरज्ञ । 
सुख-दुख भूलें आतमा, अपने साईं संग ॥ 
दादू दरिया। प्रेम-रस, तामें मिलन तरंग । 
भरपूर खेले रैन दिन, अपने आतम संग ॥ 
बोनों के बीच निरन्तर असम की दोल-लीला चत्ष रही है। इस प्रेम के खेल का सीमा 
और असीम दौनों के जिये समाम मुक्य है, उसमें कमी-बेशी नहीं है। एक को छोड़कर दूसरा 
चल नहीं सफता। मनुः्य आँखों को छोड़कर देखते में भसमर्थ है, और मनुष्य को छोड़कर 
आंखें नहीं देख सकती । मनुष्य शरीर के योग बिना भांखें शक्तिहवीन हैं, और शरीर भी आँखों 
का आभ्रय पाकर हो देशाने में समथे होता है। उसी प्रकार से झसीस हमारे ही अन्तर से दी 
ब्रिशेष आनन्द पाता है तथा दमारा आनतद्र उसी के रंग से पूर्ण दे शरीर बिता उसके तहव्यर्थ 
है। इसीलिये दादू ने कद्ा है---« 
जेई ब्रेनां देह के जैई आातम हो | 
जेई बेना बच्म के दाढू' पलटे दो ॥ 
प्रथा असीम और अरूप हैं। ते अपने प्रेस की गाँठ वॉयते-बाँधते कप भौर सीसा 
की और भागे हैं। दातू कहते हैं, “इनके साथ साहास्कार करते के लिए हसे' उसी गाँठ की खोलते- 
स्रोलते उलदे रास्ते से असीम और अरूप की भोर जाता होगा । जिसके साथ साक्षात्कार कश्स! 
है बहु मेरी ओर आमेराप भर में उसकी और जहँगा | उतते पथ से अक़रे पर ही लाक्ोत्कार 
हो सकता है। नहीं तो पक ही भोर सुँद करके अगर जनों कम से अकते रहें ती फिर 


|; 
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साज्चात्कार होगा किल प्रकार से १? 

प्रेम मे' उनके साथ हमारा यद्दी खेल चल रहा है। साथना में भी हमारा परस्पर- 
योग है | वे असीम हैं, इसीज़िये हमसे बोले, “तुम सीमा हों, साधना के भ्रसीम ध्यान से 
तुम बेठों । और में भी रूप को साला लैकर साधक होकर बंठता हैँ । तुम्दारे श्रन्तर से. अरूप 
का ध्यान निरन्तर चलते और मेरी माला में' रूप के दोनों का जप निरन्तर चलता रहे।? दाद 
कहते दें, “कितना अहूठ विश्यास उनका मेरे ऊपर है। मेरा ध्यान चलते, या न चल्य लेकिन 
उनका जप बराबर चल रहा है ! यह देखो आकाश मे ग्रहों, चन्द्रगा तथा ताराओं की दीपिति- 
पूर्ण महामाल्ा चल्न रही है। दिन-रात, उया-सन्ध्या, ऋतु-ऋतु मे, जन्म-मरण से, कान की 
माला का अनन्त जप चक्ष रहा है। भप्रस्येक रूप मे प्रत्येक कण के आगम-श्थिति-सिगस में 
नित्य झूप-अरूप का जप चल रहा है। हाथ रे, क्या उस्री जाप के साथ मेरे ध्यान का 
योग दै ? हमसे जो अपराध हो रहा है वह जिषम जपापराध ही है! है प्रभु, इतने बड़े पिशाल 
विश्व--चरा चर की माला वया मेरे छुद्द ध्यान के साथ युक्त होगे योग्य है ९” 

“कौन कहता है कि तुम सामान्य हो ? तुम मेरे जप से जुड़े हुए हो । छंद माला में 
क्या तुम्हारे साधना के योग्य जप चल सकता है ? इसीलिये तो प्रह-चन्द्र और ताराझों फी 
विश्वमाला चल्न रही है ।” इसीसलिये तो दादू ने कहा है, ऐसा निबिद जाप करो कि जिसमे" 
सारी देह, सारा घठ, सारा रूप 'द्यामय, दयामय? कहकर पुकार उठ ।!! 

सब तन तसबी कहे करीम, ऐसा करिये जाप | 
सब प्राकार उसकी माला ही हँ--- 
दाद माला सत्र आकार की । 

इस प्रसंग से दादू ने पुक सहातत्व की बात कहीं दै। क्रम से रूप पर रूप जो 
चूर्ण होता जा रहा है, उसका कारण यह है कि असरीम-अरूप के प्रकाश के सार को भारण 
करना उसके ल्िग्रे सह् नहीं है । और एक असाधारण बात दादू ने कह्दी है, “गरुभीर कूप में सतत से 
थट भरा हुआ ऊपर आता है और अपने जलन की खाली कर फिर कुर्पँ में नीचे चक्षा जाता 
हैं। उसी प्रकार से अरूप से रूप आकर अरूप अतल्ष के रस को निःशेष भाव से दानकर 
फिर पूर्ण होने के लिये उसी अरूप के गभीर तल की यात्रा करता है। हम लोग क्या प्रत्येक 
रूप में उस गभीर दान को ग्रहण कर पाते हैं ? प्रस्पेफ रूप के द्वारा दिया हुआ यह अरूप 
रख का उपहार साधना के बिना केसे लिया जा सकता दे ? भ्रन्तर के चिस्मय पाश्न को छोड़कर 
पह रस कहाँ धारण किया जा सकता है ! प्रस्येक रूप, प्रत्येक क्षण उसी अझ्रूप असीम के मधा- 
रस का निःशेष रूप से दान कर रहा है, उसे धारण करने के लिये कितनी अड़ी साधना, कितना 
बढ़ा आांधार चाहिये । 

इसके याद दतू ने कहा है, “एुक के बाद दूसरा रूप जब अरूप की गम्भीरता में 
यात्रा करता है तब वह पुकार-पुकारकर कद्दता आता है, यध देखो, हम अरूप की ओर जा 
रहे हैं।” उस व्याकुल सुवर' में सारा आकाश व्यथित हो उठता है। हमारी भाषा भी उस 
सम्रय ब्याकृक दोफर उनका संग पकड़ना चाहती दहै। सूर्तिमात सुन्दर पुकोरकर कद गया, 
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डहे सुन्दरी, उसी अगम्य अगोचर की ओर सें चला ।” ओर दादू की विरही आत्सा भी आतुर 
हो उठ-उठकर उन्हीं के संग-संग भागती फिरती है ।” 
मरति पुत्र सुन्दरी, श्रगम अग्रोचर जाह$, 
दादू (4राहनि आतमा, उठे उठे आतुर पाह | 
रवीन्द्रनाथ ने कहा हैं--है खैबे के सानिक, जब हाट उद्दस जाती है और सब लोग 
घाट को ओर चलने लगते हैं तो मेरे मन में श्राता दे कि में भी दौद चलूँ--- 
भांगिल' हाट दले-द्ले 
सबाश जखन धाटे चले 
आ।ि तख्तत गने करि 
आा।|छ) जाइ घेये | 
झोगो खेयार नेये। 
उस स्वमलाधार श्रसीम एक को सब जप, सब तप, करके पाना होगा, “हे दाद ! 
जिस एक से होकर सब आये भौर सभी जिस एक के हैं, उसी एक को कौई जान नहीं पाया 


अमेक गरुओं से अनेक सम्प्रदायों और मार्गों में मिभवत होकर अनेक सत-मतान्‍्तरों म॑ दलतभुप्त 
होकर यह संसार पागल हो गया है !” 


दाद सब थे एक के, सा एक ने जाना । 
जने जने का है गया, यहु जग । (दिवाना | 
जो संसार-ससुद्र की एक अ्रवण्क नोका हें उन्हीं को सगुण्य दुलबस्दी करके खवण्ड- 
खण्ड करने बेठा। सम्प्रदाय के अस्ुरूप अपना-अपना हिस्सा समऋ करके सब उसे लेना 
चादते हैं, परन्तु सभी एक संग ही अतत तल्न में चले जायेंगे, ऐसी समझ तो उन्हें नहीं दे ! 
ब्रह्म को सम्मदाय ने खणड़-खरड करके बाँट लिया, दादू कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म का त्यागकर 
लोग भ्रम के बन्धन म बंधे हुए हैं--- 
खंड-खंड करि बंहा को पंखिपसि लीगा बाँटि | 
दादू पूरन ब्रह्मा तनि बँधे भरस की गांठि ॥ 
उसको प्रदंण करने, उत्तकी पूजा करने का शथ ही उनकी साधना का सामेदार होना 
है, किसी मंकार की मिक्षा मॉगना अथवा कामना करना नहीं ।.उस्होंने अपने को मिटाकर सत्र 
जीवों में अपने को विज्ञीन कर दिया, तुम भी वही साधना करो। अपने को सिदाकर अपना 
सर्रुत्र, अपनी सेवा सत्र को निरल्तर अर्पित करौ, व्यर्थ की द्बर्दी और न करमा । 
दादू' भगवान्‌ से पछुंते हें--है अभु ! तुम अपने हस तत्व को समक्का दी जिससे 
सेत्रक भत्रीं ही तुम्दें भुला दे किन्तु सेवा उससे विस्तृत न हो*-- 
तंकग बितरी आप को सेवा बिसारि न जाई, 
दादू पूछे राभ को सो' तंत कहि समकाह | 
उनकी सेचा हृतनी परिपुण' है कि उन्होंने अपने कौ अपनी म्रत्मेक सेव के पीछे दाल 
रखा है। सेता के चरम उत्कर्ष का आापश यही है। इसी कारण से ही हम संसार में उनकी 
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सेवा को स्वीकार करने पर भी उन्हें अस्पीकार कर सकते हैं। उससे उनकी सेवा का कुछ 
होता जाता नहीं है। उन्हें हम अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसीसे यह प्रमाणित होता है 
कि उनकी अ्रपू् आत्मत्यायसूक्कक सेवा का महत्व अनुपस है । 


सेवा के भीतर अपने को इस प्रकार से वे ही खपा सकते हैं। जो चिन्मय नहीं है, 
असीम नहीं है चह अपने को सेचा के द्वारा निःशेष भाव से केसे मिटा सकता है? वही लोग 
एक-एक व्यक्ति के नाम पर अज्ग-अ्रलग सम्प्रदाय खत्बाया करते हैं। दादू मे कहा है कि धरती 
अ्राकाश, चन्द्र, सू्थ, जल और पवन जो नित्य सेवा में छगे हुये हैँ थे क्या किसी सम्प्रदाय 
के हैं। 
ये सब हैं किस पंथ मेँ, घरती अरु असमान, 
पानी पवन दिन रात का, चन्द्र सूर्थ रहमान | 
बस्तुनः स्थार्थ और अ्रहमिका सेवा में बाधक हैं। सीमा और असीम के मिरन्‍्तर 
मित्लन सें ब्यवधान-सृष्टि करते हैं । वे गेस के परिपंथी हैं। जब हृदय में प्रेस उत्पस्त होता दे 
सो प्राण अपने को उत्सरं कर देना चाहता है | यही अम की नित्य आरतो है। उस समय 
भक्त केवल यही कहता है--- 


तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंछ परान, 
सब कुछ तेरा तूँ है मेरा यह दादू का ज़ान। 
हमेशा से भायुक भषतों के चित्त सें यद्द प्रश्न उठता रहा है कि है स्वामित ! तुमने हस 
अपूर्न जगत्‌ को किस प्रकार रचा ? कौन-सा आनरूद तुम्हारे चित्त में उद्बं खित दो रहा था ? क्‍या 
तुमने अपने को ही रूप देमा चाहाथा और अपने को ही प्रकाशित करना चाहा था ? क्‍या 
तुम्हारा क्षीलञासंथ मन मान नहीं रहा था ? कया यद्द ल्लीला ही तुम्हें अच्छी कगती है क्‍या 
अपने अन्तर के भाव को भृत्ते रूप देने में ही चुम्दें आमन्‍्द मिलता है--- 
क्यों करि यहु जग रच्यों गुसाई” | 
अरे कीन विनोद सन भांही ॥ 
के तुम्ह आपा परणट करणा। 
के यहु रचि ले मन नहि माना || 
के यहु तुम्ह क्यों खेला पियारा | 
के यहु भाषे कीन पत्तारा ॥ 


भनुष्य की भाषा में दस प्रश्नों के उत्तर देने की शक्ति नहीं है। जो सृष्टि भगजाते 
के प्रमानंद से उच्छवसित है उसका रद्ृश्य समझने के लिये वैसा ही भंमानन्द चाहिये | भक्‍त 
के इस प्रश्न में ही उस आनम्व फो भाज्षक है। इसे मत भर बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। 
परिपूर्ण भेमसभ आनन्द के पारी ही उसे अलुभव किया जा सकता है। इसीखिये 'यह सब 
दादू अकह कहानी | 


धमस्य तत्त्व ननिहित॑ गहायास्‌ 
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भू[रतीय भर्म-साधन का इतिहास बहुत जटिल है। साधारणतः इस घ्म-म्त का 
अध्ययत्त करने के लिये वेदिक, बौद्ध और जैन साहित्य का श्रध्ययण किया जाता 
है। अब तक हमारे पास जो सी पुराना साहित्य उपलब्ध दे मचह आरयभापाओं में किखित 
साहिश्य ही दे फिर चाहे बद्द संस्कृत में ख्िखा गया हो या पाछी अधवा आकृत में । परस्तु एक 
बार यदि हम भारतीय साहित्य को सात्रधानी से देखे भौर भारतीय जभन्समुद्द की ठीक पद्चणाभने 
की कोशिश करें तो साफ सालूम होगा कि केवल आयंभाषाओों में लिखित साद्िश्य कितलां भी 
मदत्त्वपूर्ण क्यों भ हो, इस प्रेश की जनता के विश्वासों और घर्म-सलाॉधमाधों की जानकारी के 
लक्षिए चह प्राप्त त्रिश्कुल नहीं दे। आयों की पूर्वचर्ती भौर परवर्ती अमेक आार्येत्र जातिषों 
इस देश में रहती हैं ओर उनसे से अधिकांश चीरे-धीरे आप भाषा-भाषरी होती गई हैं । इन 
जातियों की झपतती पुरानी भाषाएँ क्‍या थीं और उस भाषाओं से इनका सिखित था अत्िखित 
साहित्य केला था, यह जानने का साधन हमारे पास यहुत कम बज रहा है। यंह तो अब 
साना जाने लगा है कि आयो से भी पद्क्ते हृस देश से महान्‌ भूणिद सम्यता चेसाव थी, उस 
सम्यता के अनैक मदृस्वपूर्ण उपादान बाद में भारतोग पर्म-साधता के झतिष्छेश अंग बन गये 
हैं; पर इतना दी पर्याप्त नहीं है। मषिद़ सम्यता का सस्वस्ध खुतूर मिल और वेब्िज्ोनित्रा 
तक स्थापित किया जा सका दे और पदथ्पि झव पघीरे-्धीरे परणिदतों का विग्वास होता का रहा 
है कि तविद जाति ( रेख ) की कल्पता कवंपतामात्र ही नहीं दे पर पुक समझ भार्यव्पूष 
वतिद्र सभ्यता की धारणा सौर भी पुष्ट हुई है। , 
हथर निषाद या कोल्ष-साधाओं के अध्ययन से पुक विवक्कज्ञ नई बात की और प्चिकत- 
मंदी का ध्यान आकृष्ट हुआ है। पुँसा जान प्रदता है कि हूस कोल-भाषा-साषी लोगों को 
जो अब तक ज॑ंराज्षी समभकर उसकी उपेक्षा की गई थी चद एक्स अ्रजुच्ित्त और तिदाघाह दे | इन 
भाषाओं का सम्बन्ध भारद्र किया भौर एशिया में फैकी हुई अनेक जशभाधाओों से स्प्रापित्त 
किया गया है भौर यद जिश्वांस इद हुआ है कि आज के दिव्दू समाज में अभेक ऐसी ज़ःतियाँ 
हैं जिमका सूल निधाव ( भाष्ट्री-पशियाटिक भा आधिटूक ) प्रातियों में खोजना पढेगा । इसारे 


रेप मुन्शी अभिननन्‍दन भरस्थ 


अनेक नगरों के शाम इस भाषा से दिये गये हैं, खेती-बारी के ओजार और अन्य उपयोगी 
शब्दों के नाम इन भाषाओं के थ्रायरूप हैं और हिन्दू धर्म मे अढा ओर सम्मान पानेवाले 
बहुत से विश्वास मूलतः निपाद जातियों के हैं। ओ० सिल्वांलेवी ओर उनके शिप्यों ने जिन 
थोड़े से भाषाशास्त्रीय तत्वों का रहस्य उद्घाटन किया है उनके आधार परअनुमान किया जा 
सकता है कि हमारे अनेक धर्मत्रिश्वासों का मूल भी इन जातियों में खोजाजा सकता है । 


पिछले कुछ वर्षों मे सभी भ्रार्येतर 'विश्वासों को द्वविडृ! विश्वास कह देने की प्रचत्ति 
बढ़ गईं है। इस प्रकार शिव और विष्णु की पूजा भी द्वबिढ़ विश्वास है, पुनज नम और 
कर्मफल में विश्वास भी त्विद सभ्यता की देन है और वेराग्य और कृष्छ तप पर जोर देना 
भी ह्विण विश्यास है। पर अब इस प्रकार की बातों की अधिक छानबीन की आवश्यकता 
अलुभव की जाने लगी है। सभी आर्य॑-पूत्र और आर्थतर विश्धास ह्ृचिड़ विश्वास ही नहीं हैं; 
और भी कोई बात हो सकती है। सभी आयपूच और आयेतर विश्वासों का मूल खोजना 
कठिन है । 


हमारे देश के इतिहास का एक बहुत बढ़ा विरोधाभास यह है कि अपेक्षाकृत गे 
ग्रन्थ अपेक्षाकृत पुरानी बातों को भी बता सकते हैं। इस प्रकार कुर्मपुराण की रचना छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के बाद में हुईं है परन्तु इसीलिये यह जरूरी नहीं कि कूर्मपुराण में कही हुईं सभी 
बाते छ्वान्दोग्य में कही हुईं सभी यातों से नई ही हों। हो सकता है कि इस पुराण में 
संग्रहीत कुछ बातें छान्दोग्य से भी पहले की हों । हज न-आगमों का संकलन बहुत बाद में हुआ 
है पर इसीलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इन आगमों में संकलन-काल के पूर्व की यातें 
नहीं हैं। यही नहीं, यह भी हो सकता है कि एक अत्यन्त परवर्ती द्विन्दी पुरुतक में किसी 
अत्यन्त पुरानी परम्परा! का विकृत रूप उपलब्ध हो जाय । इस विरोधाभांस का कारण क्या 
है, यह हमें अ्रच्छी तरह जान लेना चाहिये । 

जैसा कि बताया गया है कि इस देश में अनेक आर्य-पूर्व जातियाँ थीं। उनकी अपनी 
भाषाएँ थीं और अपने विश्वास थ। आयों को इन जातियों से पर्थाप्ष संघर्ष करना पढ़ा था। 
पुराणों में असुरों, देत्यों और राक्षसों के साथ इन प्रचण्ड संघर्षों की कथा मित्र जाती है। 
यह इतती पुरानी बात है कि इन संघर्षशोज्ष जात्तियोँ को देवयोनिजात मान लिया गया है। 
कुछ पंडित ऐसा विश्वास करने छगे हैं कि ये घटनाएँ विश्वाव्यापी जलगलय के पूर्व की दी 
होंगी । इस महाप्रलय का वर्णन सभी देशों के साहिस्य में पाया जाता है, भारतीय साहिस्य 
में तो है ही । कद्दा जाता है कि इस महाप्रत्नय में बहुत-कुछ नष्ट हो गया है और बची हुई 
मानवर्जाति को नये सिरे से संसार-यात्रा शुरू करनी पड़ी । इस जल्लप्रलय के पूर्व की सभी 
जातियों को 'द्वतए” मान लिया गया है। उनमें जो ज्यादा तामसिक मानी गईं' उन्हें राइस, 
असुर आदि पुराने नामों से दी पुकारा गया, पर इन शब्दों से अर्थ दूसरा ही लिया गया। 
इन तामसिक शक्तियों को भी देवयोनिजात मानकर इनमें अनेक अद्भुत गुणों की कल्पना 
की गईं।. में सत्रथं इस मत को सल्देह की दष्टि से ही देखता हूँ पर इससे शंका नहीं कि ये 
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संधर्ष बहुत पुराने भर प्रायः भूले हुए जमाने के परम्पराल्ब्ध कथानक हैं । 

ये जातियाँ धीरे-धीरे आये भाषा-भाषी होती गई हैं। कुछ तो अन्त तक श्रार्य-भाषी 
नहीं बन सकी ओर पहाड़ों, जंगलों शोर दूरघततीं स्थानों में आश्रय क्षैकर अपनी भाषा और 
धर्मविश्वासों को कर्थंचित्‌ जिल्ााये रख सकीं। जो श्लोग आय भाषा-भाषी हुए उन्होंने अपने 
विश्वासों को थ्रायभाषा के माध्यम से कहना छुझ किया। इन वेद-बाह्य धर्म-साधनाओं का 
संस्कृत में शाना बहुत बढ़े विचार-संघर्ष का कारण हुआ । सन्‌ ईसवी की प्रथम सहख्वाब्दी 
में ही इस संघर्ष का आभास मिलने लगता है ॥ सातवीं, आठवीं शताब्दी मं तो किसी मत्त को 
बेद-बाद्य कहकर लोकचज्ु में हीन करने की प्रवत्ति अपने पूरे उदाव पर मिलती है थ्रौर उसकी 
प्रतिक्रिया भी उतनी द्वी तीघ्र होकर अकट हुई है । 

इस प्रतिक्रिया को न तो हम श्रमण-संस्क्ृति का प्रभाव कह सफते हैं और न इसे बेद- 
सम्मत मत कहने का ही कोई बहाना है। यह स्पष्ट रूप से वेद-विरोधी है । हम इसे वेद-बाह्य 
भ्रमणंतर संस्कृति कद्दना चाह तो कोई हानि भहीं है। 

साधारणतः वेद-बाह्म भारतीय धर्म का प्रसंग उठने पर बौद्ध और जैन सर्तों की बान 
ही स्मरण की जाती है| परन्तु एक अन्य भावत्रधारा भी इस देश में काफी अबज्न थी जो चेद- 
बाह्य भी थी और श्रमण-संस्कृति से भिन्न थी । इस बेद-बाह्य भ्रमण तर संस्कृति के विषय में 
अभी विशेष भ्रालोचना नहीं हुईं है क्योंकि एक तो इसका साहित्य बहुत कम थच पाया है, 
दूसरे जो साहित्य बचा भी है उस पर परवचर्ती काल का रंग भी चढ़ गया है । , 

विक्रम की सातवीं-आउवीं शताब्दी के बाद पिन्दू-आचायों में एक ही विशिष्ट प्रवृत्ति 
पाईं जाती है। वे किसी सत को जब देय और नगण्य सिद्ध करना चाहते दें तो उसे वेद-वाश्य 
या श्र ति-विरोधी धोषित कर देते हैं। सातत्रीं-आठवीं शताब्दी के बाद घीरें-धीरे इसका वेद-बाल्य 
और अ तितिरोधी घोषित किये गये सम्प्रदायों मे अपने को वेबिक और श्र तिसम्मत कहने की 
प्रवृत्ति प्रबह्न हो जाती है । इस उद रुय को सिद्धि के लिए सबसे अचुक श्रसत्र यह समझा गया 
है कि जो व्यक्ति वेदबाह्य कहे उसी को वेदबाह्म कहकर छोटा बना दिया जाग्र | शंकराचाये ने 
पराशुपतों को वेदबाह्म कहा था और बाद सें शंकर को अच्छुन्ष बीद्ध/ कहाने का अपजस भोगना 
पढ़ा | परचती साहित्य में एकमंत का आचाये विशेधी दूसरे मत को प्रायः ही वेद-बाह्य कह 
देता है । 

परन्तु जहाँ कुछ मत श्पने को वेद-समपत सिद्द, करने को प्रथस्त करते रहे वहीं छुछ 
ऐसे सी मत थे जो अपने को खुद्तमवुरुजा वेव-पिरोधी मानते रहें । कापान, लाकुल, पासमार्गी 
तथा झन्‍्य अनेक शाक्त और शेष मत झपने को कैयल पेद-विरेधी ही नहीं मानते रहे बकिकि 
वैदमार्ग को निम्नकौदि का भी समझते रहे । इनके संथों में प्रत्येक पैद्विदित मत को और नेंतिक 
आदर्श को हीन बताया गया है। और झत्यरत घक्कामार भाषा में झाक्रमण किया गया है | 

यद्यपि अन्त तक ये मत अपना पैद-विरोधी स्वर कांप नहीं रख सके। शुरू-शुरू में 
इनके धककामार और तिखमिक्षा दैनेवाके चचनों की पारमार्धिक बश्राब्या की गई और बाद सें 
उन्हें चिशुद्ध श्र तिसस्‍्सत मार्ग सिद्ध किया गया। 
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उत्तर की अनेक जातियाँ और अनेक सम्प्रदाय इन आर्य-पू्न सभ्यताओं की स्छूति 
बहन करती आए रही हें। हन सम्मदापों के अध्ययन से हमे' अनेक भूल्ली बातों की जानकारी 
प्राप्त होगी | 

यह समर करना ठीक नहीं कि वर्तमान थुग मे प्रचलित लोक-जाति शोर क्लोक-कथानक 
तथा विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों की रीति-रशा हमे केबल वर्तमान की ही बात बता सकते 
हैं। हो सकता है कि ये हसे' घने अन्यकार को भेद सकने योग्य प्रकाश दें और हम अतीत 
के कुज्कटिकाइछुन काल मे' पेठ सके । 

मनुष्य के उत्थान-पतन का इतिहास बढ़ा मनोरंजक है। न जाने कितने मूलह्लों से 
मनुष्य ने अ्रपना धर्म-विशवास संचय किया है। जातिगत और सम्प्रदाधगत संकीशंताओं से 
जर्जरित काठ मे यदि हम जात सके कि मनुष्य कितना ग्रदणशशीक्ष प्राणी है, वह किस 
निर्भयता के साथ संस्कृति के साथ चिपटे हुए सड़े छिलकों को फंकता आया है ओर किस दुर्वार 
शक्ति से अन्य श्रणियां के सत्य को प्रदण फरता आया है तो यह कम ज्ञाभ नहीं है। भारतीय 
धर्म-साधना का इत्तिहास इस दिशा मे' बहुत सहायक है। 

हमारा नेदिक, बौद्ध, और जन साहित्य बहुत विशाल है। बहुत बड़े देश और बहुत 
दीध॑-काल को व्याप्त करके यह साहित्य लिखा गया हैं| देश भौर काल का प्रभाव इस पर 
सवश्र है। इनके निपुणा अध्ययन से तत्काज्ञीन प्रन्य मतों का भी कुछ प्रभास पाया जाता है। 
यह भी पता चलता है कि किस प्रकार ये मत अन्य स्तों से प्रभावित होकर सथा रूप ग्रहण 
करते आये हैं । जो लोग घर्मंम्रत को अनादि भोर सनातन सानते दें थे भूल जाते हैं. कि सभी 
धर्म-विश्वास बदलते रहे हैं, कभी-कभी उनके स्थान पर एकदुम नवीन विश्वास ने प्रतिष्ठा पाई 
है और कभी-कभी उनसे थोड़ा संस्कार हुआ है और उन्हें नया रूप प्राप्त दो गया है। 

शास्त्र में' कहा है “धर्मस्य तस्प॑ निहित॑ शुद्ययामः यह कथन पेतिहासिक श्र्थ में 
सत्य है केवल परमग्रन्थों के अध्ययन से हस नहीं समझ सकते कि हमारे विश्सासों को चते- 
मान रूप किस प्रकार प्राप्त हुआ है। ओर भी पारिपाश्िक परिस्थितियों का शान होना 
चाहिये । पुरातर्व, भाषाविज्ञान, चृतस्‍्यविज्ञान और इतिहास की श्रविदिद्दृत्न धारा का ज्ञान भी 
आवश्यक है। नाना रतरों मे' विभाजित हमारी सम्पूर्ण जमता ही हमारे अ्रध्ययन का मुख्ष 
साधन है। धर्म का तश्व और भी गहराई मे' है। चह सचमुच ही ग़ुद्या मे' निहित है। उस 
अन्येतिमिरादूत गुहा मे' जो भी प्रकाश पहुँचा सके चही घम-साथना के विद्यार्थी के लिये 
सब्भाननीय हे । 


सिंहली भाषा 


रघुवीर 





ध सी कोष ! संसक्ृत शब्द 'सिंहल” से लिया गया है । यह छोटा द्वीप भाषा और संस्कृति 
की दृष्टि से भारत का ही भाग है। उत्तरीय भाग में भारतीय प्रवासी बसे हैं । 

शेष भाग में सिंदहली बोली जाती दे । हस भाषा का इतिद्वास बहुत प्राचीन दै। 

हमारे प्रसिद्ध सम्राट अशोक के समय से भारत और सिंदल्ष के प्रधासियों में धनिष् 
सम्बन्ध स्थापित ही गया था । जिस तरह हमारी अन्य प्रान्तीय भाषाओं ने श्रपने साहित्यिक शब्द 
संस्क्ृत से लिये उसी तरह सिंहेली ने भी किये हैं। सच तो यद्द है कि संरुकृत से साहित्यिक 
शब्द भ्रहण करने भें सिंहली भी भारत की अ्रन्य प्रान्तीय भाषाओं के ही सदश है । 

यद्यपि सिंहल के जनसाधारण की भाषा अपतन्ती कुछ विशेषताओं के कारण अथम 
प्रयास में कठिनता से समझ में आती है, फिर भी इस भाषा सें प्राचीन तत्व रह गये हैं जिनके 
कारण उत्तर भारत के लोग इसे सहज ही समझ सकते हैं। यदि कोई उत्तर भारतीय तीन 
मास दी सिंहल में निवास करे तो वद इस भाषा को समझ; सकता है । 

साहित्यिक सिद॒ली भाषा सीखने में भी अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि उसकी 
शब्दावली संस्कृत और पाली से ली गई. है । यद्यपि स्थात्ी बोद्धों क्री भाँति सिंहली बोझों की 
धामिक भाषा भी पाली है, फिर भी अन्य सिंदली विद्वात्‌ आज तक श्रपनी भाषा के शब्यभरादार 
को संस्कृत शब्दों से सलृद्ध धनाते रहे हैं । 

आयुर्वेद-चिकित्सा-पणणाल्ली सिंदृत्ष में प्रचक्षित है श्यौर कैचल इली कारण कई सहसत 
शब्द संरुकृत से सिंदली में आंगये हैं। इस प्रदेश में संस्कृत भाषा संस्मान की इॉष्ट से' दैसी 
जाती है और बोलचाल को संस्कृत को ब्ीड विद्वान समझ सकते हैं। साहिस्यक भाषा में भी 
संसक्ृत का चिस्तुत प्रभाष दिखाई देता है । 

सिंदकी में भदी के लिये सामान्य शब्द शंगा! है। अपार! जल-प्रधात को 
कहते हैं। पशु, पक्षी, मत्यस्थ, भर कीडों को क्रमशः 'सूग! पक्षी! सत्य! और 'कृमिक्रात! 
कहते हैं । पशु के किये सिंहंजी सांहित्मिक शडद्‌ 'सूगः अथवा! बोक्षब्ाल् के शब्द सपयाँ का 
प्रयोग भारत की वेंबिक कालीन भाषा की याद विज्ञाता है। पीछे की भाषा में 'सूग' को झंर्थ 
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केवल हिरण ही किया गया है । सांड के लिये सिंदली शब्द “गोना! है जिसका उल्लेख पतंजल्ली 
$ भद्दासाष्य में मिजता है। यह पुक अप्राप्य शब्द है और भाषा चेज्ञानिकों के लिए विशेष 
महस्वपूर्ण है। खच्चर के लिए सिंद्नी शब्द 'यश्वतर” है जिसका प्रयोग उत्तर भारत को बोख- 
घाल की भाषा में अब लुप्त दो गया है। भेड़िये को, साधारण सिंदल्ली भी 'वकया? कहते दे 
( सव॒क )। काल और ऋतुओं के लिये सिंहल्ली शब्द 'कालऋतु विशेष' है। अर्द्धरात्रि मध्य- 
रात्नीय! और श्रीपमऋतु का मध्य सिंहलो में मध्यम्री"सकालय! कहलाता है। विनाडी ओर मोहोश! 
( मुद्द्त ), सेकंड और मिनट के लिये सिंदल्ली शढ्इ हैं। ऋतुझों के सिंहली नाम हमारे ही 
समान वसन्‍्त, ग्रीप्स, शरद, हेमन्‍त, शीत, वर्षा हैं। सिददल के इसाइयों में भी संस्कृत नाम का 
प्रयोग ही उपयुक्त समझा जाता है । 

केपेडख को 'अधान देवस्थानय” और चच्च को 'देवस्थानय” कहते हैं । पाठशाल्ाओं को 
पाठ्शाजाब” और पथ-निर्देशक-स्तम्भ ( साइन पोस्ट ) को 'संज्ञाकशव” कहा जाता है। 
गगरशाला ( टाउन हाल ) को नागरिक शाल।7! कहा जाता हे। पत्नी को “स्त्री! ओर 
'भार्या? भी कद्दते हैं। उसके सुन्दर वर्ण! को वे 'शरीर वर्श! कहते हैं । स्यास्थ्य को 'शरीरस्थिति? 
कहते हैं। सांप के काटने को 'सर्पदष्टय! कहते हैं। अठिसार को 'पाचनयय? कहते हैं और 
इसलिये विशूचिका 'वमनपाचनयय” हुआ | सर्जन को 'शक््य-वेयः और लेप को 'पिलेपनय? 
कहा जाता है । परासोल छुतरी को प्राचीन संस्कृत की भांति, “झातपञ्न'ं कहा ज्ञाता दै। 
दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। पेरासोल्ष ग्रीक से किया गया है । ( 'विरा! का अर्थ वूर 
और “सोल” अर्थात्‌ सूर्य ) थे दीनों शब्द चास्तव में संसक्तत के 'परा! और 'सूर्य! हैं । उसी तरह 
अआतपन्न में 'आतप' का अर्थ हुआ धूप और त्र' का अ्र्थ हुआ रक्षक । 

बेठक के लिये सिंदली का शब्द 'संग्रहशात्राव” बढ़ा रोचक है। गेस को थे 'अग्नि- 
बायु' कहते दें। 'तूर्यभांडय”ः का “'पियानो! के अर्थ में प्रयोग दोता दै। तूथ एक बाद्य और 
भांडपान्न है । 

व्यवसाय ओर व्यापार के किये वे 'कमति! शाबदु का प्रयोग करते हैं। रसायन- 
शास्त्रक्ष को 'रसापनकारया,” प्रभियस्त्रा 'यन्त्रकारया' जोहरी को श्राभरणसादना,! मुद्रक को 
'जुन्द्रांकशकारय! साहकत्-निर्माता को रथचक्रसाइना,” विद्यार्थी को “शिष्य और अध्यायी' 
कद्दते हैं। बिल को “गणनपत्र, छुककीपर गणनकारया,' झौसत को 'सामान्यगणन! 
क्खक को 'ल्िपिकरवा', लिमिटेड कम्पनी को 'सीसासदित समागस?, डाइरेक्टर को 'क्रियाधिकारया 
एंम्जिन को 'यब्त्रथ” शट्रीमर को 'घूमनाव”, फक्‍्टरी को कर्मान्त शाक्षाव', इृल्श्योरेन्स को “टउप- 
पवारसय' हन्श्योरेल्स पालिसी को 'उपद्रवारक्तक पत्नरय' कहते हैं। रुटाक एफ्सचे*्ज के लिये ये 
बहुत दी सुन्दर शब्द 'परिपण-ब्यापार' और टेलिफोन के लिये “दूरशब्द्य॑श्नय!ः पय्ोग सें 
लाते हैं। फारडिनत मम्बर को 'सुतसंज्याः झोर आरदीनल नम्घर को ऋमवायक संख्या! 
कहते हैँ । विशेषण 'गुणशवचन और क्रियावचन! कहलाता है । पर क्रियाविशेषण, 
संगोज्षक भादि के खिये एक दी सामुदिक शाबद “निपातपद” का अथोग दोता है। थह्त यास्क 
के निरुक्त के परम प्राचीन भारतीय स्थाकरण के विभागीकरण फे असुरूप है। 


सिंहली भाषा रे८३ 


उपयोगी और अ।वश्यक मुहावरे” नाम सिंहली पुर्कक के लेखक ने एक स्थल पर 
कहा हे--- 

“अवश्यन्‌ प्रयोजनब्त्यु' भाषा रीव्युनुकुल कियमन्‌ सह वाक्ययस्‌ |! 

ओर! के लिये संस्कृत शब्द 'सह! पर ध्यान दीजिय्रे। यह बोलचाल की सिंहली 
हैं। सिंहली में निस्संकोचता और विशुद्धतापूर्वक संस्कृत शब्दों का श्रयोग होता है क्योंकि 
हमारी भाषाओं की तरह संस्कृत सिंदली की भी जननी है। 

अब बीसवीं शताददी में प्रकाशित कुछ सिंहल्ली पुस्तकों पर ध्यान दीडिये । अरबी 
निशोल्लासन?, अरंवियन नाइद्स का अनुवाद है। गुणवर्धेन द्वारा हिखित 'आरोग्य दर्षणय' 
'अतिसार निदान!, १8१७, १8३१ में, अ्रमर सू््र द्वारा लिखित अधिराज्य ये हृतिहासय! 
१६२७ सें, शुरुसिंह द्वारा जिखित “चित्रादर्शय,? “रूक्णणविधान' १६२१, १६१६ में, गुशधधन 
हारा लिखित 'धनोपायनक्रम', गद्यविनिश्यय”ः १8२७, गशणितयय” १8२६, रणलिंहदारा 
लिखित 'गणितशास्त्रथ,' १६१७ में, पेरेरा द्वारा लिखित 'गीतशिक्षा,' गीतविनोदय' १६२७, 
पर्भेद्रारय” १६२१, 'ज्योतिषकथोपकथनतय” १४२६, १६१६ में गुणरतन द्वारा लिखित 'अभि- 
नत्र शारीरिक विद्या व पिलिबन्द क्रीढ़ा,' महामरीरोगविभागय! १8१४, १८८ में, धर्मरत्न 
द्वारा लिखित “मंधुन-संयोग सूत्र, “ममुष्याभिबंनय”, मद्यत्िभागय,! बीजगणितय?” आदि- 
आदि । एन पुस्तकों के नामों से ही पता लग जाता हूँ कि जे भिन्न-भिन्न चिषयों की हैं । 

झाधुनिक सिंहली साहित्य को देखने से पता चलता है कि प्रकाशित पुरुतकों के लग- 
भंग पचास अतिशत नास, साधारण उत्तर भारतीय बिना सिंहली का क्लाम प्राप्त किये भी 
समभ सकता है । 

भारतीय यात्रियों से भाषण करने में सिंदल निवासी संस्कृत शब्दों के प्रयोग करने 
में भौरव का अनुभव करते हैं । 

सिंहल के एक आचीन विद्यालय से आए रहा था तो मुझे एक भिन्न ने संस्कृत 
शब्दों में “पुनदेशनाय” कद्कर किदा दी। इसका अर्थ है “हमसे पुनः भिलने के लिसे लिदा 
होते हैं |?” 


भारतीय संस्काति 





गुलाबराय 


। संस्कृति! शब्द का सम्बन्ध संस्कार से है जिस का अर्थ है संशोधम करना, उत्तम 
बनाना, परिष्कार करना । अज्रेजी शब्द 'कठ्चर' में वही धातु है जो एग्री- 

करचर” में है। इसका भी अर्थ पैदा करता, सुधारना! है। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और 
जाति के भी । जातीय संस्कारों को हो संस्कृति कहते हैं । संसक्ृति एक समृहषाचक शब्द है। 
जलवायु के अनुकूल रहन-सहन की विधियों ओर विचार-परम्पराञरों से जाति के लोगों में धढ़ 
मं हो जाने से जाति के संस्कार गन जाते हैं। इनको प्रस्येक ध्यक्ति भ्रपनी निजी भक्ति 
के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पंतुक सम्पत्ति के रूप में भ्राप्त करता है। थे संस्कार व्यक्ति के 
घरेशू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिल्लक्षित होते हैं। मलुष्य अकेला रहकर भी इनसे 
छुटकारा भहीं पा सकता । ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने अथवा दूसरे देशवासियों के, 
सम्पर्क में भाने से कुछ परिचर्तित भी हो सकते हें शोर कभी कभी दम भी जाते हैं; किन्तु 
अनुकूल वातावरण ग्राप्त करमे पर फ़िर उभर आते हैं । 

संस्कृति का धाह्ा पक्ष भी होता दे और आन्तरिक भी । उसका पाक्ष पक्ष आन्तरिक 
का प्रतिब्िस्थ नहीं नो उससे सम्बन्धित अवश्य रदता है । सारे बाह्य जाचार हमारे विशवांरों 
और मनोदृत्तियों के परिचायक्र दोते हैं। संस्कृति एक वेश-विशेष की उपक्न होती है, उसका 
सम्बन्ध देश के भोतिक चातावरण और उसमें प्राक्षित, पोषित एजं परिषर्द्षित विचारों से 
हीता है । 

भाषा संस्कृति का कुंछ बांदरी अंग-सा है, फिर भी पद इमारो जातीय मत्तोइृत्ति को 
परिचायिका होती है। 'कशत्ष” शब्द को ही लीजिए वह इमारी इस संस्कृति क्रो शोश संकेत 
करता है जिसमें कि पूजा-चिधान की सस्पन्नता के क्षिएप कश जाता एफ देविक कार्य बना हुआ 
था । जो कंश जा सकता था पद तम्हुरुस्त भी भौर दोशियार सी समा जाता था। 'धषीण' 
सम्प्नन्ध घीणा से है--मकर्षः चौणयां प्रवीणः । हमारी भाषा में भा! के सम्वस्पित शब्दी का 
थाहुव्य है, जैसे (गोधूलि-वेजा जिसमें विवाद जेसे शुभ कार्य स्कतपन्स होते हैं) गोष्टी, गणेषमा 
(साय की चाह था सोज के अर्थ-भिस्तार दादा गषेषगा का अर्थ खोज दी: राग, समपात्ष (सी की 
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अ्रख-खिड़कियों का प्राकार शायद पद्े गोल होता होगा), गुरसी (अगीटी गोरसी से बनी हैं जिसमें 
गो का दूध झोटाया जाता था), गोपुच्छ (नाटक के संगठन को गो की पूछ के समान बताया गया 
है, अन्त से' आकर मल कथा ही रह जातो है और उसका फंलाव बन्द हो जाती दै), गोमुखी 
(जिसके भीतर माला फेरी जाती दे श्ञोर जिससे जल गिरता है उसे भी कहते हैं), गोपन (छिपाना, 
यह शब्द भी गो से सम्बन्ध रखता दै---जो वस्तु पाली जाती है, सुरक्षित रक्‍्खी जातो है वह 
छिपाकर भी रक्‍खी जाती है) श्रादि। यद्द बाहुस्य हमारे समाज में भी की प्रधानता का द्योतक है । 

भारत गरम देश है। यहां हृदय को शीतत्न करना महावरा है, किन्तु भांग्ल देश 
ठण्ड है, वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल ए०।॥7 700०0007 और ०0]0 ६7७0 (7०7४ थावि 
महावरे दें। 3723/272 ()०05 मौन भद्ग करने के अर्थ में आता है। और 06 5'डे पन का प्रतीक 
है। सोन 5 ढे पम का ही ग्योतक दे अंग्रेज़ी का प्रयोग |द]2 ए७0 05 जाए ०५ ४:076 
वहाँ भी हिंसात्मक भ्रव्नत्ति का परिचायक है। हमारे यहाँ इसका अनुवाद हुआ दै--एक देले में 
दो पंछी' किन्तु उसमें चह मधुरता नहीं जो एक पंथ दो काज' मे है ? उसके कदते ही दमकों 
“गोरस ब्रेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज” की बात याद आ जाती है। 

इमारी रहन-सददन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण 
' और देश की भावनाओं से सम्बन्धित हैं। जमीन पर बेठना, हाथ से खाना, नद्ाकर खाना, 
लम्बे-ठीले कपड़े पहनना, बेसिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, ये सब चीज देश की 
आवश्यकताओं और झादशों के भ्रलुकूल हैं । गरम देश में पृथ्वी का रपर्श बुरा नहीं लगता । इसी- 
लिए यहाँ जूतों का इतना मान नहीं हे जितना कि विलायत में। यहां द्ाथ से खाने का चलन हस- 
लिए हुआ कि यद्दाँ दर समय द्वाथ घोये जा सकते हैं। अन्न को भी देवता माना जाता है, 
. डससे सीधा सम्पर्क अधिक सुखद और रुपाभाविक समझा जाता है। यहाँ नहाने के लिए जल 
की कमी ही ओऔर नहाने की झ्रावश्यकता भी अधिक होती है, हसलिए नहाना धर्म का अज्ञ 
हो गया है । 

इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता दै। इसीकिए लम्बे कपबों को 
जो शरीर को उभार भें व लाते ओर उसे पूर्णवया ढक ले अधिक महत्व दिया जाता है। ये- 
सिले कपडे जेसे घोती, आदि नित्य सदप् में घोये जा सकते हैं। उनकी सीवन में भी किसी प्रकार 
का मेल नहीं रह सकता है, इसीलिए ये अधिक पविन्न माने जाते है। हमारे यहाँ नंगे सर की 
अपेक्षा सर ढकना अधिक सांस्कृतिक समका जाता है। ऐसा सभी पूर्वी देशों में है! यहुदियों के 
प्राधभा-भचनों में भी नंगे सर नहीं बेठते ।बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने 
की अपेया रखते हैं। 

इसी मंकार देश के वातावरण और रुचि के अनुकल ही मांगल्य घस्तुओं का विधान 
किया जाता है । फूलों में हमारे यहाँ कमल को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसका 
सम्बन्ध जल ओर सूर्थ दोनों से है। घह जल में रहता है भौर सर्य को वेखकर प्रसम्व धोता 
है। जज और सूर्य देश की मदती आवश्यकताओं में से हैं, हसका दोनों से सम्बन्ध है) कमल 
ही सब प्रकार के शारीरिक सोन्दर्य का उपमान बसता है, चरण-कमल, नेत्र-कमत, भुंख-कस्तल 


भारतीय से सस्‍्कति रृट७ 


झादि कमल की मद्त्ता के थ्योतक हैं। “नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम” इस 
छुन्द्‌ मे सभी श्रंग कमल यन गये हैं। 

आज्र (रसाज) कदली, दूर्वादल, नारियल, श्रीफल (शरीफा) आदि को माँगरुय कार्यो 
में प्रमुख स्थान दिया जाता है। आम यहाँ का विशेष गेवा दै। इससें रस भरा रहता है और 
इसका बौर वसन्‍त का अ्ग्रवृत दे। हमारे यहाँ अश्वस्थ को भी विशेष महत्ता दी गई है। 
श्रीमद्भभवद्गीता सें भगवान्‌ को विभूतियों से अश्वत्थ को माना गया है। भारतीय संस्कृति 
में जिन-जिन वस्तुओं फो महत्ता दी गईं है वे सब श्रीमद्भगत्रदूगीता में भगवान्‌ की विभूतियों 
के रूप में आ गई हैं 'अश्वत्यः सर्त वृक्षाणा' । भगवान्‌ बुद्ध को भी अश्वत्यथ वक्ष के ही नीचे 
घुदत्व भ्राप्त हुआ था। स्थापर वस्तुओं में दिमालय को, सरिताओं में गंगा को, पश्चियों में 
गरुढ़ को तथा ऋतुओं मे वसन्‍्त कतु को महत्ता दी गई है स्त्रीलिग चीजों में कीर्ति, बाणी, 
स्मृति, बुद्धि और ७ति (थेय॑) को महा दी गईं है। यह भी हमारी जातोय मनोवुत्ति का परि- 
चायक है । 

थह्द तो रहे संस्कृति के बाह्ष अंग । संस्कृति के आन्तरिक अंग्रों पर भारत में विशेष 
बल दिया गया है । धर्मंग्रस्थों से भव्छे सतुप्यों के जो छच्ण बतलाये गये दें । समुस्मृति में 
जो छति, क्षमा, दम, भ्स्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, घी, विद्या, सत्य ओर अक्रोध घम्म के दश 
लक्षण बतज़ाये गये वे सप भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के अड्ढ हैं । 
भीमक्षगवद्दीता में दिये हुए देवी सम्पदाबाल्यों के लक्षण हैं जिलम॑ अभय! फो सबसे पहला 
स्थान दिया गया है । व्थितप्श के स्तर (वूसरा अध्याय) सात्विक चीजों केलजत्तण (समरहत 
अध्याय) आझादि सत्र भारतीय संस्कृति के अवुकूल् सभ्य भ्रोर शिष्ट पुरुष के लजण हैं। 

इससे सभी मद्दाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। 'रघुबंश' सें रघुकुल के राजाझों के जो गुण 

यतक्ाये गये हैं, ये न केतक्न भारत के सांस्कृतिक आदु्शों के परिचायक हैं, बढिकि उनसे अतीत 
फ्रा भव्य चित्र हमे सम्मुक्ष आ ऊाता दै । 

दूसरों को दान देने के लिए ही जो सम्पन्भ बनते थे (उनका धन दानाय था), 
भत्य के लिए ही मितमाषो बने हुए थे (मिथ्यामिसान के कारण वे कम बातचीत न्रह्तीं करते 
थे), वै यश के जिएु विजय प्राप्त करते थे (घन राज्य छीनने के लिए नहीं), यश को अपने यहाँ 
झधिक मंदरव दिया गया है। हमारे पूर्वज यश के जिए संसार की समस्त सम्पदा और चेसंव 
तस्थागने के द्षिपु सदेव तत्वर रहते थे । 

अजुन से भी श्रीकृष्ण ने अ्रम्तिस अपीक्ष यही की थी 'यशोत्रभस्‍्वः सत्तान के लिए 
(कामोपभोग के क्षिए नहीं, परत पितृ-ऋण खुकाने और समाज को अच्छे नागरिक देने के अर्थ) 
जौ गृहस्थ बनते थे, या्यावस्था में जो विज्ञाध्यम करते थे, थौवन में विषय भोंग करनेवाले, 
चुद्धावस्था में मुनिधुत्ति को धारण करनेवाले झौर थोग द्वारा शरीर को स्पागनेयात्षे (अ्राजकल 
तो रोगेश्ास्स तमुस्पजाम, की बात हो गई है) ऐसे रघव॑शियों के कूल का में (कालिदास) चर्शन 
करता हूँ यद्यपि मेरे पास थ्राणी का वेभव श्रमिक महीं है। इस से पता चलता है कि 
प्रजीन भरत में व्यूग, सत्य, यश, आश्रस विभाग और सामाजिक कत्याण की और अ्रधिक 


ए्द्र मुस्शी अमिनन्दन भन्‍थ 


ध्यान दिया जाता था। संत्तप में भारतीय संरकति के मुख्य-मुख्य भ्रंग इस प्रकार बतलाये जा 
खकते हैं--- 


(१) आध्यात्मिकता--इसके अन्तर्गत नश्वर शरीर का तिरस्कार, परलोक भर सत्य, 
अहिंसा, तप आदि झ्राध्यात्मिक सुह्यों को अधिक सहत्व देना, आधागगन को भाषत्ा, ईश्वरीम, 
न्याय में विश्वास श्रादि बाते हैं। हमारे यहाँ को संस्कृति तपोब्रन-संस्क्ृति रही है जिसमें 
विस्तार ही विस्तार धा--+त्थम साम रत्र तब तपोवने प्रथम प्रभात तथ गगने! | विस्तार' के 
वातावरण में आत्मा का संकुचित रूप नहीं रह सकता था इसके अनुकूल आतध्मा का सर्व- 
व्यापक-चिस्तार भावा गया है । इसीलिये हमारे यहाँ सर्वभूत द्वित पर अ्रधिक महत्व दिया 
है--आानमवत्‌ सर्वभूतछु यः पश्यति स पश्यति? । 

फीरी भर कुब्जर में एक ही आत्मा का विस्तार देखा जाता है। इसीसे गाँधीओ 
की सर्वोदिय की भावना को घल मिला । हमारे यहाँ के मनीधी “सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सम्तु 
अनामयाः' का पढ़ पढ़ते थे । 


भश्यर शरीर के तिरस्कार की भावना हमारे यहां के लोगों को बड़े-बड़े बल्षिदानों के 
लिये तैयार कर सकी । शित्रि, दूधीच, मोरध्वज इसके ज्वत्वन्त उदाहरण हैं। महाराज दिलीप 
ने गुरु की प्रसन्‍तता के ल्षिये नन्दिनी नाम की गौ को चराने का ध्षत धारण किया था | उसकी 
सिद्ध से रक्षा करने के किये ये अपने प्राों का भी उत्सर्ग करने को तेयार दो जाते दें । वे सिंह से 
कद्दते हैं कि यदि तुम मुझ पर दया ही करना चाहते हो तो मेरे यश-शरीर पर दया करो । 
प'चसभूतों से बने हुए नाशवान शरीर के पिशडों पर मुझ-ज से लोगों की आस्था नहीं होती । 

हमारे यहां का मार्ग साधना का सा रदा है और तप, त्याग भौर संथम फो महत्ता 
दी गईं है । क्या बौद्ध, क्या जोन और क्या वैःणव सभी लोग इन शुणों की सराहना करते हैं। 

हमारे यहां की भ्राध्यात्मिकवा मन और बुद्धि से परे जाती हैं। बह आत्मा का साक्षात्‌ 
असुभव करना चाहती है। यही भारतीय और पाश्वात्य दर्शनों का अन्तर है । हमारे दर्शन का 
अर्थ आत्मा का दर्शन ही है, पश्चात्य देशों में चद् बुद्धि-विज्ञास के रूप मे रहा दे । 


(२) समन्‍्धय बुद्धि---आत्मा की पुकता के आधार पर हमारे यहां अनेकता से 'एकता 
देखी गईं दे । 

इसीसे मिलती-जुल्तती समन्‍्वय-भाषना है। हमारे विचारकों ने सभी चस्तुओं में 
सत्य के दर्शान किये हैं। उनका धर्म अविरोधी धर्म रद्दा दे। 

इसीलिये हमारे यहाँ धर्म-परिवर्तत को विशेष महत्व नहीं विया गधा है। फिर भी 
संस्क्षतियों का झ्ादान-प्रदान हुआ दै। तुलसीदासजी जैसे महात्माने जो भारतीय संस्कृति के प्रति" 
लिधि कहै जा सकते हैं, समन्वय झुद्धि से ही काम लिया था। उन्होंने शेंध और दैष्णवों का, 
शान और भंक्ति तथा अग्रैत भौर विशिष्टाहैत का समस्वय किया था। भ्राधुनिक कवियों में 
प्रसादजी ने भी अपनी 'क्रामायनी' में क्वान, इच्छा और जिया का समत्वथ किया है। सानंत- 


भारताय संस्कृति रैं८६ 


कल्याण में ज्ञान, इच्छा क्रिया का परार्थक्य ही बाधक होता है । 


ज्ञान दूर कुछ, किया भिनत्र है 
इच्छा परी क्‍यों हो मन की 
एक दूसरे से थ मिल' सके 
यह विडम्बना है जीवन की 


(३) वर्णाश्रस विभाग--हमारी संस्कृति में कार्य-विभाजन को बड़ा महत्व दिया गया 
है। समाज को भी चार भागों में बाँटा हे और सानत्र-जीतन को भी । सामाजिक विभाजन 
बदले-भढ़ते संकृचित और अपरिवत्तस्रीय बन गया। अपरिवत्त तीय बनने में भी इतनी हानि न 
थी यदि सब का महत्य सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में एक-सा मान सिया गया होता । कुछ 

लोगों ने श्रष्ठठत का एकाधिकार कर लिया और 'पश्डितः समदशिनः” की बात भूल गये | 
हमारे सभी प्रचारकों श्रौर सुधारकों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और उन सब में जोरदार 
आवाज रही भगवान्‌ गौतम बुद्द, सन्‍्त कथीर और भहात्मा गांधी की । पुरुष सूक्‍्स ने तो चारों 
वर्णों को एक ही विराद शरीर का अंग माना थ्रा---ब्राह्मणो5स्थ सुखसासी बाहू राजस्यः कुंतः” 
शूद्र भगवान्‌ के चरणों से निकले । इसी झाधार पर कत्रिवर भभिल्लीशरणजी शुप्त ने उन्हें 
सुरसरि का सहोद्र कहा है। एक ही शारीर के विभिन्‍न अंगों में कोई ऊँचा-मीचा नहीं 
होता । सामाजिक संगठन का हमारे यहाँ बहुत ऊँचा आदर्श रक्‍्खा गया था। बेंद्िक ऋषियों 
की सो यही भावना थी, शेकिन हम उसको सुज्ञा बेठ । 


(७) भद्दिसा, करुणा, मेत्री और विनय । इन चार गुणों को इसलिए ही रखा गया 
है कि हमके मूक्ष में भ्रह्िंसा की भावना ते और करुणा, मंत्री तथा विनय अहिंसा बत के पाकन 
में सहाश्यक होते हैं । हिंसा केबल वध करने में ही नहीं होती है वरन फिसी के उचित भाग के 
केने भौर दूसरे के जी दुखाने में भी । इसीलिए दमारे यहां सत्य ब्र॒याव! के साथ “्रियं अर यात! 
का पाठ पढ़ाया गया है । करुणा प्राय; छोठों के भ्रति होती , मेत्री बरावरवाक़ों के प्रति शोर 
विनय बड़ों के प्रति, किन्तु इमको सभी के प्रति शिष्षता का व्यतहार करना चाहिए । विनय 
शीक्ष का एक झंग है, उसको बढ़ा आवश्यक मारता गया है भगवात्र कृष्ण मे आह्ाण के 
विशेषणों में विधा के साथ विभय भी लगाया 'विधानिनय सम्पस्मे ब्राह्मण! | त्रितनय भारतीय 
संस्कृति की पुक विशेषता है। असांस्कृतिक क्ोग दी बद्धत द्वोते हैं । 

(२) प्रकृति पे स्न--सारतवप पर अकृति की विशेष कृपा रही है । पहां सभी ऋतुएं 
अपने समय पर आती हैं भौर पर्याप्त काज्ष तक ठहरती हैं | धातुएँ अपने अजुकूल फल-फूज्ों 
का खूजत करती तें। धूप और वर्षा के समांत अधिकार के कारण यद सूमि शास्प-र्भामजा ही 
जाती है । यहां का भगापिराज दिमात्षय कवियों को सदा से | रणा देशा आ रहा है भोर बहा 
की नतियां मोत्दापिती समझो जाती रही हैं। पहां कंदिम पूंप झोौर रोशतो की ऋाजश्यकता 
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नहीं पढ़ती | भारतीय मनीषी जड्डला मे रहना पसन्द करते थे। प्रकति-प्र म के ही कारण यहां 
के लोग पत्तों मे' खाना पसन्द करते हैं। वक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य सम्कते हैं। 
सूर्य भर चन्द्र दर्शन नित्थ और नेमित्तिक कार्यों में' शुभ साना जाता है| यहाँ के पशु-पत्ती 

लता-गुल्म ओर वक्ष तपोदर्ना के जीवन का एक अंग' बन गये थे, तभी तो शकुन्तला के पतिगृुह 
जाते समय उसके जाने की उन सबा से आज्ञा चाहते हैं-- 


पीछे पीवत नार जो पहले तुमको प्याय | 
फूल-पात तोरति बढ़ीं गहने हू के चाय ॥ 

तुम फूलन के दिषस आवत है सुखदान । 
फूली अज्ज समात नहिं उत्सव करत भहान्‌॥ 
सो यह जाति शकुन्तला आज प्रिय के येह । 
आज्ञा देहु पयान की तुम सब सहित सनेह ॥ 


देमारी संसक्ृति इतने में ही से संकुचित मह्ीं है। पारिचारिकता पर हमारी संस्कृति में 
विशेष बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में शौक की अपेक्षा श्रानन्‍्द को अधिक सद्ृत्य दिया 
गया है। इसीलिए हमारे यहाँ शोकान्त नाटकों का निषेध हैं। भारत में आतिथ्य को विशेष 
महत्व प्रदान किया गया है। अतिथि को भी देवता माना गया है “अतिथि देवोभव! 

हमारी संस्कृति के मक्त श्रेगों पर भ्काश डाला जा चुका दै। भारत में विभिन्न जातियों के 
पारस्परिक सम्पके में आने से संस्कति की समस्या कुछ जटिल दो गई । पुराने जमाने से जषिट 
और आय॑ संस्कृति का समन्वय बहुत उत्तम रीति से दो गया था। इस ससय झ्ुुस्लिम और 
अंग्रेजी संस्कतियों का और मेल हुआ दे । हम इन संस्कतियों से अछूते नहीं रह सकते हैं। इन 
संस्कतियों रे से दस फित्तन३ जे ओर किदना छोड़े, पद इसारे सामने घड़ी समस्या है। अपनी 
भारतीय संस्कति को तिल्ाध्जलि दे इसको अपनाना आत्महत्या हीगी । भारतीय संस्कति 
की समनन्‍्वयशीलता! यहाँ भी अपेत्तित है किन्तु ससन्‍्वय में अपना न लो येठना चाहिए। 
दूसरी संस्कृतियों के को अंग हमारी संस्कृति में अविरोध रूप से अपनाये जा सके उनके द्वारा 
अपनी संस्कृति को सम्पन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं। अपनी संस्कृति चाहे अच्छी हो या 
बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या न खाती हो, उससे त्जित होने की कोई 
बात नहीं । 

दूसरों की संस्कतियों में सब बाते बुरी ही नहीं हैं। हमारी संस्कति में धामिंक कंत्यों 
में एुकास्त-साथधना पर चथिक बल दिसा गया है, यद्यपि सामूद्विक प्रार्थना का अभाव नहीं है । 
मुसलमामी और अंग्रेजी सभ्यता में सामुद्दिक श्रार्थना को अधिक आश्षय दिया गया, यक्यपि 
शुकाग्त-साथना का बहाँ भी अभाव नहीं । दमारे कीतेन आदि तथा महार्मा गांधी द्वारा परिचालित: 
प्राथना-सभाएँ धर्म में पुकल्व की सामाजिक भावना को उत्पन्त करती झआागी हैं। हमारे यहाँ 
सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को महत्व दिया गया है। पारिधारिकता को खोकर सामा* 
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जिकता को अहण करना तो मुर्खता होगी किन्तु पारिवारिकता के साथ-साथ सामाजिकता बढ़ाना 
अ्रेयरुकर होगा । भाषा ओर पोशाक में अपनपत्व खोना जातीय व्यक्तित्व को तिलाअलि देना 
होगा । हमें अपनी सम्मिलित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए. कि व्यक्ति का 
व्यक्तित्व ही न रह जाय और न व्यक्तित्व को इतना महत्व देना चाहिए. कि गुरुजनों का 
आदर-भाव सी न रहे आर पारिवारिक एकता पर कुटाराघात हो । कपड़े और जूतों की सभ्यता 
और कम-से-कम कपड़ा पहनना और नंगे पेर रहने की सम्भता में भी समन्वय की आवश्यकता 
है। अंग्र जी सभ्यता में जूतों का विशेष महत्व दे किन्तु उसे अपने यहाँ के चौका और पूजा- 
मुद्दों की सीमा पर आक्रमण न करना छाहिणएु। अंग्रेजी सम्यता वीनी और कांच के यततेनों 
की सभ्यता है । हमारी सभ्यता मिद्दी और पीतल के बर्तनों की हैं । हमारी सम्यता रुवास्थ्य 
विज्ञान फे नियमों के अधिक अनकूल है। यदि हम कुल्हड़ों के कूडे का अच्छा बन्दोबस्त कर 
सक तो उससे अ्रच्छी कोई चीज़ नहीं हे । आलस्य को वेज्ञानिकता पर विजय न पासा चाहिए । 
अंग्रेजी संस्कति से भी सफ़ाई श्रौर समय की पायन्दी की बहुत-सी बाते सीखी जा सफती हैं 
किन्तु अ्रपनी संस्कति के मृज्ञ भ्रद्धों पर ध्यान रखते हुए समन्धय-ब्रुद्धि से काम लेना चाहिए । 
समनन्‍्वस द्वारा ही संस्कति क्रमशः उन्नति करती रही है और श्राज भी हमें उसे समन्‍्वयशौील 
बनाना हैं । 


रामराज्य की अमर भावना 





शद्र पिधावाचसति 


प्ृकात्मा गांधी को रामराज्य! की कक्पना बहुत प्रिय थी। अतः थे आदर्श राज्य की 

चर्चा करते समय अनेक स्थलों पर 'शामराज्य” के उल्लेख हारा गौरव का अजुस॑च 
करते थे पर इधर हमारे वतमान साहित्य मे रामराज़्य” शब्द का वही श्रसिप्ताथ ससका जाने 
लगा है जो अंग्रेजी भाषा में' यूदोपिया! शब्द का है | 'यूटोपिया! उस ल्च्य को कद्दते हैं भो 
बहुत ऊँचा होने के कारण म॑नुष्य की पहुँच से बाहर हो । 

रासराज्य का वास्तविक रपरूप समभने के लिप्रु यह उचित होगा कि बाह्मीकि 
रामासण का अध्ययन किया जाय । आदिकणि मे उसका जो चित्र प्रस्तुत किया है उसका 
पेविहालिक सदृत्व है, अतः श्राधुनिक युग की समस्या के समाधान में रामराज्य की बास्तविक 
पृष्ठभुमि से एक नई प्रेरणा प्राप्त दो सकती है । 

राम फी राजधानी श्रयोध्या का उश्लेख करते हुए आ्रादिकषि कहते हैं--- 

“कौशकज्ञ नाम का धन-घान्य से पूर्ण जनपद सर्यू नदी के तट पर बसा छुआ था। 
उसकी प्रसिद्ध राजधानी का नाम अ्रयोध्या था। उस मगरी क्रा धिर्साण स्वर्थ सम्राट भजु ने 
किया था। वह पुरी बारह योजन खम्बी ओर तीव योजन चौड़ी थी | उसके मुख्य भागों का 
निर्माण सुन्दर योजना के अनुसार हुआ था। 

“शयोध्या में जो विशाल राजमार्ग था यह उत्तम उयवस्था के अनसार बताया गया 
था | उसके दोनों भोर कुन्द-घुप्प खिले हुए ये और प्रतिद्वित पानी का छ्लिब़काव होता था । 

“शाजधानी विशाल तोरणों और हारों से सुशोमित थी । उसमें वृफानें ध्यवस्थां के 
अनुसार श्र शीषद्ध थीं। वह सब प्रकार के शस्प्नासत्नों से सुसम्मिस और सब कल्मांशों में निदुण 
शिक्पियों से झुक्त थी। नगर के चारों श्रोर दुर्ग परिखा बनी हुईं थी झौर वारदीवारी पर 
सेकड़ों शत्तत्निमाँ (तोप) चढ़ी हुईं भी जिनके कारंगा अयोध्या शाप्रझों के किये दुर्भ्ष थी । 

“राजधानी में सुरक्षा के पूरे साधनों के साथ-साथ सलावद और भामोद-पम्ीद की भी 
पूरी साम्री विमान थी। संगीचशाक्राप थीं, सूत ब्रोर सामथ्र थे, साहकघर थे, और भत्त- 
किया थीं । 


0६४ मृन्शी अधभिननदन भ न्‍थ 


“अयोध्या के बाजार बहुत सनन्‍दर थे । देश-देशान्तर के चणिक्‌ क्ञोग उसमें व्यापार 
करते थे । सक प्रकार के रत्मों भौर श्राभूषणों ने उसे इन्द्र की अमराबती के समान जगमगा 
रखा था । दुल्दुभी, ऋदंग, वीणा, पशणव आदि के स्वर से वह पुरो खदा प्रतिध्वचनित होती 
रहती थी। 

* पु के बंशरओं की राजधानी में ऊँचो-ऊँची अ्रट्टालिकार्य आकाश को छूती थीं और 
उसके विस्तृत उद्यान पृथ्वी को सशोभित॒ करते थे | देश-देशान्तरों से आये हुए सामन्‍त लोग 
राजधानी में सखपूर्वक निवास करते थे और यहां की विभूति का गुण गान करते थे । 

“हन विभूतियों को सरक्षित रखने की योजना थी । चारों ओर दुर्ग था जो प्राचीर से 
घिरा हुआ था जिस पर शतझ्न तथा अन्य अस्त्र सदा ससज्जित रहते थे। शस्त्र-तरिथा में 
निषुण शब्दवेधी वाण मारनेवाले क्षत्रिय रक्षा के लिये सदा सन्‍्मद्ध रहते थे । रथ, हाथी, घोड़े 
ऊँट और गधे सभी प्रकार के वाहन प्रभूत मात्रा से विद्यमान थे । 

“इस प्रकार की धन-धान्य से पूर्ण रत्नोंवाली वह अयोध्या पुरी थी, जिस पर इ 'वाकु- 
नंशी राजा राज्य करते थे ।” 

राजधानी का सबसे बढ़ा मिवासी तो राजा द्वी था ।अ्तः वाल्मीकि रामामण राम के 
ही चरित से ओतप्रीत है। जब आदि-कवि ने नारद से यह प्रश्न किया कि व्तंमाम समय में 
संसार में ऐसा महापुरुष कीन है जो घर्मश भी हो और विनयशीश भी; जी चरित्रवान्‌ भी 
हो भोर वीर भी, और जिसने क्रोध जीत लिया हो; परन्तु फिर भी युद्ध में जिससे देवता भय 
खाते हों, वो नारद सुति ने उत्तर विया--- 

“जिन गुणों की आपने चर्चा की है उन गुणों से युक्त इचाकुवंशी राजा राम इस 
समय अयोध्या में राज्य कर रहे हैं | वद्द घर्मश और सत्य संघ (सत्य पर दृढ़ रहनेवालें ) हैं । 
साथ दी बह बीर ओर यशस्थरी हैं। वे गम्भीरता में समुद्र के समान हैं, तो घेये में दिमालय के 
समान, चन्द्रमा के सदश शीतल हैं तो कालाग्नि के सदश तेजरवी । धह सारी अरजा को समान 
दृष्टि से देखते है और सर्वक्षोकप्रिय है” ॥”” 

पेसे राजा के राज्य में रहनेवाली प्रजा की सामाजिक और शआार्थिक अचरुथा पर भी 
आदि-कषि ने यथेष्ट प्रकाश डाखा है जिस के सम्मुख झाधुनिक युग का बैमव भी सुच्छ प्रतीत 
होता है| आ्रादि-कवि की लेखभी धस्तुतः रामराज्य की प्रजा के उल्सेख हारा धन्य दो उठी है--- 

“उस पुर-वर में निवास करनेवाले कौर प्रबल, धसात्मा, ज्ञानवान और सत्यपादी दे 
तथा अपने-अपने जंभव्र से सन्तुष्ट | उस भगरी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दरिद्र ही, ऐस। 
कोई कुट्रम्मी सहीं जो सस्तानहीन हो या जिसके धर में गौ, अश्व, धन भोर धान्य न दों । बह! 
नविषयातक्त, कंजूस या क्र मनुष्य नहीं मिल सकता और न अविद्वान और भनास्तिक ही दिखाई 
दैता है। सब नर-नारी धर्मशीक्ष और सदाचारी हैं। वहाँ ऐसा कोई पुरवासी नहीं है जिसके 
कानों में कुष्डज, सिर पर मुकट और गले में माला न हो। सबलोग स्विग्व भोजन करनेवाते 
दानी, आभूषणों से शोभित और आत्मसम्माम से युक्त हैं । ऐसे लोगी का अ्रभाष है जो यश 
लू करते हो, झुपर-दवतय हों, चोर हों, दुराचारी हों था वर्यसंकर हों । उस धुरो में” ऐसे नर-नारं 


गमराज्य की अमर भावना र््‌६५्‌ 


दिखाई नही देते थे जिनका रूप सुन्दर न॑ हो, जो श्रीमान्‌ न हों अथवा जो शाजभक्त न हों ।” 
अयोध्या के राज-सन्त्रियों की गुश-रास्सि को भ्री आदिकवि की केखनी ने भुलाया 
नहीं--- 

“सम्त्रो संख्या में आठ थे | वे सन्‍्त्रज्ञ तो थे ही, इंगित ओर चेष्ठा्रों से ही दूसरे 
के मन की बात जान जाते थे। प्रजा के हितेषी थे । आचार-बविचार में सर्वथा शुद्ध ओर राज- 
काज में तत्पर थे ।” 

आदि-कवि ने रामराज्य में प्रजा की वास्तविक झवस्था का चित्रण करते हुए एक 
कुशल चित्रकार के सभान तूलिका के स्पशे दिये हेँ | हंस छित्र को देखते हुए आज का मानत्र 
सचमुच मन्त्र-मुग्ध-सा दो जाता है-+- 

“रावण का संद्वार करके जब सीता-सद्दित राम श्योध्या ज्ोद आगे, तब भरत ने 
साकेत का सुरक्षित राज्य उनके चरणों सें रख दिया। तथ सदर्षि चशिष्ठ ने राम और सीता 
का विधिवरत्‌ राज्याभिषेक करके उन्हें रट्तलसयथ सिंहासन पर बिठांया। राम के राज्यभिषेक से 
समस्त प्रजा अत्यन्त प्रसन्‍न हुईं । राजा राम ने भी उस शुभ अवसर पर हृदय खोलकर वाम 
किया और अभ्यागत मिन्नों और सुपात्रों की भेंट-पुजा की । श्रभिषेक की विधि पूरी दो जाने 
पर दीघेबाहु, विशालवस मदाराज राम ने छुपमण की सद्दायता से चिरकाल तक पृथ्वी का 
शासन क्विया। उनके राज्य में जिधवानओं का झात॑नाद सुनाई नहीं देता था और न किसी 
दिख पशु का भय था । राम के राज्यकाल में प्रजा, रोगों से प्रस्त नहीं होती थी भर दस्युओं 
का अभाव था। कोई व्यक्ति दूसरे के माल को हाथ शहीं लगाता था। घुद्धजन अपनी 
सनन्‍्तान का अन्त्पेष्टि संस्कार नदी करते थे, क्योंकि सत्र पूरी आयु भोगकर भरते थे, सब 
सनन्‍्तुष्ट और धर्मपरायण थे । राम के चरण -चिल्धों पर चल्षते हुए वे एक दूसरे से प्रेम-पूर्वेक 
ध्यत्नहार करते थे । सब प्रजाजन अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते थे भोर सन्‍्तुष्ट रद्ते थे । 
राम के सत्य स्त्रभाव से प्रेरित होकर वे सदा सत्य का पालन करते थे । राम के धर्म-बल के 
प्रभाव से सब शक्तियाँ ब्यवस्था में रहती थीं। मेघ ससय पर वृष्टि करते थे। पृथ्वी ऋतु के 
श्रशुसार अन्न देती थी । बच्ध और वनस्पति फूलों और फल्षों से लदे रहते थे ॥? 

यह था रामराज्म । राजा धर्माव्मा था। उसके मन्त्री कत्ंब्य-परायण और सत्यनिष्ठ 
थे । फ़लत: मजा भी सत्यनिष्ठ और सुखी थी। मानव और प्रकृति की सब शक्तियाँ मि्ञकर 
सर्यादा-पुरुषोसम राम की सहायता करती थीं। शाम के जीवन का एक ही जच्य था-अजा 
का रंजम अर्थाव देशवासियों फो सुखी और समदझ्ध बनाने की च्रेष्टा। भ्रद्दी कारण था कि सथ 
प्रजाजन रामभक्त भर राजसक्त थे । 

महात्मा गान्धी भारत सै इसी रामराज्य की स्थापना करना चाहदे थे । उनकी लेखनी 
और वाणी अनेक अवसरों पर रामराज्य की प्ररणा से अनुभाणित हो उठती धी। जब तक 
हमे गांधीजी का स्मरण रहेगा, रासराज्य की कदपता एुक अमर भावना के रूप में मानवता 
के सम्धुख विद्यमान रहेगी । 


गीता, गाँवी ओर गातिशीलता 





श्रीकृणशादच पालीवाल 


संसार मे' सदा से महापुरुषों के सद्ावाक्‍्यों का अर्थ युगन्युग मे युग-धर्स के 
अनुसार संशोधित, परिवर्दधित ओर परिवर्सित--एक शब्द में विकसित होता 

रहता है । 

श्रीमद्भगवद्भीता भी इस परिपाटी से परे नहीं रही । विशेषकर इसलिए और भी 
कि हमारे यहाँ विभिन्‍न मत-प्रवर्त कों द्वारा अपने-अपने मत की पुष्टि, आप और अभ्राप्त वॉक्‍्यों 
द्वारा करने की आवश्यकता अत्यधिक अनुभव की गई । 

यहुत समय तक यह धारणा रही कि गीता हिन्दुओं का एक धर्मग्रन्थ है जिसका 
अध्यात्म से साधारणतः और जीवन तथा समाज से भ्धिक सम्बंग्ध नहीं । 

पर पिछुले पचास वर्ष मे' हमारे देश मे! तीन ऐसे युग-पुरुष उत्पन्न हुए जिन्होंने 
गीता के धर्म-सन्वन्धी एकोगी रुपरूप को ही नहीं, अध्यास्स, जीचन और संमाज-सम्बन्धी 
सर्वाड्री स्वरूप फो संसार के सामने रखा । योगिराज अरविन्द घोष ने गोता के आध्यात्मिक पत् 
को इतने तकपूर्ण और पाशिडत्य परिपूरते ढंग से हमारे सामने उपस्थित किया है कि उसके पठन, 
मनन और अध्ययन से विव्यानरद मिलतां है। लोकमान्य तिक्षक ने 'गीता-रहर्य? मे प्रचुर 
प्रभाणों, विशद-विवेचन और प्रगाढ़ पारिडत्य द्वारा हमारे सम्मुख गीता के कर्मंध्रोग पत्त की 
और निष्काम कमंयोग के संजीवन-सन्देश की म्राय-प्रेरक राँकी अस्तुत की । और इसके परतचात्‌ 
युग-पुरुष मदात्मा गान्णी ने गीता के महासन्‍्त्रों को हमारे सासाज़िक तथा राजनीतिक जीव 
में--अगतिनबाह की प्रयोगशाका में प्रयुक्त करके सिद्ध किया । 

इस तारक भज्रिवेशी के फलस्वरूप हमारे सामने जीचनन्दशन तथा संजीवम-सस्तोज- 
शास्त्र का पुक्र ऐसा सुधा-सागर सुल्लभ हो गयगा है ओ सदेच सानव को प्रगति-पंथ पर चलने के 
लिए अलुप्राणित करता रहेगा। 

बीसवी शताउदढी के शान-जिज्ान के प्रकाश में गीता को सानव-जोीवन-संजीक्न-शास्त्र 
कहा जा सकते है। वस्तुतः गीता का आ्यालिसक प्रभतिवाद का सिद्धान्त विश्व और मनुष्य 
के विकास का सर्वोत्तम सिद्ानत है--ुसा सिद्धान्त सिससे विश्व के विकास के “कैसे! का हैं 


र्ध्द मुन्शी अधभिननन्‍दन ग्रन्थ 


पूर्णवया सन्‍्तोषजनक समाधान नहीं होता बल्कि उसके क्यों! का भी सुन्दर ओर सम्पूर्णा उत्तर 
मिल जाता है । 

गीता के भतानुसार सबच्चिदानन्द वियोग के दिव्यानन्द के लिए अपनी पर विशभूति 
प्रकृति, को अपनी अपरा प्रकृति को पुरुष से अलग कर देता है । पुरुष से अलग द्वोतते द्वी प्रकृति 
उसे खोजने मं, उसके पास पहुँचने में लग जाती है। समस्त विकास का यदी कारण दे । 
इसी अर्थ में विकास और भ्रगति, विश्व, मानव तथा समाज का सनातन स्वप्म है । 

विश्व-विकास के इस सिद्धान्त में विकास के “कैसे! का पूर्णतया सनन्‍्तोषजमक 
समाधान करने में पाश्चात्य विकासवाद तथा मसाक्से के भौतिक इन्द्॒वाद के सब सिद्धाल्तों 
को जो न्यूनाधिक कठिनाइयाँ पड़ती दें वे अपने-आप उसी तरह विज्ञीथभान हो जाती हैं जिस 
तरद्द सूर्य के सामने अ्रघेरा । 

उदाहरणार्भ, जद़ में गति आने में कोई फठिनाई नहीं, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों 
एक ह्वी बद्ा की दो शक्तियाँ दें इसलिए एक-दूसरे में स्वयं सन्निद्वित दें। धीरे-धीरे क्रमानुगत्त 
विक्रास-वाद के सिद्धान्त नेत्नादि इन्द्रियों के विकास की तकंपूर्ण ब्यास्या करने में जो कठिनाई 
पड़ती है वह तो सारझादि के युगवत्‌ विकास के सिद्धान्त से स्वतः दी सुल्लक जाती है । 

माक्से के भौतिक दन्द्रवाद के सिद्दान्त में यद्य दोष दे कि यदि मानव-समाज के विकास 
कौर उसकी प्रगति का एकमात्र प्रमुख कारण श्र णी-संघर्ष है और समाज की प्रथति के फल- 
स्वरूप अं णीहीन समाज स्थापित होना है तो फिर प्रगति का प्रमुख प्ररक-कारण न रहने से 
प्रयति भी बन्द हो जाय गी । परन्तु गीता के आध्यात्मिक प्रगतिवाद के सिद्धान्त के अनुसार 
तर झथवा सानव-विकास की पराकाष्ठा न होकर उसका मध्य “बिन्दु है! श्र णीहीन समाज की 
स्थापना के बाद भी विकास और प्रगति की प्रक्रिया इसक्षिए चलती रहेगी कि मर को 
तारायण दोना है; प्रकृति को पुरुष में लीन दोना दे । 

हूस तरह गीता सानव जीवन और समाज के विकास तथा हन सब की, अखिल दिश्व 
की, शगति का सर्वोत्तम और संजीवन-समाज-शास्त्र है। 

सीता का निःकांम-कर्ससोग का सिद्धान्त उसके आध्यात्मिक प्रमतिवाद के सिद्धान्त 
का दी युक अंग है । उसके स्वधर्म का सिद्धान्त युग-युग में तिकास और प्रगति की अनेकता 
से पुकता की ओर---विकास और प्रगति की पुक झचस्था से आगे बढ़कर बूसरी झवस्था की 
और जाने का सिद्धान्त है । इसीकिए एक अवस्था का पूर्ण विकास हो जाने पर “'काल्ो5स्मि!” 
पुराने लोकों का रूप और रूपदरण करके नये धर्म की स्थापना तथा उसका अम्युदय करता है । 
प्रत्येक भानव और ससराज का स्वधर्म यद्द है कि वह अगति की इस प्रक्रिया में सदायक हो । 
इसी लिए गीता पाप-पुदय, दविधि-निषेध की कोई सूची नहीं देती । अन्य धर्स-ग्रस्थों की तरह 
गीता के अनुसार समाज का प्रगति-पोषक कर्म पुण्य है और समस्त प्रतिक्रिया-अतिपादक कार्य 
पाप । इस लिंदान्त के अलुसार प्रत्येक ल्लोक अथवा अवस्था के विकास के बीज उसी में 
सस्निद्ित रहते हैँ । बाद के साथ प्रतिवाद सबेव मिल्ता रहता है। उसके संघर्ष से भन्त सें उनका 
रूपचय और समुच्चय दोता है । 


गीता, गाँधी और गनिशी लता २६६ 


इस तरह गीता प्रगतिशीलता का परम प्रकृष्ट अन्य हें । 

ओर महात्मा गान्थी ने हमें हमारे देनिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में 
गीता के इस सिद्धान्त का प्रयोग करके हमारे लिए सदा के लिए प्रगति-पथ पूर्णवथ्ा प्रशस्त 
कर दिया दै । 

गीता के नूतन अध्ययन की दृष्ट से यह कहा जा सकता है---गान्थी-मार्य माक्संबाद 
से कहीं अधिक ज्ञान-सम्मत तथा कहीं अधिक अर्वाचीन एवं सफल, फलप्रद और क्रान्तिकारी 
तथा प्रगतिशील है । गीता--सफल वज्ञानिक गान्वी-मारग्ग --द्वारा ही आज का संदध्ष संसार भौर 
मोहित तथा सूछित सानव अपने एक संसार--विश्व-संघ, श्र णीहीन समाज, सबकी सच्ची स्वा- 
श्षीनता, वास्तविक लोकतन्त्न तथा स्थायी शान्सि के---एक शब्द में नवीन सामाजिक व्यवस्था 
के संबोदय-समाज के स्वष्त को सत्य सिद्ध कर सकेगा । 





कृष्ण का लीला-बपु 





वालुदेषशरण' अग्रवाल 


ब्रृजभाषा की अफिरस की कत्रिता ने कई सी वर्षों तक ज्ञानतत्त की रक्षा के लिये 
समाज में चेसा ही मद्ृत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर दिया था जैसा किसी समग्र उप> 
निषदों ने प्राप्त किया था। अ्रनेक सन्‍्त, महास्सा, साधक, आचारशुद्ध भक्तों के ध्यान की 
साकार प्रतिसूर्ति श्रजसापा की कविता है। इस काब्य में और तुलसी के 'रामसरितप्ानस' 
काव्य सें पक अविनाशी, अ्चिल्त्य अरद्मतत्त की ही उपासना की गई है। जो व्यक्तित कृष्ण 
ओर राम को उस रूप में देखने या मानने में भ्रसमर्थ है जिलसें सर भर तुलसी ने उन्हें देखा 
था, तो बह दस काव्य के बाह्य रूप से तोप रिच्िित हो सकता दे पर इसमें अन्तर्निदित आ्नन्द- 
तत्व या रस सिन्धु से उसका मन नहीं जुड़ सकता या सातहिध्य नहीं माप्त कर सकता । सूर के 
कृष्ण साक्षाव परबद्ध हैं। पेदिक साहित्य से लेकर भारतीय मस्तिष्क मे जिस चेतस्य-तरव 
की बराबर खोज की दै, युग-युग में नयेन्नये नामों और रूपों में समाज ने जिसे अक्लभन किया 
है, जनता के मानस को जिसने प्राणवन्त, उत्साइमय और भानन्दित किया है, उसी भ्रानस्व- 
घन चंतन्य-तश्व को सूर मे कृष्ण फी संजा अदान की । 'सूरसागर' में हुस सत्य को वे कहते 
हुए नहीं थकते । कृश्णा के श्रानन्‍्दरूपी श्रद्धपत्ष का तिरोभाव हो जाय तो उसकी ज्ीला का 
रस हो जाता रदे । वह तो जड़ शरीर से होनेवाज्ञी च्रेष्टाओं की पुक निरर्थक दादी बन जा 
सकती है । 
कष्ण के इस नित्य-स्वरूप के साध इतिहास की उजकन है। इतिहास भचुष्य को 
देश-काल में जड़कर पकड़ना चाहता दै, तद सत्य धदमाओं को हूँ दता है। क्षीक्षा मानदी 
जीवन की निश्य व्याख्या प्रस्तुत करती है। लौला-पपु रसपूर्ण और भागन्दी दोता है । हृति- 
दास का तासधारी ध्यक्ति का के गाल का घापुरा माणो है। किन अमिप्रायों ( सोटिफ्स ) 
के अनुसार जीवघनरूपी कमल अपने आनन्द-कैल्डू अ्राकाश स्थित सूर्य की परेणशा पाकर अपती 
पंखड़ियों का विक्तास फरता है, वे सदा सर्वश्न सब के किये पुक हैं | पूफ सत्य उसका नियामक 
है| कमत के उिकास के लिये अन्थकार का तिरोभाव चाहिए, उसे भरान्तरिक जीवन-अरणा, 
झामन्द, उतलास, सौन्दूयं॑ और रूप मिलना चाहिए, तभी उसका विकास सब्भव दै। यह 
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आदर्श स्थिति कमल की जीवन-जीला दे जो सब पकश्मों फे लिये आधार-भूत सत्य है। एक 
कमल के जीवन में कौन-सा सरोवर था, कितने जल से वह खड़ा था, उसे पुष्ट करनेवाले कर्दम 
में कितने रासायनिक तर््त थे, उसके कारण किस पंखड़ी ने सूर्य-दुशंन के लिये पहले अपने 
नेत्र खोले और किस भोरे ने उसका चुम्बन किया, इस प्रकार का लेखा इतिहास की उत्सुकता 
को अवश्य शान्त कर सकता हैं। किन्तु कमल की नित्त-नित घटनेवाली जीवन-लीला इससे 
अधिक 'तूचम-ब्यापक और अख्तसव है । आज हमारा शिक्षित मस्तिष्फ ऐतिहासिक कृष्ण 
को पकड़ना चाहता हैं। हमारे सन के किसी परदे में ऐसी आशंका बनी रहती है कि जिस 
कप्ण का जंजाल सूर में खड़ा किया है वह हमारी बुद्धि को ठगने के लिये है। वेज्ञानिक बुद्धि 
बार-बार उस कण्ण से टकराकर वापस लौट आती है, यद हमारे किये बढ़ा असमंजस बन 
जाता है। न तो हम श्रपनी सत्यानसंधान की नह. पद्धति को ही छोड़कर जी सकते हैं 
और न उसके द्वारा चेतन्य को ही पकड़ सकते हैं। यह उल्लकन सच्ची है ओर में समझता 
हैं इससे इन्कार करना बुद्धि की ईमसानदारों न होगी। परन्तु प्रह्मतत्त, पेतन्य था नित्य 
आस्मतत्व, इसी प्रकार की एक पहैक्ली हे जो पहले भी थी भोर आज भी है। इसारे लिये 
बुद्धिमानी यही होगी कि सूर ने कप्ण का जो आदुश जिया था उसे दी अपने मन को शक्ति 
से आवित या प्राशमय बनाने का प्रयत्न कर । कम से कत सर के सन में तो कष्ण उस 
ब्रद्मरूप में ही सत्य-प्रतिष्ठित थे और उस सख्तोत से ही 'सरसागर” का जगत-निर्मित हुआ दे 
ग्रथवा यों मान ले कि सूर का सत्य भी तो किसी मानस में अपनी सता रखता था। जो सूर 
का अनभव था उसको खोज भौर पहचान भी तो चेज्ञानिक पद्धति का अंग है। वस्तुतः कवि 
के सत्य को उसी के नेन्न से देख सकना दी सत्यपरायण बुद्धि कही जा सकती है। 

सूर के मानस का मानचित्र कुछ इस प्रकार खींचा जा सकता है। संसार में एक 
अस्त श्रह्मात्मक सत्य है जो आनन्द से परिपूर्ण, रस से ठृप्ष और ज्योति से भरा हुआ हैं । उस 
अम्तत-सत्य की प्राप्ति भनुष्य को आवश्यक कत्तव्य है और उसके पाने का एक मार्ग है। उस 
सत्य के साथ-साथ एक अतुत पक्ष सी है। जो सत्य के त्रिपरीत है वही अनूत है। जो ज्योति 
का प्रतिपक्षी है बह तम है। तस को द्वृटाकर ही ज्योति प्रतिष्ठापित होती है । यह निगुण 
बाचना हुतं । इसी तीन पेंड-सत्य की सगुझण वाचमा भी है जो सूर के शब्दों में हुस प्रकार 
है--कृष्ण ही परवहा के पूर्ण प्रतीक या रूप हैं । वे लीला के मानव, पर वस्तुतः परमत्रद्य हैँ । 
उनमें अक्षय आनन्द था रस परिपूर्ण हैं। कृष्ण भानन्द के छूटते हुए फच्चारे हैं जिन्हें सूर 
ब्रज के 'ईंतरे बालक' कद्दते हैं, वे हृत-उत फेलती हुईं ज्योति के स्फुलिंग हैं जो अन्पेरे फो 
हटाकर सर्व॑न्न प्रकाश भरते हैं । जहाँ कृष्ण भ्रकट द्वोते हैं चहीं थे शान्ति, तृप्ति, सौहाऋ के 
बरदांन से भनुष्य के मन को सींचते हैं। कृष्ण के पा लेने पर और कुछ पाने की इच्छा शेर 
नहीं रंहती । कृष्ण जीवन के रसात्मक आनन्दी निर्र हैं । वे इस्दरियों के संसार के सीतर से 
उठती हुईं आननन्‍द-ज्योति हैं। वे चेतस्य की सरसता हैं जिससे समस्त जड़-जगत पुल्नक्ित भोर 
प्रफूक्तितत होता है। यददी छर का पहला सत्य है | 

कृष्ण रूपी इस अस्त सत्य को प्राप्त करने का सार्ग सुर-दर्शव का दूसरा सत्य दे। 


कृष्ण का लोॉला-वपु २०१ 


यह मार्ग हृदय की श्रद्धा है, यही भक्ति है। इसी एक रस्सी से चेतन्य-वत््त बाँचा जा सकता 
है, अथवा यों कह सकते हैं कि चैतन्य को बन्चन में लाने के लिये प्रकृति ने श्रद्धा के अतिरिक्त 
ओर कोई रस्सी बनाई ही नहीं । बाँधने के लिये मनुष्य के हाथ केवल यही रस्सी आईं है। 
मन को चाहे देवता के साथ बाँध्रो चाहे मावृभूमि या शाह के साथ, श्रद्धा था प्रेम की दामरी के 
सिवा ओर कोई उपाय नंत्रीं है। ज्रोम या बल के बन्धन निकृष्ट हें। कृश्ण को यशोदा बहुत-सी 
रस्सियों में ऑॉँधने लगीं, पर सब ध्यर्थ हुई । मे तो श्रन्त में एक ही रस्सी से बॉपे ऊा सके । 
उस रस्पी का जेंदिक नाम श्रद्धा और लौकिक नाम भक्ति है। निरुक्त के अजुसार श्रत्‌ सत्य का 
पर्याय है (सरथ नामसु पढठितस्‌) श्रत॒ था सत्य जिसमें रखा हो वह अ्रद्धा है। श्रिता जीवन 
के सत्य के श्रद्धा की आग ज्वलिंत नहीं दोती । यही जीवन का ध्रव॒अ्रतिचत्व नियम है । जो 
जैसी अड्धा रखता है चह्ठ वही है (यो यच्छुद्ध: स एव सः) | अरद्धा हो जीवन को निष्ठा प्रदान 
करती है और श्रद्धा ही उसमें प्र रणा भरती है| चेतन्य तर को पकड़ने, अनुभव करने या 
आपव्मसात्‌ करने का एकमात्र उपाय सुन्दर सात्विकी अद्धा है। यही सर के मामचित्र की दूसरी 
रेखा है । 

सूर के मन्दिर की तीसरी पेंडी ज्योति के विरोधी तम अर्थात्‌ कृम्ण से टकरानेवराज्ले 
आसुरी तत्तों के पराभव की सीखा है | देवासुर-संग्राम में देवों के साथ भ्रसुरों को भिए्न्त के 
वर्णन ऋग्वेद से आरम्भ होते हैं | इन और प्रंत्र के थुद्ध को ज्योति ओर तमस्‌, आनन्द और 
विधाद, अरूत और भृत्यु के संघर्ष का रूपक बताकर बहुत रोचना के साथ वेदों में कहां गया 
है। ब्रादणकारों ने रूपकों के उक्‍्कन की उठाकर उस पार देखते हुए स्पष्ट कदम है कि यह 
देधासुरी थुद्ध कोई इतिहास को धटना नहीं है,' यह तो प्रकाश भौर उसका श्रावरण करने- 
वाले पाप की लड़ाई है। 'पाप्सा वे बृत्रःः, पाप दी वजासुर है, यद् येद्िक परिभाषा है। उसी 
का नॉना रूपों में विस्तार 'उपश्ष 'दण! पुराणों में पाया जाता है। सर की कप्ण-लींगा भी उसी 
का नवीनतम संस्करण प्रस्तुत करती है । यही सर के दाशतिक त्रिकोण की तीसरी भुजा है । 
यह भी नहीं भूलना चाहिये कि आसुरी शक्तियों से धुद्ध भोर उनका विनाश खष्टि-प्रक्रिया का 
अत्यम्त आवश्यक धर्म है। इन अथवा फूम्श दोनों के जीवन में इसे प्रकट होना हीं चाहिपें। 
कुमारस्थामी के अ्रजुसार असुर भ्रादि ्तीक सरत्र चिन्तन की भापा के लिये पैसे ही आवश्यक 
वारदखड़ी दें जैसे नर्शन शास्त्र के लिये शापद्‌ (* 

कृष्ण के जीवन की जीलाएँ तत्वशान की अचुरोटी था आरहखड़ी के रूप में ही 

१ न स्व युयुत्से कतमच्यभाहः, ने तेमिन्रोमघवत्‌ कंश्ननास्ति, सामेत्सेश ते श्रानि 
युदान्याहु:-- है. इन्हे, तुम किसी दिन जड़े भहीं, तुम्दारा कोई बरी नहीं, हैम्हरे युद्ध की 
कहानी साथा (रूपक था लौंक्ा) है ।--व्ातपंथ बाहझय । 

२ ५]5प72 8४एफ7०078 0७798 ९४४॥१7९५७॥ ५ 988 रण गाक्ष- 
जाएशं28, 88 ए0709 3.७  रज]050ए7%., '0/9ॉ। क्वा्शो ॥ध! विवासुरम), 
पादुदिष्पणी, पू० ४१४ 
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साथक हो सकती हें, अन्यथा वे बच्चों के सन-बहल्वाव के उदाहरण हैं । वन में लगी हुई 
भीषण अग्नि का पान कृष्ण के जीवन की एक उभरी हुई लीला है । दावानक्त-आचमन का 
'सरसागर में अत्यन्त चम'कारी वर्णन है ।" दावानल झचयों घजराज धज जन जरत घषायो' 
यह घटना भौतिक धज तक सीमित नहीं है। यह दावानल तो जोचन की कराल अग्नि है जो 
डसे भस्म करने के दिये कहीं भी प्रकट हो सकती है। अभी-अभी हमारे रा्रीय अगत्‌ में एुकक 
भीषण दावानल फेल गया था | उसने मंनुप्य-मात्र के हृदयों को फुलसा डाला था और उसके 
आतंक से सभी प्राणी व्याकुल हो उठ थे। उस दावानल का आशमसन एक महात्मा सपस्त्री 
ने किया और राष्ट्र के भस्म होते हुए जीवन को उबार लिया। उस घटना को मानत्री कहें या 
अतिसाननी, हम सब उस चमसकार के साक्षी रहे हैं। इस प्रकार के दावानल को स्वतेज या 
शक्ति से शान्त करने का अभिश्राय या अलंकार अजु न के जीवन में भी झाता है। दावानल 
या हलाहल विष की अग्नि स्थूल रूप में भले ही भिन्‍न दीख पढ़ें, अध्यास्म-भाषा की दृष्टि से 
दोनों एक ही सूच्म तत्व के प्रतीक दैं। समुद्र-मन्थन से उत्पन्न विष की दाहक ज्वाक्षाओं से 
जिस समय सन्न देवता जल रहे थे उस समय शित्र संज्ञक देवी तत्व ने उस विष का पान 
कर जिया थॉ-+- 
जरत सकल सुरकन्‍द विषम गरल जेहि पान क्िय | 

शिवजी विष पी जाते तो समुद्र-मन्थन से निकक्ा हुआ अस्त देवों की बाद में 
कभी न झाता। शाला भी, तो उसका शाब्त उपभोग वे कभी न कर सकते । जो शान्ति के 
रख से सिक्त लहीं वह श्ररगृत नहीं रह जाता । हमारे विगत राष्ट्र के जीवन का जो सत्य है, 
चही व्यक्ति के जीवन का सत्य भी है। एकोदय और स्वोविष्र दोनों धर्म एफ ही बेची विशेषता 
से प्ररणा पाते हैं । 

यमलाजुम को उखाड़ फंकने को वाल-लीज़ा भी आध्यात्सिक भाषा के ढांचे में ढस्ती 
है। हम सभो यमलत्ाजु न से बँघे हैं। नाम रूप के ये दो वुज् हसारे जीवन की रोके खड़े हैं । 
कृष्ण-जीवन की परिभाषा में यमलाज़ न यश्ञराज कुबेर के दी पुत्र थे जो निम्रस्वरूप स्त,ऋर 
शाप सें वृक्त बने थे । वेदिक परिभाषा सें नामरूप को दो महान्‌ यक्ष कहा गया है । 

ते नाम रूपे ह भमहती यक्ञे महती अस्बे | 

अर्थात्‌ नाम और रूप ये दो बड़े यक्ष हैं, पर ऐसे यक्ष जिनकी सत्ता नहीं, जा. अम्प॑ 
हैं, दिखाई पढ़ने पर भी जो दैं नहीं। जीवन को याँधनेवाले हम खूँटों फो जड़ -मुज से उखाड़ 
फंकना ही अध्यात्म का पुरातन भार्ग है। भ्रो कुमारस्थामी ने वेदिक परिभापाओं की व्याख्या 


जा ८णञिओ जय... बजाय ही. (सन अपा--बन्‍ वन्‍|- का 


१ अफित देखि सह कहे भर-तारी| घर झआाकास बराथरि क्त्ाला ऋपदसत जपद करारी | 
नृहि यरश््यों नहिं घिरक्यों काहू कहूँ थी गयो बिलाइ । अति आधात करत बन भीतर के से गयी 
बुस्काह । 
तृथ की आगि बरत ही शुंकि गई देसिं-ऐैसि कहत शुपालत । । 
सुनहु सूर चह करति कहनि यह ऐसे प्रश्ुु के ख्यांज् ॥ 
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कहते हुए मुच्यु को अरुण-पाश था रृत्यु कहा है ओर बताया है कि मुच्यु या रुत्यु पर विजय 
पाना अध्यासम शास्त्र की आवश्यक सीढ़ी है । उनके अनुसार सुचुलिन्द नाग के ऊपर बुद्ध को 
परिजय और सुचुकुन्द के ऊपर कृष्ण की त्रिजय पुक ही तत्त्व को कहने को दो परिभाषाएं हैं। 
वरुण या आवरण और पाश डालनेवालो शक्ति ही अ्रहि पत्र है। वरुण के पाश से छुटकारा 
पाना बंदिक अध्याव्मशासत्र का श्रत्यन्त प्राचीन संकेत था। वरुण के पाशों में जकड़ा हुआ 
रोहित उनसे छूटने का प्रयत्न करता है। यूरोप के उत्तराख एड देशों के नार्डिक गायाशास्त्र में 
भी समुद्री बुड़ढे ओल्ड मेन आब दि सी! से छुटकारा पाने की करपना पाई जाती दै। 
समुद्रवासी वह जरठ छुड्ठा जब पीठ पर सवार दो जाता है, उससे छुटना कठिन हो जाता 
है । घरुण ही समुद्दवासी बुडहे हैं। कृष्ण लीज्या में ने ननद को पकपते हैं और कृष्ण उनसे मन 
का उद्धार करते हैं । 

कालियदमन कृःण-जीवन की अन्य प्रसिद्ध लीका है। घेदिक परिभाषा में श्राकाश॑- 
चारी प्रकाश-शक्तियों की संजा गरुड ओर भूतल पर रंगनेवाली भ्रन्थकार-प्रधान तत्तियों की 
संज्ञा सर्प है। जीवन के जितने कप्तत्न या शक्ति-चक्र हैं, सब काक्षिय नाग के अधिकार में दें । 
जीवन का अतीक अदा है । जल्ल के सब ख्लौतों पर नागों का श्रश्रिकार है। कालियनाग सब के 
भीतर बैठकर जीवन-शक्ति को भ्रपने ही वश में रखना चाहता है और अपने ही ठंग से चलाना 
साहता है । किन्तु उसके देह में जीवन नहीं, वहाँ तो झृत्यु का निवास है। कृष्ण उसे नाथकर 
उन कमलों का उद्धार करते हैं जो जीवन के चिंह्र हैं। नागनाथन या काजियदमन भारतीय 
अध्यात्मशास्त्र की परम्परा की प्रसन्‍न परिभाषा है जिसके पीछे रक्‍्खे हुए अर्थ को सरक्षता से 
समझा जा सकता है । 

हम लीलाओं का अध्यात्म-अर्थ समझते हुए हम कृष्ण को खोते नहीं, वरन्‌ उन्हें पुक 
नये लोक में प्राप्त करते हैं, जिस लोक में हमारे आध्यात्मशास्त्र की प्राचीन धारा का सारस्वत 
जता भरा हुआ है। हृष्णलीला इस रूप में अकेली नहीं है, रामणीला भौर धुद्धलीला भी 
उसी धअध्याव्म-शेक्षी पर निर्मित हैं। बुद्ध का भानवी रूप उनके क्षीला-विश्रद् में कहीं छिपा पड़ा 
है । श्रोभती राइस डेविडस ने गौतम दि मेन! पुस्तक में बुद्ध के मानवी रूप का श्राप्रद करके 
उसे 5द्धादित करने का प्रयत्न किया | किन्तु खुद्ध का ल्लीलानिभ्रहद सानवी रूप का निराकरण 
करके शतारिदियों में प्रध्यात्म अर्थ का ताना-बाना घुनकर बनाना गया था। बुद्ध के त्तीम रूप हैं 
मानवी ( हा मन ), श्रतिसानवी ( सुपर-द्ा मन ) भौर अलोकिक ( सुपरमयणदेत )। मानथी 
रूप का आज तक पुरातरव में कोई भी संमसामम्रिक, प्रमाण नहीं मिक्षा। पिंपरावा गाँव 
( बस्ती-गोरखपुर को सीमा पर ) के रुतूप में मिक्षी हुईं पातुगर्भ मंजूधा के खेख से शात होता 
है कि सुक्रीति आदि शाकयों ने धुढ़ के शरीर से सम्बन्धित कुछ चिह् (सल्िक्षतियने घुधस सग- 
वतस ) उसमें रक्खे थे । बंस, बुद्ध के इतने-से मानवी प्रभाण से दी पुरातत्व शास्त्र धनी हैं, 
शेष सब परम्परागत अंजुक्ष ति और साहित्यिक प्रमाण हैं जिनमे छुद की अतिमानवी खीला 
भरी है। माता की दाहिनी कोख़ से जन्म केना, लन्‍्मते ही सात पेर चना, ग्रे बातें कहाँसे 
मानवी हो सकता हैं! इससे भी आगे एक घुग ऐसा आया जब महायात क्षस्प्रदोंध के आवार्यों 


रपट मृन्शी अभिनन्दन भन्‍थ 


ने बुद्ध के धर्म-फार्य की व्याख्या करते हुए यहाँ तक कद डाला---वै मूर्ख हैं जो समझते हैं. कि 
धुद्ध का धड्डी-मांस का शरीर फ्रमी रद्या होगा, वस्तुतः बुद्ध पृथ्नी पर कभी हुए ही नहीं, वे तो 
घर्म-शरीर से सत्य हैं जो अनादि अनन्त है। मानवी ढाँचे पर युद्ध का लीला-विग्रह सेयार करने 
की युक्ति भारतीय अध्यास्म-परिभाषाशों के अनुसार जान-बुककर रची गई । उस युक्ति को 
निस्बोलना और उसके अमीश्ट श्र्थ को लप्तक लेना उन्हीं परिभाषाओं के अनुसार सम्भव है | 

यहो प्रक्रिया और तथ्य कृःणलीला के विषय मे भी घटते हैं। कृप्ण के तीन विग्नह 
प्रसिद्ध दें जिन्हें सूर्तिशास्त्र की भाषा में डिभुजी, चतुभु जी और सदस्तभुजी कद सकते हैं। 
सानवी कृष्ण द्विभ्ुजी हैं या उन्हें होना चाहिये। उनका पुरातत्वगत प्रमाण बस वन्णि गण 
का एक बचा हुआ सिक्का है जो काल के गाल से छुटककर दस तक भआ पहुँचा है। वृण्णि गए 
राज्य फे अर्थ भोक्ता राजन्य कृष्ण की कुछु झलक महाभारत शान्ति पर्च में है जब अपने-अपने 
दलों का गणसभा में नेतृत्व करते हुए अक्रर और कृष्ण को नोफ-कोॉंक चलती थी। छृग्ण फे 
मानती रूप के उद्धार का भयत्न श्री बंकिमचन्दर सद्योपध्याय ने अपने क्रिप्ए-चरित! में किया, 
पर वेज्ञानिक इतिहास की आधार-शिला तो उन्हें भी प्राप्त नहीं हो सकी । दूसरा रूप 
अबतारी कृष्ण का लीला-बिग्नद् दे जो चंतुभु जी है। भागवत की आधार-भित्ति बही हैं | बढ़ी 
भक्ति से जन्‍्मा हुआ रूप दे | इससे भी ऊपर कृष्ण का ऐश्वयं-रूप है जो सहस्तसुजी दे और 
जो गीता के ३,३०,११ थे अध्याय का विषय दै। शीक्षा के शब्दों में बह रूप अनन्त, अब्यय, 
घतसदहस्त, नानाविध, अदुभुत्‌, उप्र, सबुसत्‌ कालरूप, विराद और विश्वरूप है। उसे नरक्षोक 
में मनुण्य की आँख ने पहले कभी नहीं देखा, ठीक उस बुद्ध-विग्रह की तरह जिसके लिये 
महायान सम्प्रदाय के क्लोकोत्ततवादी आचायों ने डपटकर कहा था कि बुर मनुष्य के 
चर्म-नैश्न से केसे देखे जा सकते थे । कृष्ण का ऐश्वर्य-रूप गी अर्म-चछुझों का विषय 
नहीं । उसे देखने के किये अ्रद्जुन को दिव्य चन्ुओं की आवश्यकता पढ़ी ।' भनुष्य तो क्‍या 
देवता भी उसे देखना चाहते हैं पर देख नहों पाते। बद दिव्य शाश्वत सहखभुजी रूप 
केवल भक्ति से देखा ज्ञा सकता है | गीता की साची के अलुसार दी ज़ान पढ़ता है कि नारद, 
अखित, देवल, ध्ययस की परम्परा से पंचरातों के दर्शन में कृष्ण के इस अमच्त घिरादू विश्रह्द का 
तिर्माण हुआ ! गीता में इस विशद रूप से घबराकर अजझु न उसी सौस्य रूप को देखना चाहता 
है। बच ( तदव ) रूप क्रौन-सा था, दो दार्धोयाला सानवी नहीं, बक्कि गदा श्रौर चक्र लिये 
हुए चतुओु जी--> 

किरीदिन गदिन चक्र दस्त मिच्छाम्रि त्वां द्रष्टुमह' तथेच । तेनेव रूपेण चतुभु जिन 
सहस्याही भप विश्वमुर्त ॥ 

भागषत सें मिद्दी खाते हुए कृष्ण ने और रामतीजा में उसी झुदा में राम ने साताझों 
को कण भर के लिये हुस विश रूप की कॉकी दी भी । दुर्भोधन को सी कृष्ण ने एक बार 
4 मे हु मां शाक्य से अष्दुमनेगेष सवल्चुषर । दित्य॑ दद॒शमि ते चचुः पश्य मे स्ोग- 
मैस्वरम, ॥ शीत $$# | ; 
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विराट रूप की ऋलक दिगाई थो । किन्तु यह विराद या सहस्त-भुजी रुप हमारे लिए ऐसे ही 
काम या बेकाम का है ज॑ से सृष्टि का कोई नियु ण निराकार तत्व । सधुर रस अपने परमाणु 
रूप से सृष्टि में कह्दी-न-कहीं दे, पर तरह किस काम का ! मजुप्य को तो अशु-परमाणु से आये 
बढ़कर मि'्री की इली चाहिए | इस मीठी इल्ली के निर्माण का फल ही लीला-बए है । प्रकृति 
का सूचम झनन्‍्तरंगी ठाठ तो शायद कोरम्फोर सणित के निथरमों में जाकर समाप्त होता है। पर 
यह मनुण्य के लिये अगरम ओर अलभ्य है। उससे निर्मित स्थूज्ष रूप मात्र के काम का है । 
ग्रणित का मछुतत्व गत्ते और गुड़ रूप में आना चाहिये। यही थुक्ति सगुणख के विषय में 
'चरियाथ है । जो भी नियु ण्‌ का रूप बनाना चाहों, बनाओ; सथुण के लिये लीला-वपु आ्रावश्यक 
हैं। लीला-धपु का प्रयोजन भी पदे-पदे निगुण की सहिसा की ख्याति ही है। नियुण की 
महिमा के बखानने से ही सगुण पर अतिमानवी आवरण कता जाता है। उदाहरण के लिये 
शकट-लीला को ले | बच्चे के जीवन मे सामान्य-रूप से छोटी गाड़ी का ससी को परित्य् है। 
उसे ही शकटासुर मानकर बालरूप द्वारा उसका बच कछ्ीजा-बपु का विर्माश करना है । लीज्ा- 
घपु की कछपना में अध्यात्म परिभाषाओं को सहायता लेमी पढ़सी है। वेशिक साहित्य में 
माननी शरीर की कई संकज्षाएं हैँ, में से पू घट, देवी नाव, देतरथ, शकद आदि। माणएछूपी 
बच्च इस शरीर के छुकठ़े को चला रहा है। इसीलिये प्राण को अनव॒बान्‌ ( अनद रूछुकड़ा 
अनडभान्‌ -+ छुकडैधाला ) कट्दा गया दै-- 

अनडबान्‌ आण उच्यते, * 

हस शरीर रूपी शकर गा शकटासुर की बाल-झण ने ब्रिलर दिया। इसका लीक!“ 
रूप में गान-कीलन माधुये को प्राप्त हुआ । छोटी गाड़ी के उल्टने-पुलटने में कोई वेचित्य और 
माहुये नदी है। पर जब शकक्‍्टासुर को बाल-कण्ण पह्दाड़ देते हैं, तो उस क्रत्पणा में गुक 
वेचिभ्य और माधुरय है। लीला अाननद्धन है जिससे से आनन्व की धार छूटती 'वक्षी जाती 
है, चद आननन्‍्द्धन दे । मनुः्य के मन को झासनदधन चस्तु चादिए। इसी तत्व पर कीक्षा- 
वधु का निर्माण होता है । आानन्दयृन-ख्ीला, चादे शुदकी हो प्रादे कृष्ण की, माछुयंमय या 
सिश्री की उल्ली का रूप है। हमारा अपना जीवन जो उसी कील के ठाठ का भ्रदुसरण करके 
तिर्मित हुआ है, उस मिश्री को घसनेवाली जिल्धा है। मानत्री सत इस श्रद्धा के साथ प्रारम्भ 
करता है कि भगवान्‌ का लीका-वपु प्रधुर भ्रनस्यघन है। जितमा मिठास उससे हम अपने 
जीवन की पुम्रकझन्नमयी लीज्ा में आठ कर सके बढ़ी हमारे कास का दै। इस प्रकार भक्तों ने 
प्राचीन अध्यात्म संकेतों का सदारा लेकर जीजा का प्रिकास किग्रा । 

कवि के किये त्रीला का स्थुस्न झुप ही आवश्यक हैं! हृसीक्षिये उद्धव की भाँति कष्ण 
को ध्यान अथवा योग-गःत़्य बदाना सूर था सजवासियों को हचिका नहीं | सूर का बड़ा साका 
इस बात में नहीं कि उन्होंने पुरानी परिभाषाओं क्री आारीक शज्य-किया दारा उनके भीतर छिपे 
हुए अध्यात्म को सिद् करते का अयत्त क्विया हों । सूर की सफलता दस्त बात में हैं कि उन्होंने 


जि आशा आय अभी आल कि अब आााक, आय 


4 अयवैयेद, भाणपूक्त । 
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देश-सम्मत परिभाषाओं की सातृका या साँचे को जस।॥ उन्होंने पाया स्वीकार करके चतुर शिल्पी 
या चिलेरे की भाँति अनेक सुन्दर रूप या आलेखन प्रस्तुत किये। खूर के चित्र अत्यन्त सजीब 
हैं; उनकी वर्णना-शक्ति की प्रयस्न करने पर भी थाद्द नहीं मिलती । एक ही कृष्ण के चित्र को 
रंगों भोर तूलिका की शक्ति से कितने अपरिमित भात्रों में बे सजा सके हैं, इससे उनके कविरूप 
की महिमा प्रकट होती है। 'सूरसागर” का अमर-गीत तो कविता की महाकाष्ठा है। वह शुद्ध 
आनन्द का अक्षय सोता है। सहृदय के किये उसमें रस-प्राप्ति की प्रतुल सामग्री भरी है । 
भ्रमरगीत की तुलना में रखने को त्रिश्व साहित्य में हमारे पास बहुत कम क्ृतियाँ हैं । समन और 
बुद्धि के शाश्वत इन्द्र या तारतम्य का इससे अधिक काव्यमय, पछवित सरल और क्षद्धा से किया 
हुआ चर्णन अन्यत्र मित्नना कठिन है। किन्सु अ्मरगीत तक' की केंची से तत्व की कतर- 
व्योत नहीं है। मानवीय श्रात्मा में चेतन्‍्य की साक्षात्‌ प्राप्सि के लिये जो जन्म-जन्म की 
अआकुलता है, वद्द भ्रमर-गीत का सार, उसका प्राण और रस है । स्त्री के मन में पुरुष के लिये जो 
सर्वास्म-समपंण का भाष प्रकृति ने स्वर भरा है--इसमें सन्देह है कि ब्रिश्व में पूरी तरह 
उसफी थाद कभी लग संकेगी--और जो शरीर के रक्‍्त-मांस में और मानस में स्वयं अनुभव 
करने की उत्सुकता था छुटपटाहट है, कुछ वसी ही आकृकता मानवीय आत्मा में चेतन्य के 
लिये होती है | इसो सुन्दर स्त्रस्थ आ्राशमय तत्व से श्रमरगीत का निर्माण हुआ हैं। सर ने 
अमरगीत के भीतर इस मणि को कहीं रख दिया दे जिसका प्रकाश धु घत्ा नहीं पड़ता । 
अमर्गीत में ऐसा सोता उसके हाथ क्रग गया है जिससे कभी न छीजनेवाली आनन्द की 
रसमड़ी सदा निकलती जान पड़तो है। असमरगीत के वर्णन धादित्यक सामओ से संघारे हुए 
हैं, फिर भी उनमें दाय-बाय सये-तये देर-फेर की विलक्षण शक्ति सर्वश्न मिक्लती है। उसकी 
भाषा की दकसाली गठन ब्जमाषा के तीखे और चोखे रूप के प्रति नई श्रद्धा। उत्पल्त करती है। 
उसके अर्थां की पेनी शक्ति दूर तक बेघती है, जैसे--- 


विलग मति मानो ऊधघो घर । 

बह मथुरा काजर की उबरी जे आये ये कारे । 

तुम्र कारे सुफलसुकसत कारे कारे मघुप मंवारें । 

तिनहूँ मांक अभिक छुबि उपजत कमल नैन अनियारे । 

मानों नील मांट में बोर ले जमना जु पखारें | 

ता गुण श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुरा स्यार ॥ 
भ्रमरगीत में एुक और स्थल्न पर सूर ने कहा है-- 

ऊधो तुम वेग ही ब्रज जाहु | 

तुरति संदेश सुनाह गेटी बल्‍्लभनि की दाहु। 

काम पावक तुलित मन में बिरह श्वास समीर । 

भस्म नाहिन होन पावत लोचननि के पीर | 
इस पद को लिखते समय सातो सूर-तुलसी ने एक दूसरे के साथ टीपने मिल्ाई हों । 

तुँकसी की मसिश्ष' उक्ति है---« 


के ध्णा का नी ला ११ ३// 


बिरह अगनि तन ताल समीरा, स्वास जरे छुन मांहि सर्गरा ॥ 
नयन स़बहिं जल िज हित लायी | जरे न पाव देह बिर हागी ॥ 
सूर के विनोदी मंधुबनियाँ श्यात्ष ने उद्धव के अष्हेतदर्शी रंग के साथ विनोद का 
शक अति शिष्ट रूप अमरंगीत में रंचा है । उसमें गोपियों के अपरिमित कसक श्र करुणा का 
ध्यंग भरा है ॥ उसके भीतर से सूरदास के भक्त हृदय की श्रमरताणी सुनाई पहती दै--- 
कहो सन्देश घूर के प्रभु के यह नियु ण| अपियासे | 
आपन बोयो आप लोनिये, तम आपुर्टि निरवारों 
अर्थात है ऊधो, सूर के सगुण प्रभु की बात कहो, तो भला; निगु ण ती अधियाला 
है। निशुण फी खेती बोहई है तो आप ही फाटो। निगुश की गाँठड क्षगी है तो आप ही 
सुलमाशरों 
सर की यह सांग व्यक्ति के हुव॒य की माँग तो है ही, हो सकता है कि नियुण की 
गांठ न सुलकने पर वह कभी धुग की सॉाँग भी बन जाय । सगुश और तिशु ण का लोफपक्ष 
भी है। राष्ट्र नियु ण॒, व्यक्ति या जन सगुण हें और प्रत्यक्ष सिद्ध है। सगुण जम के कल्याण में 
ही रस है। कोरा सिद्धान्तवाद निगु ए या अमूतं है, किन्तु जन का जीवन मृत्त ओर प्रेम 
दया का पात्र है । हमरे समस्त सिड्पस्लों या सतवादों को सगुणं जन-जीवन की कप्तोरी पर 
खरा उतरना चाहिए । जीवन से पराइमुख सतवाद उछूव के रूप दें। जीघन सुवरय॑ गोपियों की 
भाँति रस-तृप्ति का इच्छुक है । 


भाव का विवेचन 





पु 
नगन्द्र 


कृत में भाव का अर्थ है स्थिति | साधारण रूप में यह कह सकते हैं कि “बाह्य 
जगत्‌ के संवेदनों से मनुष्य के हृदय में जो विकार उदते दहै' वे ही मिलकर भाव 
की संज्ञा प्राप्त करत हैं । “आधुनिक मनोयेज्ञानिकों ने भाव या मनोविकार का वर्णन करते हुए 
यह रिद्ध किया है कि, विशेष बाह्य स्थितियों के संवेदन अथना स्मृति एवं कहपना के स्चतंत्र 
विचारों द्वारा जागृत सनोदशा ही भाव है--जिसके दो प्रघान गुण दें अनभूति और प्रयत्न । 
ओर स्पष्ट शब्दों में ढा० मकद्टगल के आधार पर यह कहा जा सकता दे कि हमारी किसी स्था- 
भाविक दुति के जाग्रत होते ही उस बत्ति की अनुकूज़ पेरियों और स्नायुशों में ओज का 
संचरण होने लगता है । बीज-संचरण की यह अवस्था उत्त नना की श्रवस्था होती है, और प्रत्येक 
परिस्थिति से इस उत्तजना में एक ऐसी विशिष्टता वर्तमान रहती है जिसके कारण हम जसे 
भय, क्रोध, घृणा आदि का एथक नाम दे सकते है । यहां “स्वाभाविक बृत्ति की जागृत्ति” और 
“उत्तेजना में निद्ित विशिष्टता? दोनों भाव के सानसिक रूग का वर्णुन करते हैं, ओर स्नायु एवं 
पेशियों में ओज का संचरशण उसके शारीरिक रूप का बौतन । इस सानसिक और शारीरिक रूपों 
के अ्रतिरिक्त भाव के ल्षिए कुछ स्थितियाँ भी अतियाय॑ है --- 
१, भाव के विषय की सत्ता अवश्य होगी क्योंकि भाव वास्तव में व्यक्ति की वच्तु 
अर्थात्‌ विषयी की विषय के प्रति मानसिक प्रतिक्रिया होती है । 
२, भाव का दुःखात्मक श्रथवा सुखात्मक आरवादन निश्चय रूप भे होगा । 
8, इस मानसिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप कुछ प्रयत्न भी अनिवायंत्र: होंगे । 
४. भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति अचश्य होगी श्र्थात्‌ स्नाथु और पैशियों के परिचत्तन- 
स्वरूप शरीर में विकार अवश्य उत्पन्न होंगे । 
£, किसी एुक भाव की स्थिति मिरपेश् नहीं रद पायेगी; उसमें अनेक विकार उत्पत्त 
होते रहेंगे । मनोविशान के पंडितों सें भाव के सामसिक और शारीरिक रूप के पूर्वापर-क्रम को 
लेकर बहुत कुच विवाद चला है। जेम्त, मेकडूगज आदि का कहना है. कि भात्र का सांनसिक 
रूप शारीरिक रूप का परिणाम है, स्टांडट आदि का विचार है कि ऐसा शारीरिक संवेदनों के क्षिए 
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तो अवश्य कहा जा सकता है, परःतु सभी भावों फे चिय्र4 में यह क्रम नहीं भागा जा सकता | 
उनके मत में प्रायः इसका विपरीत क्रम ही स्वीकाय है | दृग इस विवाद से न पड़कर यही कह 
सकते है, कि मारतीय दर्शन में यह दूसरा मत ही ग्रहण किया गया है। चेतना की प्रथक सत्ता 
स्त्रीकार करनेवाले के लिये यही मत ग्राह्म हो सकता दे | 

संसकृत-साहित्य शास्त्र का आचाये भात्र को सिद्ध मानकर चला हे, अतणुव उसमें 
प्रक्ृरत भाव की परिभाषा नहीं की । उसने या तो स्थाई और संचारी भाव की परिभाषा की 
है या फिर रस की अपरिपक्च दशा के अर्थ से पारिभाषिक “भाव! का विस्ेचन किया है। स्थाई 
भाव की परिभाषा करते हुए 'साहित्य-दर्षंण” कार ने लिखा दै--- 

“विरुद्ध और विरुद्ध भाव जिसको न छिपा सके, जो श्रास्वादन-अंकुर का सूल 
ही, चही साच्र सुथायी भाव कहलाता है ।”” 

इसके विपरीत “स्थिरता से विद्यमान इत्यादि स्थाई भाव ग उन्मग्न, निर्मग्न श्र्थात 
तिरोभूत द्वोनेयाले (स्थाई भाव रूप जहा मे तरंगों की भांति संवरण करनेयात्रे) संचारीभाव 
कद्ृल्वाते हैं ।” उपयुक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि स्थायी भाव स्थिर दोते हैं, संचारी भाव 
अस्थिर । स्थायी भाव एक स्थिर मनोदशा हे ओर संचारी एक संचरणशील सनोधिकार दे । यह 
अंतर बहुत कुछ चेसा ही है जेसा मनोविशान के 'सनोत्रति! और “सनोपिकाए,के बीच पाया 

जाता है। मनोत्रति एक स्थिर मनौद्शा, एक दृष्टिफोण है, मगोविकार एक अस्थिर संचरणशील 

पिकार सात्न है । 

मनोविकार एक संचरणशौोल झनुभव है मनोवत्ति पुक स्थिर वत्ति है जिसका कि 
अनेक मनोविकारों और मानसिक क्रियाओं हारा क्रमशः निर्माण होता है। सनोवत्ति एक प्रकार 
का मानसिक संस्थान है भ्रथवा उसका एक पंश है, . ... . ।” संज्ेपतः मनोविकार और मनों 
श्रृत्ति में दो झुरुय अन्तर हैं--- 


१, सनोत्रिकार अस्थिर अनुभव दोता है, मनोश्रत्ति अ्रपेषशाकृत स्थिर । 
२, मनोविकार स्वमाव,बरृति या मात्रा से सम्बंध हैं, भमनोदृत्ति विचारले; अर्थात्‌ उसमें 
बौद्धिक तत्य भी अनिवायत: विद्यमान रदता है। 


संस्कृत का संचारी भाव तो स्पष्टतः मनोविज्ञान का मनोविकार है। यहां हम संचारी 
की परिधि में रति, शोक, द्ास्य, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्येद की भी 
गयामा कर रहे दें क्योंकि ये भाव भी तो सर्वदा स्थायी न होकर समय-समय पर संचारी के 
रूप में सामने आते हैं। 

पथ प्रश्न रह जाता है स्थाई भाव का। स्थाई भाव की ममोयैजञानिक स्थिति क्‍या 
है | संस्कृत-साहित्य शास्त्र के अनुसार स्थाई की विशेषताएं हैं-..0 

$ स्थाई भाव (अ्रपेत्षाकृत) स्थिर है । 

२ स्थाई भाव अपेक्षाकृत पुष् दे । 
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३. ओर इसलिए वही रसदशा को प्राप्स हो सकता है; संचारी नहीं । 


बयाल्ीस भाषरों में से ये विशेषताएं केत्रल न सें हो हें श्रौर इसीलिए शेष तेंतीस से 
उनको प्रथक कर रुथाई भाव का गौरव प्रदान फर दिया गया है । 
मनोविज्ञान में सतो विकार या भाव के केवल्न रूप ही माने गये हैं--- 


१. मौजिक सनोजिकार, जो स्त्रसंत्र, अभिन्‍न और एक होता है । जेसे--भय । 

२. व्युत्पल्न सनोत्रिकार, जो रुत्॒तंत्र न होकर किसी अन्य सनोजिकार के आश्रित रहता 
हैं, जेसे---आशंका । 

३, अतोत्त्ति, जो मतोबिफारों के मिश्रण, उनकी पुनरावत्ति और 5मश: बौद्धिक तरद्र के 
समावेश हारा निर्मित एक्कर स्थिर मनोदशा है, असे--क्लेश । 


अब आप देखें कि स्थायी भात्र कौ इम एक साथ ही शुद्ध सौलिक समोतरिकार नहों 
फद सकते | उदादरण के लिए निर्वद्‌ था शम्‌ एक शुद्ध मनोविकार नहीं है; एक से अधिक सनो- 
बिकारों का सम्मिश्रण और बौद्धिक तस्व का आ्राधान्य होने के कारण वह एक व्यवस्थित मनोदेशा 
ही है । अद्भुत रस का स्थायी विस्मन भी स्पष्टतः ही एक सिश्न भाष है। व्युस्पल्न सनोविकार 
का भी प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इनमें से सभो ध्युत्पल्न नहीं दें--भत्र, क्रीष, आदि रुपष्टतः ही 
भौक़िक हैं । भ्रव रह जाती है मनोदृत्ति ।तो स्थूलतः स्थायी भाव मनोतृत्ति के बहुत कुछ सम- 
रूप होता हुआ भी अन्ततः उससे मिन्‍न है । 


समता--> 

१. भनोवृत्ति की भाँति स्थाय्री भात्र भी अन्य ( संचरी ) भावों की अपेक्षा स्थायी 
होता हैं । 

२. मनोवुति की ही भाँति स्थायी आब एक सनोदशा है जिलमें अन्य भाव संचरण 
क्रते २६ते हैं । 


विषक्षत[>«+ 

परन्तु दोनों में कुछ मौलिक अन्तर भी हैं--। मनोव॑त्ति एक व्याप्त मन!स्थिति 
सात्र हे जिसके सम्रग्रहूप का अलुभव कसी नहीं दो सकता--मनीजत्ति के संचारी का ही 
आस्वादन ही सकता है मनोवत्ति शव का नहीं। उंदादरणा के जिए देशभक्ति का आार्वावन 
कभी नहीं होता, उसके श्ाश्रित या संचारों सात्र उत्साद आहईि का ही दीता है । परन्तु स्थाई 
के विषय में यह बात नहीं है, उसका संचारी ही नहीं बहु रुतथं भी समभतः आसरवार्थ हे । 
क्रीब्य मनोविकार का कारण है, स्व संतोतिकार नहीं है, परप्तु भय हवश् हीं मंनोविकार दै। 
२ मनोवृसि सदेव ही मतोतिकार की आवरत्ति से क्त जाती है, परन्तु स्थायी भाव के विषश्र में 
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यह सत्य नहीं है। हे को आवृत्ति करते रदिए, पर वह रति नहीं बन पायेगा । ३ मनोजृत्ति 
सदेव विचारमूलक है, परन्तु स्थाई भाव ( शम को छोइदकर ) पिचार-मूलक नहीं प्रयृति-मूजक 
ही है। 

इस प्रकार स्वीकृत रूप में तो साहित्य-शास्त्र के स्थाई भाव का स्वरूप ओर विवेचन 
आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषाओं में पूरी तरह नहीं घट पांता । परन्तु फिर भो बह अ्रमतो- 
वैज्ञानिक नहीं है । उसकी भी अपनी संगति है। आरम्भ में शायद उपलब्ध साहिन्य के परर्पा- 
लोचन द्वारा उद्गमन की विधि से स्थाई संचारी का वर्गीकरण हुआ हो, परन्तु बाद में 
अआरचायों मे मोर्मासा आदि के बत्ष पर अतिव्याप्ति और अ््याष्ति को बचाकर उन्हीं को 
व्यापकता सिद्ध करते हुए अपने वर्गीकरण को निर्दोष बनाने का सर्वथा स्तुत्य प्रयत्न किया है । 
उनकी स्थापना आज इस रूप में सामने रखी जा सकती है--- 

१, सानव हृदय में उठनेयाज्ञी तरंगों के योग से जो विशेज्न मनोविकार बनते हैं उनकी 
संख्या बयालीस ठहरती है। ये मनोत्रिकार शुद्ध, परिश्, व्युत्पक्ष, मन्‍द, तीम, अस्थाई, स्थाई 
सभी प्रकार के हैं। इनमें से केत्रल रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय 
और निर्धद ये नौ मनोविफार ऐसे दँ जो औरों की अपेज्ञा अधिक स्थाई, प्रभावशाली और पुष्टं 
होने के कारण रस-परिपाक के योग्य हैं, अलतपुव इनको विशेष भहरत्र दिया गया है और पारि- 
भाषिक शब्दावली में स्थाई की संज्ञा वे दी गईं दे 

२, इस प्रकार के अर्थात्‌ रस में परिणत होनेवाले भाव केवढा नौ ही हं---अन्य भाव 
इन्हीं के अन्तभूत द्वो जाते हैं--जेते दानशीलता, धर्मं्रेम आदि भाव उत्साह के अन्तगंत 
आ जाते हैं। आज के गाँधी की भ्रहिंसा ओर जवाहरलाज की देशभक्ति, भगतर्सिह का आतंक- 
बाद तथा राहुल सांकृत्यायन के साम्यवाद के प्रति निष्ठा भी स्पष्दतः “उत्साह! के ही श्रन्तगंत 
आ जायेंगे, और या फिर रखदशा तक पहुँचने में असमर्थ रहने के कारण स्थाई पद के 
अधिकारी नहीं बन पायेंगे । उदाहरण के लिए ( शास्त्र के अनुसार ) “वात्सल्य! था देवादि- 
विषयक रति भाव ही हैँ “स्थाई साव” नहीं हें। 

यहाँ दो प्रश्न उठने हैं--$ क्या स्थाई और संचारी का यह भेद मनोविज्ञान की दृश्टि 
से डखित है, २ क्या स्थाइयों की संख्या नो ही हो सकती दै और संचारियों फी लैंतीस ही ? 

पहले प्रश्न का उत्तर तो उपयुक्त त्रिवेचन में ही दिया जा चुका है कि मनोविज्ञान में 
इस भकार का वर्ग-विभाजन नहीं मिलता । घहाँ दो ही प्रकार का वर्सीकरण' स्वीकत है---एक 
मीलिक॑ (शुद्ध) और व्युस्पन्ष मतोविकार का, दूसरा मनोविकार और मनोवत्ति का। स्थायिस्व 
तीघध्रता और अभाव के आधार पंर मनोविज्ञान वर्गीकरण नहीं करता । मनोविज्ञान विज्ञान है जौ डप- 
योगी और अलुपयौोगी, सुन्दर और असुन्दर, साधु और अ्रसाहु, तीघ्र और मन्‍्द के आधार पर 
वर्गीकरण नहीं करता । परन्तु किर भी जीचन में इस मकार का भेद भौर विभाजन तो है ही और 
रहेगा भी.) पिंशार्न इस पचड़े में नहीं पढ़ता, क्योंकि यद्द सब उसकी परिधि के बाहर है; परन्‍्तु 
जब जीचनगत उपयोग का प्रश्न झाता है, तो इसका निर्षेद कैसे किया' जा सकता है ह््सी 
प्रकार भ्ाव-चत्र में भी एक भाव दूसरे की झपेज्षा स्वस्थ और कोमल है. या तीम एव स्थायी 
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है अथवा अधिक प्रभावशाली है, यह मानने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए । सनों- 
विज्ञान इसका विवेचन नहीं करता, परन्तु साहित्य के द्विएप, शिसका सम्बन्ध भाव के जीवनगतस 
उपयोग से है, इस प्रकार का वर्गीकरण सर्वधा स्वाभाविक है। आचार रामचन्द्र शुंक्् ने 
नेतिक मूल्य के आधार पर स्थायी भावों का औचित्य विधान किया है । वह भी एक दृष्टिकोण है, 
परन्तु जीवन के अधिक प्यापक दृष्टिकोण से भी इसका समाधान किया जा सकता है ! उदाहरण 
के जशिए चिन्ता की सपेज्ञा शोक अधिक तठीघ है चिन्ता का तीवतस चित्रण शोक के तीघरतम 
चित्रण की अपेक्षा क्षोण ही रहेगा। इसी प्रकार चित्ता की अभ्रपेष्चा शोक में स्थाइत्व ही स्पष्टतः 
अधिक है । शोक में चिन्ता निम्न हो जाती है, परन्तु चित्ता में शोक निमरन नहीं ही सकता । 
चिन्ता को अपेज्ञा शोक वास्तव में अ्िक ध्यापक है, वह निश्चय ही अ्रप्रिक प्रभावशाली भी 
होगा। यही गंव ओर उत्साह, शंका और सय अथवा इसी प्रकार के अन्य भावों के विषय में 
भी कहा जा सकता है । 

संक्षेप में यद्यपि आधुनिक मनोविज्ञान में इस प्रकार का विभाजन नहीं मिलता, परन्तु 
फिर भी इसे दस मिथ्या एुव॑ अ्रमनोत्रेज्ञानिक नहीं कह सकते । स्थायी सात्र की स्थिति बास्तव 
में जीवन के उन तीध्र और व्यापक मनोविकारों को है जो मानव स्वभाव के मूल अंग हैं, 
पाश्चात्य दुशत से मिन्‍हें सायारणतः मौंज़िक मनोवेंग कहां गया है। मनोवैगों का सीधा सम्बन्ध 
मानव-आह्ला के सूल्षभूत गुण--दाग-द्वेष से है। आत्मा की प्राथमिक अभिव्यक्ति है अस्मिता- 
अहंकार जिसे आज के मनोविश्लेषण ने अं या आत्मानिध्यक्ति के रूप में मिर्विरोध 
स्वीकार कर जिया है। प्रहार की अभिव्यक्ति की दो ग्रादिम श्र णियाँ हैं। राग और ह्वष जो 
मानव जोबन के दो मौजिक अ्रनु भतवों->सुख और दुःख के प्रैज्ञानिक पर्यायमात्र हैं। “सुखान 
रागः, दुःखात्‌ हुबः ।” आधुनिक म्नों-विश्लेषण शास्त्र सें इन्हे ही प्रेम करने की प्रवत्ति चोर 
नाश करने की प्रवत्ति कह्द गया है । और गहरे में जाय तो फ्रायड का 'काम! मूलतः राग ही है, 
ओर आइदार का 'हीनभात! हुंब । श्राधुनिक मनोविश्लेषकों के हूस विषय में तीन मंत हैं--- 
फ्रायड का, जो काम को जीवन को मूलच॒सि मानता है, दूसरा आइलर का जो हीनभाष या 
ऋतिपूर्ति को लेकर चलता दे, ओर तोसरा यु“या का, जो इन दोनों को जीवनेच्छा या स्व॒त्व- 
रक्षा हमारे शब्दों में भ्रस्मिता के पोषण की शाखाए' मानता छुआ उसी को मूल सानतां है। 
राज थहाँ सिद्ान्त सामान्यतः स्वीकृत है । 

उत्तम, सम, और भ्रधम के आधार पर शोर, प्रश्य, पम और करुणा का रूप धारण 
कर लेता है, और ह्वष भय, क्रोध भीर घृणा का । इस प्रकार भाव-जगत का विस्तार होता जाता 
है । जैसा कि डा० भगवानदास ने अत्यन्त सौलिक ढंग से प्रदर्शित किया है, संस्कत-लाहिस्य 
के सभी स्थासी भांवों का उन्हीं मलभावों के अस्तर्गंत ससाहार हो जातां है। रति, दास 
उन्साइ, और विस्मय सावारणतः अस्मिता के उपकारक होते के कारंण राग के अस्तरगंत आ। 
जाने हैं, और शोक, क्रोध, भय, और जुगुप्ता अस्मिता के अपकारक होने के कारण हुंष के 
अन्तर्गत । निद में इन दोनों का सामंजस्थ ही जाता है उसमें अस्मिता क्री समरसता की' 
अवस्था होती है। पहले चार भाव संधुर होने के कारण सुस्त की अभिव्यक्ति हैं, दूसरे कट होने के 
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कारण दुःख की । निर्वेद में दोनों का समन्वय दे । कहने की आवश्यकता नहीं कि यद्द विभाजन 
आत्यन्तिक नहीं है । तत्वतः तो कोई भो प्रतरत्ति न तो शुद्ध राग हो सकती हू ओर ने 
अमिश्षित हं प । वास्तव सें जे सा कि मनोविश्लेषक कदता है, राथ और द्वष के संघर्ष से ही 
हमारा सावसिक जीवन संचाद्षित है। इसीलिए यदि उत्साह के युयुध्सा रूप में आपको दर ष का 
अंश मिज्ञे या शोक में राग का, तो चों करता नहीं चाहिए । यों तो रुप रति भी शुर्टू राग नहीं है। 
झब दूसरे प्रश्न को ज्ञीजिए। यह मान लेने पर कि स्थाई भावों की स्थिति जीवन 
के मृल मसनोवैगों की स्थिति से अभिन्न है ओर इस प्रकार के विभाजन का एक सूक््म आधार 
भी है ही जो अमनोैज्ञानिक महीं है। एक और प्रश्न उठता दे कि क्या जीचन के मूल सनोवेग 
नौ ही है--अर्थाव्‌ क्या स्थाई मनोतातओं को संह्या नौ दोहे ? कम-म्रधिक नहीं ९ यह प्रश्न 
संस्कृत साहित्य-शास्त्र में अनेक बार उठा है; स्थाई भाषों को बढ़ाने-घटाने का प्रयत्न हुआ 
है, उनकी प्रधानता-अग्रधानता का विवेचन हुआ है; उन सभीको केत्नल एक मसल स्थाई भाष 
में सम्सिलत करने की भी चेष्टा की गईं है, परन्तु अन्त में परिणाम यही निकल्ला है कि स्थाई 
भावों की संख्या नो ही है, और नौ ही होनी चाहिए | भारत ने मूलतः 'श्राठ ही रस और 
तदनुसार आठ ही स्थाई भाव माने हैं। उनसे भी रति, &गार, वीर, रोह और घीभत्स 
तदनुसार रति, उत्साह, क्रोध और जुगुप्ला को प्रधान और सौजिक माना है, और हास्य, करुए, 


भयानक तथा अदूभुत्‌ तदसुसार हास, शौक, भय तथा जिस्मय को गौण एवं च्युत्पन्न माना 
है । उन्होंने---- 


ैगार से हास्य. तबनसार रति से हास 


पीर से अर भुत्‌ है उत्साह से विस्मय 
रोड से करण »... कोध से शौक 
वीभस्स से भयानक ,, जुगुप्सा से भय---की उत्पत्ति मानी है। 


परन्तु परवर्ती आचारयों ने उसे स्वीकृत नहीं किया । बाद में “शान्तो5पि नवमी रखः”! 
कहकर शान्त भी जोद दिया गया। पहले परिडतों का मत था कि शान्त को उद्भावनता 
उद्भठ ने को, परन्तु आज प्रायः अभिनव के आवबार पर भरत को ही इसका भ्रेय भी दिया 
जाता है| हसके उपरान्त रसों और भावों की संख्या को बढ़ाने के अनेक अयस्न हुए जिनमें 
सबसे महत्वपूर्ण दो हैं-- 


१ विश्वनाथ द्वारा वच्सल्ल रस और श्रात्सल्य स्थाई की भतिष्ठा । 
२ अक्त आचायों, विशेषकर रूप गौस्वासी हारा भक्ति रस और भगवत-रति स्थाई 
की प्रतिष्ठा 


पर पणिदतराज़ जगश्माथ और उन्तके बाद के आाचायों ने द्रन उद्भावनाओं का 
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निदेध किया। पंडितराज़ ने तो वीर के भी युद्ध, योर आंदि अन्तविभाजन को भी निरथक 
घोषित किया क्योंकि इस प्रकार तो पाणिइडत्य वीर श्रादि श्रमेक अवान्तर भेद् हो जायगे । 
हन परम्परागत पश्डितों ने वास्सल्य और सक्ति को रस-परिणति के अयोग्य ठहरा- 

कर 'भावमात्र' ही माना। इसम॑ सन्देह नहीं कि साधारण व्यक्ति बुद्धि की देवादि विषयक्त 
रति-भात की स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उसका आलंबन परोक्ष एवं श्रमृत्त है, 
परन्तु यह मनोत्रिकार रस-परिणति में श्रततर्थ है, एकद्स ऐसा कहना अन्गुच्चित होगा । मीरा, 
सूर-तुलली को भक्तिरस-इशा को प्रात्ष नहीं कर सफी थी, यह कद्दना तो सत्य का तिररकार 
करना है, पर हाँ, इनकी भक्ति को उसकी अन्त4रणा के अनुसार स्थूलतः रति या निवदु 
के अन्तभू]त किया जा सकता है। मोरा का साथुय॑ भावना-रस का ही परिष्कृत रूप दे, सूर 
और तुलली का कार्पण्य निर्येद का। इसके अतिरिक्त जहाँ इन्होंने प्रत्यक्ष आत्मनिवेदण किया 
है यहाँ भी कहीं-कह्ीं तो स्पष्ट ही रति का परिपाक मिल्लवा है--मेसे सूर के अगेक ५ढों में, 
जिनमें कृष्ण की रूप-माधुरी का अंकन किया गया है, श्रौर कहीं स्पष्ट निर्वद का जेते तुलसी 
के बहुत से पदों में जहाँ संसार की असारता, और कराल् कक्षिकाल से उसकी रक्षा आदि के लिए 
प्राथंना की गईं दे। शेष कुछ ऐसे पद रह जाते हैं, जिनमें प्रश्रय आदि भाष! ही मानना 
पड़ेगा । इस प्रकार भक्ति को श्स के योग्य मानते हुए भी उसका अन्‍न्तर्भाव इन्हीं निर्शीत 
स्थाई भावों में हो जाता दै--जहाँ राग का माचुय॑द्वे वहाँ रति, जहाँ विराग का प्राधान्य 
है पहाँ निर्वेद माना जा सकता है। वेसे भी भराज के मनोविस्क्षेपकों ने धर्म-भावना फो काम 
का उश्नयन ही माना दै। परन्तु वात्सलय को रस-परिणति के अयोग्य मानना बहुत ज्यादती 
होगी, क्योंकि वात्सल्य भाव का सम्बन्ध तो जीवन की एक सर्व प्रधान पषणा---पुत्रेपणा से है । 
विदेश के सभी मनोवेज्ञानिकों ने भी मातृभ्रुति को एक अत्यन्त सौद्षिक मु॑ प्रधानवत्ति माना 
है। वात्सक्य सानव-जीबन की एक बहुत बढ़ी भूख है जो तीवता और प्रभाव की दृष्टि से 
फेवल्ल काम से ही न्‍्यून कही जा सकती है । दूसरे जब तक रति का क्रायड के ढंग पर विस्तार 
न किया जाय, वास्सत्य को रस के अ्न्यगंह भी नहीं साना ऊा सकता। सूर के धात्सक्य 
चित्रों को रस का अधिफारी नहीं माता जायगा या उनको #'गार के अन्तर्गत रख दिया 
जायगा ? रति का काम से असम्पक्त भी एक रूप हो सकता है---जेसे सन्नी, जिसको ध्यान में 
रखकर के ही रुहट ने 'प्रयाव! रस का आविफ्कार क्ियों भा। परन्तु वात्सव में सन्नी शुद्ध 
भाव न हीकर एक भनोवत्ति है जिसमें अमेक भाषों का सम्मिश्रण रहता है। साथारणतः यह 
रस-दशा को नहीं पहुँच पाता, वत्तियों का पूर्ण सासंजस्थ और विलय फैव्ल मित्रभात्र फै 


फारण नहीं हो पाता | जहाँ कहीं हीता है वहाँ उसमें कास या उत्साद जेसे किसी प्रभाढ़ मनो 
घेग क्रा प्राधान्य रहता 


पाश्यात्य साहित्य-शास्त्र में अररत आदि मे सनौवेग के अर्थ में 'संदौमद! शब्द का प्रयौगा 
किया है और साधारणतः काध्यगत मनोवेगों को सुन्दर, उदात्त, फरुण भौर हास्य रस इन चार फपो 
में विभक्त किया दे । यह वर्शीकरण भपेक्षाकत आपूर्श है। सीस्दुर्थभाव घाल्तव में निरपे् सनीं।वेकार 
नहीं है---बह दर्प, रति, विस्भय का ही एक रूप है। किसी धुन्दर पस्तु को देखकर यदि हमारी 
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वत्तिय। में सामंजस्य मात्र ही स्थापित होता हे तो बह अतिक्रिया पिस्मय कहलायग्रेगी । हन 
तीनों, था इसी प्रकार के किसी निश्चित भाव से या उनके सिश्र रूप से पथक सीन्दर्य-भावना 
का कोई झस्तित्व नहीं है। सोन्दर्य-भावना किस प्रकार अधिकतर हथ॑, रति ओर विस्मय का 
योग है, उदात्त भावना उसी प्रकार आश्रय में हर्ष, भय, और विस्मप्र का योग है और 
अलम्बन में दह्ष और उत्साह का चह भी निरपेक्ष भाव नहीं हैं । उसे स्थिति के अनुसार संस्कृत 
का रसशास्त्र अपने अद्भुत और चीर में अन्तभू त कर सकता है | गीता मे कण का बिराट्‌ रूप 
अद्भुत के अन्तर्गत आयेगा, रामायण में दिग्विजयी राम का रूप वीर के अन्त्गत--यद्यपि यह 
मानने में प्रापत्ति करना हठधर्मी होगी कि अद्भुत और वीर की अ्रपेज्षा उन दोनों को ही 
उदात्त या महान कहना अधिक संगत होगा । परन्तु इसका तात्प्य केबल यही है कि 'डदात्त! 
शब्द अधिक सचित्न तो है पर भैज्ञानिक नहीं है। शेष दो करुण और हास्थ तो पाश्चात्य और 
पौर्बात्य दोनों शास्त्रों में णुक ही हैं । 

आधुनिक मनोवेश्ानिकों ने जीव की सुल-प्रवत्तियों का अन्वेषण कर स्थूलत: डचकी 
संख्या को निश्चित करने का प्रयत्न किया है। ये प्रवृत्तियाँ मानव भौर मानवेतर प्राणियों में 
समान रूप से विद्यमान हैं | परन्तु इन वंज्ञानिकों के नियंय एकस्वर नहीं हं। हसका प्रत्यक्ष 
कारण थद्दी है कि मानव मन एुक गहन समुद्र है जिसकी तरंगों श्रथवा बीचियों की निश्चित 
गणना करना साधारणतः सम्भव नहीं है । मेग्ड्गल महोदय ने प्रवुतिया भोर उनसे सम्बद्ध 
मनोत्रिकारों का वर्सन इस प्रकार किया है-- 


प्रशत्ति प्रयुत्तिगत भाव 
१, भाजनोपाजन : भोजन-अज न करने की प्रवृत्ति क्षुधा 
| २९, अपकर्षण : किसी वस्तु को त्यागने अथवा उससे दूर दरने की 

प्रवृत्ति घृणा : जुगुप्ता 
४, काम : प्रेम और यौन सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवक्ति रति 
४. भय : दुःखबायी वस्तु से बचकर भागने या शरण लेने की प्रदु्च. भय 
६, जिज्ञासा : नवीन और अद्भुत चस्तुओं के अन्वेषण की प्रवत्ति ऑस्सुक्य 
६. सामाजिकता ; सजातीय व्यक्तियों का साहचर्य लाभ करने की 

प्रवृत्ति सिलनेच्छा (सद्दाजुभूति) 


|. ७, सातृ-भावना : अपत्य स्ने्र (बच्चों का संरक्षण करने की अवति). बात्सत्य 
 ्. आत्मप्रतिष्ठा: अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करके दूसरों पर रौब 


जसाने की प्रवृत्ति गये : अहंकार 
६, अधीनता : अपने से अधिक बलवान के प्रति आदर, प्श्रय, अधी- 
नता आदि की भवत्ति देलय ( कार्पण्य ) 


कोष ; बाधा झ र॑ विष्न अथत्ा विरोध को छिन्‍्म-समिन्‍न कर देने 
की प्रवत्ति क्रोध 
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११, आंत-प्रोथंनों : स्वयं विफल एवं निराश हो जाने पर दूसरों को 


सद्दायता मांगने को प्रवृत्ति दुःख-कांतरना 
१२. निर्माण ः आवश्यक आंच्छाइन आदि का निर्माण करने की 

प्रधत्ति सूजनोन्‍्साह 
४३, परिग्नह : पोछित वरतुओं के आप्त करमे और उन पर अ्रपना 

अधिकार करने की प्रवृत्ति अधिकार -भावना 
१७, हास्य: दूसरों के दोषों और पिकतियों पर हँराने की प्रवृत्ति हास 


पहले मेग्हूगल ने ये १४ ही अव॒त्तियां साती थीं; परन्तु बाए से चार और जोड दौं--- 
आराम : ऐसे स्थान की खोज करना जहाँ शरीर कौ सुख मिले । 
निद्रा ; विक्षाम अथवा निद्रा की प्रवत्ति 
असशण : नपीन स्थानों में' अमण करने की प्रवृत्ति । 
कफ, छींक, श्वास-प्रश्मास-मोचन भ्रादि । 


हृनका सम्बन्ध स्पष्टतः शारीरिक क्रियाओं से अधिक है, अतएव हमका सहकारी मनो- 
विकार या मततःस्थिति बहुत सरुपष्ट नहीं होती । निदान थे हमारे विशेष. उपयोग की नहीं हैं । 
उपयु क्त चौदद प्रवत्तिमलक मभोविकारों में भी पहला--चंथा सबेथा शारीरिक है। श्रतपुव 
काव्य में उसके विशेष उपयोग की चाशा करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त शेष तेरह भी भाप 
देस्पिए--«अतिव्याप्ति और अज्याप्ति से मुषत नहीं हैं--वे स्पष्टत/! एक बूसरे की सीमा-रेखा का 
अतिक्रमण कर' जाती दैं--उनाहरण के लिए सुृजमोत्साइ और अधिकार-भापना अहंकार की 
परिधि में ही भा जाती हैं ; कार्पएय और कातरता भी एक वूसरे से बहुत भिन्न नहीं हैं; वास्तव 
में वे एक ही प्रवत्ति की दो अभिष्यक्तियाँ हैं। इस प्रकार पाश्वात्य मनौविज्ञान के अहुसार भी 
प्रनतिमज्ञक मनोविकार साधारणतः दस ही हुए--रति, द्वाप, क्ोत्र भय, पणा जुयुप्सा, 
अहंकार, वास्सत्य, कार्पणय , सद्दानुभूति (संगेर्छा) । इससे पहले सात तो संस्कृत स्थायी भात्रों 
से प्रायः अभिन्‍न ही दें, अहंकार भौर उत्पाह में भी फोई विशेष अन्तर नहीं दे | कार्पणय की भी 
कुछ आचायों ने स्थायी भाव साना है, परन्तु वास्तव से सर्वतन्‍्त्र मत यही रहा है कि भाव से 
अधिक उसकी स्थिति नहीं दोती । यही यात संगेच्छा! के लिए और भी तिश्चय के साथ फही 
जा सकती दहै। अथ संस्कत-साहित्य शारत्न का एक श्थागी भाव रद जाता है-होौक | कंगा 
कार्पणय और सदानभूति दौनों शोक (करुण) के तत्व नहीं साने जा सके ! 

उपयुक्त विनेचन से मेरा अभिभाय संस्कृत के नो रंसों की सा्वभीमिकता स्थापित 
करना नहीं है | कैवल यही संकेत करना है कि हमारा यह वर्गीकरण सर्वधा भ्रनगंज और कपोल 
कदिपत नहीं है। स्थाई भाव की स्थिति पौरस्त्प और पाश्चात्य मंनोविज्षाय के प्रतिकूल नहीं 
हैं और संख्या-निर्धारण भी सन्रथां मिराधार नहीं है। परन्तु क्या कोई भी तर्गक्रिण और 
निर्धारण निर्दोष ही सकता है १ 

संचारियों की स्थिति अपेक्षाकृत निर्वल है । इसके दी भर्वक्ष कारण हैँ.....एुक यो इन 
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तेतीस सँचारियों म॑ कुछ स्पष्टतः ऐसे हैं जो शारीरिक क्रियाएँ ही अधिक हैं, मानसिक विकार 
उनमें भौश होता है | उदाहरण के लिए अपस्मार, नित्रा आदि । स्वप्न और सरण को भी भाष 
कहना निश्चय ही असंगत होगा । दूसरे हमारे नित्यग्रति के अनुभव में और भी अनेक ऐसे भाष 
आते हैं जिनकी स्थिति इन तेतीस से बाहर है। संस्कत-आचायों के सम्मुख भी यह प्रश्न आया 
है--मात्सय, उद्दग, सम, विवेक, नि्य, क्षमा, उत्कण्ठा, और माधुर्य आदि भाव उसके सामने 
आये हैं, परन्तु उन सभी का हन्होंने अन्तर्भाव कर दिया दे--जसे मास्सय का असूया में, उद्दंग 
का त्रास में, दस्भ का अवहिस्थ सें, ईर्ष्या का क्षमा की वत्ति में, उत्कथठा का औच्सुक्य 
में । परन्तु आज इससे समन्‍्तोष नहीं होता । इस तरह तो छवि का मति में, विषाद का चिन्ता में 
अन्तर्भाव भी भाना मा सकता है। पौरस्य-मीमांसा के अनुसार भी अनेक सनोविफार ऐसे हैं 
जो इनकी परिधि से बाहर हें---उदाहरण के लिए आदर, श्रद्धा, पुजा आदि प्रश्नय के विभिन्‍न 
रूप, अथवा औदाय्य॑, दया, स्नेह आदि अनकम्पा के अन्तर्भेदं, या फिर हंप पक्ष में असन्तोष, 
आझचमसानना, अविश्वास आदि को दिया जा सकता है। डा० भगवानदास ने पीरखत्य त्रिचार- 
शारूच्र के अजुसार ही चॉसठ मनोविकारों की गणना की दे जिनमें उपयु कत सभी तथा उनके 
$ तिरिक्त और भी कई सनोविकार संस्कृत साहित्य-शास्ज के तेततीस गा बयाल्शीस संचारियों 
की परधि से बाहर पड़ते हैं। चारतव में जेसा प्रसिद्ध मनोत्रेज्ञानिक जेम्स ने कद्दा है मनोविकारों 
की गणना करना तथा उनको एथक रूप से वर्णन करना केवल कठिन ही नहीं, असम्भव भी है 
क्योंकि सनोविकार तो मल की, वस्तु के प्रति प्रतिक्रिया दे जो प्रत्येक वस्तु के साथ बदलती 
रहती है। मन में असंख्य तरंग उठती हैं की एक दूसरे से अनेक रूपों में मिलकर न जाने 
कितने भनोविकारों का आरविर्भाव करती रहती हैं। साधारणतः मोद्धिक मनौबिकारों की गणना 
करता ही अस्यन्त कठिन है, फिर मित्र और व्यत्पल्न मनोदिकारों का तो अन्त द्वी कहाँ है ? 
अब इस अध्ययन के कुछ निःकर्ष पस्तुत किये जा सकते हैं--- 

3, आरम्भ में तो संस्कृति-साहित्य के स्थाई भात्रों का चर्गीकरण ओर विवेचन 
उपलब्ध साहित्य के आधार पर किया गया था; परन्तु बाद में दाशनिक आचायों ने मीमांसा 
आवि के बल पर उन्हें ध्यापक बनाते हुए वेशानिक रूप दे दिया | 

२. आधुनिक मनोविज्ञान के सवेधा अनुकूल न होते हुए भी यद विवेचन अमनोजैज्ञा- 
विक और अनरगल नहीं दे । पौरस्त्य और पाश्चात्य मनःशास्त्रों की कसौटी पर वह बहुत 
अंशों में खरा उतरता दै | संचारी तो भमनोविकारों का पर्याय ही है। स्थाई भाव की स्थिति 
मौलिक भनोवेगों की हे जो अपनी शक्ति, स्थाइत्य और अभाव के कारण मानव उीवन की 
संचालक पूथ्व प्रेरक धत्तियाँ हैं 

2. इन मनोवेगों की संख्या निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। यह देखते हुए भी 
कि संस्कत के आाक्षायों ने अपने नौ स्थायियों के अन्तर्यंत ही सब सशवत सनोकैगों का समाहार 
कर दिया है, इस संख्या को सर्वथा निर्दोष और पूणे नहीं माना जा सकता । वात्सक्य को शति 
से पथक स्थान देना ही होगा । करुण की परिधि में भी शोक के अतिरिक्त अ्नकंस्पा, कापैयथ 
थादि का समविश करना होगा । रुहूट ने तो सभी संचारियों के लिए ऐसा, कद्दा है, परन्तु कम 


भाव का विवेचन शे२२ 


से कम कुछ एक में--असे गन, गर्लानि, अ्सूया आदि मे रप-परिणति की क्षमता अवश्य माननी 
पढ़ेगी । इस अकार साधारण संशोधन, परिशोधन अर विशेष व्याख्यान के द्वारा स्थाई की 
स्थिति बहुत कुछ वेज्ञानिक बन सकती है। 

४. संचारियों का वर्णन ओर विवेचन स्पष्टतः अपूर्ण शोर सदोष है। उनमें से ऐसे 
संचारी भावों को तो निकलना ही पढ़ेगा जो झुख्यतः शरीर के धर्म हैं । इसके भ्रतिरिक्त गणना 
का भयत्न करना व्यर्थ होगा--आाज्लोचक अधिक-से-अधिक यही कर सकता हैं कि मिन मनो- 
विकारों को नाम और परिभातरा दे दी गईं है, उनका काव्य-सामभ्री के विश्लेषण में सनोजिशान 
के अनकुल उपयोग करले । बस, इससे आरारे और कुछ उसके लिए सम्भव नहीं है । 


काव्य-रसास्वाद न के निधारक तत्त्व 
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कृ[ष्य-रसास्वादन से हसारा अभिश्राय उन समस्त भावनाओं से है जो काव्य, णादक, 
चित्रपट आदि के परिदुर्शन की प्रतिक्रियास्वरूप हमारे मन में उत्पस्न 
होकर हमारी चित्त-वत्तियों को अपने में संलग्न रखती हैं। इन भावनाओं पर हमने 
अन्यत्र विस्तारपूर्वक विचार किया है । रसास्वादून सम्बन्धी इन भावनाओं के विषय में 
अत्यधिक संकुचित इृष्टिकोण रखनेचाले अचायों ने यदि उनके निर्धारक तन्‍वों का हमें कोई 
विधश्ण नहीं दिया तो इस पर हमें आश्चय न होना चाहिये, क्योंकि काव्य की बरण्य-मनोवैग 
सामग्री से सहृदय परिदरशक के अनुभव की अविभिन्‍्नता मानते हुए थे उस वश्य॑-सामग्री के 
अतिरिक्त और किसी निर्धारक तत्व की कल्पना भी किस आधार पर कर सकते थे ९ 
भारतीय रस-शास्त्र का इतिहास रस-स्थिति-स्थान-सम्बन्धी ग्रनेक चादु-प्रतिवाद तथा 
मतभेदों से भरा पढ़ा है। सहृदय प्र क्षक के स्थान पर रस अथया सम्बन्धित स्थायी भाव की 
स्थिति किसी के" हारा आअय अथवा सवाथ्रक में ओर किसी के? द्वारा तो अभिनेता तक में 
मांन ली गईं है। मत की इस विभिन्‍नता का कारण 'मुण्छे झुण्डे मति्सिन्ञाः अ्रधवा 'मिनन- 
#चिहि छोक:' भ धोकर हस विज्ञान विधेचरन में की गईं चह परम्परागत भूल है जिसके 
दूवारां आक्षय“नायेक, अभिनेता एवं प्रेज्षक की मनस्थितियों के सनीवेज्ञानिक अन्तर की उपेक्षा 
की गई है। मायक के सन में रस की स्थिति मनानेवाल्ों का विचार इस इृष्टिकोश से समोचीत 
ही था कि तर्शित अालम्वभ-उद्दीपन विभावों तथा अलु-संचारी भावों फा सीधा सम्बन्ध पाठक 
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+ लेखक के मत से परिदर्शक के मन में काव्य-परिदुशत की प्रतिक्रियास्वरूप छः 
प्रकार की भावनाएँ उत्पन्न पलों सकती हैं: संवेदनात्मक, प्रतिवेदनापमक, ,स्मृत्याक्ाक, 
ओऔस्सुक्यापमक, विन्तनास्मक तथा आदोचनात्मक ््ि 

२५ भटदल्लोठट । ह जी 
३ शंकुक | 
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थ्रथवा श्रोता से न होकर नायक से ही होता दे, आर उनके प्रभावस्वरूप जांगरित स्थायी भाष 
का आश्रय भ्री नायक का द्वी मन होता है इसी प्रकार थद्दि किसी भी सफल रंगमंच अथचा 
रजतपट पर नायक का अभिनय करनेवाले अभिनेता के मनावेगों ने नायक के मूल मनोवेगों के 
अत्यन्त निकट होने के कारण " कुड आजोचकों को अभिनेता में ही इसकी स्थिति सनात के 
किये आकर्षित किया, तो इसे भी स्वाभाविक द्वी सानना चाहियरे। आवचाय विश्वनाथ ने 
सहदय प्रेक़षक के व्यक्तित्व का नायक के व्यक्तित्व के साथ एकीकरण होना मानते हुए भी उनके 
अनुभव में विभिनन्‍नता लाने के लिये विभावन अथवा साधारणीकरण नाप्त के एक अल्लौकिक 
व्यापार की कल्पना की । परन्तु उनका यह प्रयत्न मनोविज्ञान के चोंत्र से बाहर होने के कारण 
पूर्व-कथित भूल को सुधारने में समर्थ न हो सका। 

मनोवेगों के सम्यक्‌ प्रस्फुटन के सम्बन्ध में स्थाई भात्रों, विभावों एवं अजुभावतरों की 
मान्यता सर्वश्रा अविवादास्पद है, और आधुनिक पाश्वात्य सनोपज्ञानिक भी इन तस्वों को 
इसी रूप में मानते चले आ रदे हैं । पर काव्य-रसास्थादन पर विचार करते हुए हम दृन 
तरवों का काव्य के आस्थादक अथवा परिदर्शक से वह्दी सम्बन्ध नहीं मान सकते जिससे कि ये 
नायक अथवा आश्रय को प्रभावित करते हैँ । मानव रुतवय एक जीवित और चिन्तनशील्ष प्राणी 
है । बद्द काव्य का जिस रूप में आर»दन करता है, काव्य की भाव-वरिचारधाराओं का इस 
पर जो प्रभाव पढ़ता है, काव्य-साप्रत्मी उसके किये आलंबन मात्र है भीर रुथयं चह उस आलंबन 
का भ्राक्षय है। जिस अ्रकार मात्र आलंबन का परिचय पाकर हम किसी मनोवेग के स्वरूप का 
यधावथ्य निर्णय नहीं कर सकते, उसी प्रकार केबल किसी काव्यांश को देखकर किसी विशेष 
आस्वरादक के रसास्थादन-सम्बन्धी सनोभावों के सम्बन्ध में हमारी जानकारी अपूर्ण ही नहीं, 
नहीं के बराबर होगी । आस्वादक-परिदर्शक को आश्रय तथा आध्वाद्र-विषय काव्य को आ्रालंबन 
मानते दुए काव्य-रसास्व्रादत के अन्य निर्धारक तस्तरों का अ्रन्वेषण ही प्रस्तुत प्रबन्ध का 
विषय है । 

यश्मपि, जैसा कि दमने देखा, किसो भी भावना का परिचय हम उसके आश्रय और 
आलम्बन मात्र से नहीं पा सकते, तो भी इन तर्तों की प्रमुखता इस कारण सुनिश्चित है कि 
इन्हीं के आधार पर हमें अन्य तरवों की भोर बढ़ने में सहायता मिलती है। काध्य की विषय- 
सामभी हमारी अचुभूति का विषय बनने से पहले गद्य-पद्य, भाटक-कहानी आदि का रूप धारण 
करती है, तथा इसके अतिरिक्त हम उसका शआस्वादन भी पुस्तक के रुप में पढ़कर, चित्रपद 
पर देखकर इत्यादि अनेक प्रकार से कर सकते हैं। जिस परिस्थिति एवं वातावरण सें कांज्य के 
परिदर्शन अथवा सृजन की किया सम्पादित होती है, उसका भी रस के भ्रास्वादन में विशेष 
महत्व है। आरवादक की ओर आते हुए हम उसकी रुचि और प्रकृति को कभी भी उपेक्ा की 
दृष्टि से नहीं देख सकते । फिर एक ही आरवादक की सपस्थिति सचमुच संब समय एक- 
सी नहीं रहती और यह तो निर्विवाद ही दै कि काव्य के आसवादन का रूप सिन्न-मिन्त मल- 


उनतमभयाषयामय-ुााकन सबक. >न्‍न्‍म्ीरपतआरच्णकानीकी, 


$ देखिये साहित्यदर्पण, वृतीय अध्याय । 


काव्य-रसासादन के निर्धारक तत्व शै२७ 


स्थितियों में कभी भी एक-सा नहीं रह सकता । अन्ततः किसी विशेष काब्याश को एक परि- 
दर्शक ने कितना और किस रूप में समर्थ है, बिना एसके जाने उसके झास्वांदित रस का ठीक- 
ठीक अनुमान दागाना हमारे ल्षिग्रे सम्भव नहीं है । काज्य-रसास्वादन के निर्धारक तरवों का यह 
वर्गीकरण अधःजित्रित वक्ष के दखने से सवंथा स्पष्ट दो जायगा | आगे के पट़ों में हम पल 
तत्या से मे प्रत्येक पर अजग-अलग कुछ अधिक विस्तार से विचार करगे। 


काध्य-श्सास्थादन के निर्धारक तस्च 














शासवाय कांब्य परिस्थिति आस्वादक 
अथवा 
परिदेशक 
द्िपय प्शाक् उसकी अभिव्यक्ति और उसके गोचर 
[१] देती का रूप [२]. किये जाने की 
विधि [३] 
पर्तमान--परिद्र्शन-सम्बन्धी [४] ऐेतिहासिक---छुजन-सम्बन्धी [५] 
परिदर्शक 9. जे व्यक्तित्व --अंसको उसकी मनस्थिति ओर सहसा 
रुचि एवं प्रकति [६] उमंग [७] 
उसके समझने की 
सीमा ओर 
रूप [८] 


विषय-सलामप्री *, रूप सौन्दर्य-विहीन कैकाल के संदर्श होते हुए भी उसके समान 
चीभस्स एवं अरुचिकर नहीं है; क्योंकि कभीनक्रमी अभिष्यक्ति से सर्चथा स्वतन्व रूप में सी 
उसकी महत्वपूर्ण सत्ता एवं निर्वाध आकर्षण उपेच्रणीय नहीं क्र जा सकते | रामचरित का 


विषय ही प्रायः भक्तों को रस-वि्वुल करने के लिए पर्माप्स होता है । श्री मेंपिलीशरण गुप्स ने 
साकेत! के आरंस में कहा है 


राम, तुम्हारा चरित स्तरयं ही काव्य हैं; 
को कृषि बन जाय॑, सहज संभाष्य है ! 


| अन्‍्नीखर्वी शत्तड़दी के अखिद्ध' जमेन दाशंतिक हीगल का चिदवास था कि कछां 
का सौख्दय उसकी विषय-सामप्री के सौन्दर्थ पर दी अपलिस्बत है । 


श्र मृस्शी अभिननन्‍दन प्रन्‍्ध 


शुप्तजी के पक्त में यदि इसे मात्र विनय ही कंहा जाय तो भी जिस मनोवैज्ञानिक 
तथ्य की ओर ये पंक्तितयाँ संकेत करती हैं उसकी सभ्यता में सन्त्रेह नहीं किया जा सकता । 
साहित्य-सीष्ठव तथा भाषा-चमत्कार में शून्य कब्वीर की 'अ्रटपटी बानी” में जिन रसज्ञोंने 
उच्चतम कला के दर्शन किये हैं, निश्चय ही उनफे मत से बाह्य स्वरूप से विषय का ग्राघान्य 
कई गुना है | स्वयं तुलसीदासजी ने, जिनके कला-पक्ष की भी तिशिश्टता के विधय मे समा 
लौचक प्रायः एकमत हैं, सामग्री के आगे अभिव्यक्ति को अत्यन्त गौण स्थान दिया है। उनके 
मत से बाणी की सार्थकता भगवान के गुणगान में ही है" । इसके अठतिरिक्त चिन्नप८-प्रेत्षकों 
के वातावरण में हम ६ जिक ( दुःखान्त ), कॉमिक ( हास्यपूर्ण ) अ्रधवा रुटणट ( उच्चलकूट- 
पूर्ण ) चित्रों के प्रेमियों की चर्चा प्रायः सुनते हैं । इससे भी विषय-सामग्री की आपधार-भूमिं 
पर रूचि-निर्माण का हौता प्रकट होता है । 

पर प्रत्येक विषयनसामगप्री हमारे संत तक पहुँचने से पहले एक शेली, एक आकार" 
धारण करती चक्की जाती है, जिसके बिना उसके अस्तित्थ का दम स्पर्श भी नहीं कर॑ सकते। 
गध-पद्य, अत्कार, भाषा, वाक्य-विन्यास, छुन्द, गति, नाटक, कहांनी, उपन्यास, भहाकाध्य 
इत्यादि उस आकार भौर शेज्षी के भंग हैं, तथा रसावुभूति अथवा काब्यन्प्रभात्र के निशय 
करने में हनमें से प्रत्येक की अपने-ग्रपने स्थान पर उपयोगिता पु््व॑ महत्व है। पद्म का प्रभाव 
ध्रायः गद्य से अधिक होता है, पर वर्तमान युग में काव्य के श्रंसों में विकास होने के साथ*ही- 
साथ गद्य की आवश्यकता भी बहुत बढ़ गई है। कद्दानी, उपन्यास, नाटक एवं एकॉको नाटक 
को आज हस पद में न तो लिखना ही पसन्द करते हैं और न पढ़ना ही । संस्कृत एज हिन्दी 
दीनों के साहित्य-शास्त्र में यद्यपि काथ्य में अलंकारों की अनिवार्थता मागनेवालों को एक अलरा 


न्क+++->ममक+. मम २-१४०फऑओ-ब_न.. अमान 


| जअदुपि कबिंत रंस एकउ नाहीं। राम प्रताप प्रगई ए्ि साहीं ॥ 
सोहइ भरीस मौरें मन आावा। कै थे सुसंग बदृप्पन पाया ॥ 


हे ० ५ 


कबि कोबिद अर हुदय विचारी । गात्रहिं हरि जस कल्िमल हारी ४ 
कीन्हें आकृत जन शुन गाना। सिर धुनि गिरा क्गत पछुताना ॥ 
“कल्याण, साचसांक, पष्ठ ६८-६६ । 


२ उन्तीस्ी शताष्दी के जम दाशंतिक देरबादं के मत से कला! का सौरुदर्य उसके 
आकार में ही है | हटली के प्रसिद्ध समाल्ोचक फ्रौचे के विचार से विषय-सामगी को उसके 
आकार से थक नहीं किया जा सकता। इमारें ऊपर के विधेचन से जिसमें कि हमने विषम - 
सामग्री और उसके झाकार को रसास्वादन के निर्णय में दो मिन्‍म तत्वों के रूप में प्रतिपादित 
किया है यह स्पष्ट है कि क्रोसे का उप चुक्त क_्नन विश्वसनीय नहीं है । 


काव्य -रसास्यादन के निर्धारक तत्व रैर६ 


सम्प्रदाय भी रदा है, पर कम-से-कप्त इतना तो मदोशेश्ानिक दृष्टिकोश से सी मानना पड़ेगा 
कि उनके सपुचिर प्रयोग से किसो भरी रचना के सोनद् को बढ़ाया जा सकता है, और कभी- 
कभी तो उनको सहायता से वह प्रभाव उत्पर्न हो जाता है जिसे साउथ और फिसी अ्रकार से 
पेढा करने में अज्षम है । इतिहास अभी पिहारी के उस दोईे को, झो कि उनके विज्ञासश्रिय 
नूपति को महलों से बाहर लाकर राज-कार्य में संसरःत कर सका था" लथा सुहर्मदशाह के 
बजीर के उत्त शेर को, जिसने पाषाण-हृदय नादिश्शादह को दिल्‍ली का कप्तेश्ाप्त बन्द करने 
की आज्ञा देने के ज़िएु भे रिस किया था, नहीं गूला दे। भाषा आओ! वाक्य-निन्यात को 
इच्छित मतस्थिति बनाने के जिए भात का अनुसरण करना अत्यन्त आवश्यक है। चिशेवकर 
ओआज और उत्साह को भावना तो हमारे सन में शिवयिल्ल भाषा के द्वारा कमी उत्पन्न हो ही 
नहीं सकती । इसी प्रकार से सभी छुल्त ओर गतियाँ भी सभी रसों के लिए समान रुप से 
उपयुक्त नहीं होतीं। हिन्दी भर संस्कृत के अनेक अ्राचायों ने रसों के आधार पर छुन्दों का 
वर्गीकरण भी किया है, ओ कि प्रायः बैज्ञानिक है । कहानी, नाटक आदि का भी चस्तुतः अपना- 
अपना अलग-अलग रस होता है जिसे कहानी-रस नाटक-रस आदि नामों से पुकारा गया है । यही 
कारण दे कि शरत्‌ यायू के एक ही कथा-चस्तु पर लिखे गये 'रमा' नाटक तथा ग्रामीण! समाज, 
उपन्यास को साथ-साथ पढ़ना रसज्ञों को रोचक हुआ । 





'व्वान्गाए॥. पहनेपुकममनका, 


१ नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इृहि काल । 
अली कक्षी ही सों ब्रंध्यो, आगे कोन हवाल ॥ 
““बिहारी योविनी, पएछ १२६ । 
२ कसे भ॑ माँद कि दीगर बतेगे नाज कुशी॥ 
मगर कि जिंदा कुनी खत्क रा व बाज छुंशी | 

( तेरी दृष्टि-हपी क़ृपाण से कोई नहीं बचा; श्रब यही उपाय हैं कि झूतकों को पुनः 

जीवित करके कत्ल कर ) | 
“मर मचन्द' की 'वजञ्धपात' कहानी से। 

३ पायडेय बेचन शर्मा उग्र! की ग्रोजपुण भाषा का एक उदाहरण, जिसे पढ़ते दी 
मन में उत्तेजना और वाणी सें बल्न सुवतः उत्पन्न हो जाता है--- 

“मैं कद्दता हूँ. शांसन के सूत्रधारों सै-और उनके 4क संग्रलमय विचार से, में 
कहता हूँ देश के सुर्दर खिकौनों से---और डन्की शेशव मति सुकुमार से, मेरा! कहना छुनों--- 
मुझे कहने दो । 

“मैं कहता हूँ समाज के शिक्षातयों, बात-संस्थाझ्रीं के देवताशों की व्यू टी पर नियुक्त 
कमज़ोर मनुष्यों से, में कहता हूँ शदर-शदर के गक्नी-कूंचों में' रहनेवाले, इमकर मछकी निगे- 

« खनेत्राज्ले, सत्तर चूहे खाकर दूसरों को हज फरने का उपदेश देनेवालि--छुपे रुस्तमी से, में 
कहता हूँ झआवुश का भाम क्षेकर, मथा की दौदाई देकर, सत्य के मुंह पर ढोंग का लिक्ताफ़ा 


२३० मुन्शी अभिनन्‍दन ग्रन्थ 


हन्द्रियों के प्रयोग के सम्बन्ध से काव्य का आस्वादन तीन प्रमुख रीतियां से किया 
जा सकता है---कागज़ पर लिखित या सुद्वित रूप सें पढ़कर, कविता-पाड आदि के रूप में सुन- 
कर तथा नाटक-सित्रेसा के रूप में' देखकर । प्रभातवरामकता एपं अनुभव की तीबता में वृद्धि 
करने के हमसे" से प्रत्येक रीति के श्रल्नग-अलग साधन हैं। सनन्‍्दर अकरों मे' लिखी गई कोई भी 
पाण्डुलिपि उस रचना के चिपय में' ऊँची धारणा बनाने में हमें सहायता देती है। अच्छी 
छुपाई, बढिया कागज़ और आकर्षक मिलद्‌ किसी भी ग्रन्थ के मुल्यांकन में कुछु-न कुछ अभि- 
बुद्धि किये बिना नहीं रह सको। परीक्षण" अथवा पुरस्कार* के लिए प्रेषित की जाते- 
वाह्ली छुस्तकों के अच्छे-से-अच्छे प्रकाशन का प्रयास इसी सनत्रज्ञानिक तथ्य का 
उदाहरण है। कवब्रि-सम्मेजनों में हमें श्रायः ने ही रचनाएँ प्रिशेष पसन्‍द आती हैं जो कि 
सधुर स्वर से पढी गई हों। करुणा की भात्रना से परिपूर्ण कोई भी कविता तब तक हमारी 
आँखों में आस नहीं का सकती जब तक कि उसके पाठक की वाणी का संगीत रुदन की 
प्रतिष्चनि न हो । किसी मदहामयानक रोमांचकारी दृश्य का वन हमे स्तम्भित करने सें तभी 
सगर्थ हो सकता है जब कि उसके शब्द-शब्द से बंसी ही गुजार निकलती हो। रंगमंच 
और रजतपट का श्ाकर्षंण स्वाभाविक अभिनय एवं उनके अपने-अपगे अन्य अंगों के सानुपात 
तथा सफल समन्वय के ऊपर ही निर्भर रहता है। इस सम्बन्ध में एक विशेष बात ध्यान देमे 
की यद्द है कि तात्कालिक प्रभात्र पढ़ने से अधिक सुपाठत काव्य के सुनने का, ओर सुनने से 
भी अधिक सुल्दर अभिनय देखने का होता है; फिर चाहे वह उतना स्थाई न हो । बच्चन 
की कब्रिता के त्रति जन-साधारण का आकर्षण तथा अनेक किशोर-कवत्रियों द्वारा उसका अचु- 
करण सबसे अधिक एक बार उन्हें सुन लेने के पश्चात ही हुआ । इसी प्रकार सिकन्दर-चित्र 
में सिकन्दर के द्वारा कह्दे गये “हम खुश हुए! वाक्यांश का उसी सरुघर में उसे अपना तकिया- 
कक्कास बनाने के प्रयत्त के साथ अनुकरण करना हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यिक श्री भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी ने* अपने ल्षिप्‌ गौरवास्पद समझा; तथा पं७ सोहनल्ाशन द्विवेदी को उसी चित्र के 


अरन्‍्गाइनममाक. सीन... कक. 


चढ़ाकर अपने कणठ और स्वर को छिपाकर मिल्मिल गम्भीरता के क़ण्ठ और स्वर से वोकने- 
वाले महाशयां से, मेरा कहना सुनो, झुके कहने दो ।” 

ड्ा० जगन्‍नाथप्रसाद शर्मा के हिन्दी को “गद्य-शेत्ी का विकास! के तृत्तीय संस्करण मे 
'धाकलेट! से १८७ एप्ठ पर उद्छत । 

3 डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अपने थीसिल 'क्षा लॉग बज' के विषय मे चर्चा करते हुए 
एक बार कहां था कि यद्यपि इस प्रकार ग्रन्‍थों को भोदे टाइप में श्रधिक आकार देकर सुन्दर 
गेट-अप के साथ प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जाता है, पर स्वयं उनको प्रकांशरतयय में 
कमी करने के उद श्य से अपने प्रन्थ के क्षिए छोटे-से-छोटा टाइप द्वॉढना पदा। ' 

२ दिल्लारे-दोहाचली!ः झौर “चित्ररेखा' के प्रथम ढी-छक्स संस्करण कदाचित्‌ देव- 

 घुरस्कार को ध्यान में रखकर दी प्रकाशित किये गये थे । ह 
'. « १ एक ब्रार मेरे साथ चाय प्रीते हुए किली असंत्रा में धाजपेयीजी ने लिकप्दुर:के 


काव्य-रसास्तदन के निधारक तत्व रे३! 


गाने की एक पक्ति का--जीतै देश हमारा!---ब्राए-बार पाठ करना रोचक हुआ। 

भावात्मक प्रभाव की तौघता वास्तत्र से अनुकूल परिस्थिति के संयोग से सर्बज्ष चहुल 
वढ़ जाती है। मेरे मित्र श्री निरंकाररेव सेतक से एक बार बरेली कॉलिज सें प्रो० रामाश्रथ 
मिश्र की पिदाई पर एक कविता पढ़ी । मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि उस कविता को 
सुनकर अनेक स्थलों पर मेरे तथा अन्य अविकांश श्रोताओं के नेतन्नों से बरबस अश्न चारा 
प्रवादित हो चली थी। बाद में उस कपिता को जब गेंते उस परिस्थिति से दूर होकर, पर 
उसकी याद रखते हुए, अपने-आप पढा, तो उस समय झुमे स्त्रय॑ यह देखकर अत्यन्त आश्चय 
हुआ कि श्राँसुओं की तो बात ही क्‍या उप्के प्रभाव-स्वरूप एक करुणापूर्ण भात्रना भी 
अन्तस्तत्॒ को आत्र न बना सकी । परिस्थिति की स्पष्ट पृष्ठभूमि के बिता किसी भो मुक्तक 
रखता का भावात्मक प्रभात्र, उसके अन्दर रस के विभिन्‍न अंग! को संयोजना कितनी ही 
कुशल्लता के साथ क्यों न की गईं हो, नगशय ही हीगा। यही कारण है कि आधुनिक दछाया- 
बादी कप्रिता असोम बैदना की अनन्त सृष्टि अपने साथ लेकर चलते तुए भो पाठक की संवेदना 
का एक कण भी प्राप्त नहीं कर पाती । जयशंकर “प्रसाद” का आस! पढ़ते हुए हम भावुक-से 
भावुक पाठक को आँखों में कमी सजल्लता की ज्ञीण छाया भी भ देख सके । एक प्रबन्ध-काब्य 
को मुक्तक की अपेक्षा वाक्ष-परिस्थिति की अनुकुलता का सुखापेक्षी बुत कम रहना पढ़ता है। 
डसकी भावषानुकल परिस्थिति का निर्माण लेखक स्व उसके अन्दर ही करता है। 'फूला' विजश्र 
का सबसे करुण स्थल सिनेमा-हॉल् में किये गये मेरे निरीक्षण तथा अनेक मित्रों से किये गये 
प्रश्नौचरों के शाधार पर वह दृश्य है जिसमें गीता (लीला चिटनीस) शहर सें जाकर सुरेश- 
रमेश (अशोक कुमार) की तस्वीर देखते हुण रेडियो पर गाया गया मेरे बिछुड़े हुए साथी तेरी 
याद सतावे” गाना सुनती है । रूमाल आँखों की ओर सबसे अधिक संख्या में उस समय जाते 
हैं जबकि हमें 'फिर भी यह तस्वीर तुम्दारी हमको तरसावैः--हस पंक्ति के द्वारा स्वयं नायिका 
की वास्तविक समस्थिति का संकेत मिलता है। त्रिना उस परिस्थिति के, जिससे कि हम उक्त 
चित्र को इस स्थत्त तक देख चुकने पर अवगत होते है, यह गाना हमारा थोड़ा-सा मंनोर॑जन भले 
हो कर दे, हमें करुणयामिभूत नहीं बना सकता। जहाँ तक सामद्दिक मनोविज्ञान का एुक स्वतन्त्र 
और अलग विषय के रूप में पश्चिम में विशेष भध्यत्रम हुआ है । प्रायः यह देखा जाता है कि 
भावात्मक प्रभाव एक एकाकी व्यक्ति की अपेक्षा एक विस्तृत क्षत-सम॒द के ऊपर अधिक स्पष्ट 
होता है । एक झोजपूर्ण भाषण एक बन्द कप्ररे में यदि अकेले हमें दिया जाय, तो हमें उत्तना 
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राजसीं बड़प्पन का अचुकरण करते हुए 'हम खुश हुए! कहा । मेंने उनसे अचानक चदह पृछ 
डाला कि उक्त पाक्याँश का प्रयोग आप सिकनदर देखने के पहले भी करते थे, या उसके बाह 
ही आपने आरम्भ किया है । मेरे प्यंग्य को सम्रभते हुए उन्होंने गर्सीरता के साथ दबार्भक उप्तर 
दिया, “सत्य कुछ भी हो, पर अब तो में यही कहूँगा कि 'सिकन्दर! देखने के बाद से ही 
मैंने इस बावथाश का अथोग आरम्भ किया है ।” धपनी अशिष्टता के लिपि इस अरेभ 
के करने में कुछ भी हुईं हो तो--मैंने उन्तते उसी समय समा माँग ली थी। 


श्र मुन्शी अगिननन थ न्‍थ 


उत्तजित नहीं फर सकता जितना कि पढ़ी सापण भीड़ में दिये जाने पर ओर अभ्रभेक क्षीगों के 
सात छम्त भी ओश से भर देगा। कभी-कभी अनेक छोगागणों की प्रशंसा के बीच में पढ़ी गई 
कथिता इसारी भी प्रशंसा की भायना को शससे कट्दीं अधिक ऊाम्रत कर देती है जितनी कि वह 
हसें ध्यक्तिगत रूप से खुनाई जाने पर कर सकती थी । 

लेखक के त्र:तावरण से सम्बन्ध रख्ननेवाज़ी सुदूर परिस्थितियाँ भी, यदि हम 
उन पर विचार कर तो, हमारी रसानुभूति के निश्चय करने में श्रपना जिशेष सह रखती 
हैँ । काव्य आस्तादत के समतलत, सीधे एवं प्रशस्त राजगार्ग को किसी भरी रचना के 
परिदर्शन के पग-प्र2 पर मिलनेवाले अन्तवरोध, शादुर्शों की विभिन्‍नताएं , विचारों की अस- 
मानताएं तथा कल्ला ओर सत्य-सम्बन्धी त्रटियाँ काइ-मंखाइमय एवं सैकरीला पता देती है । 
उसे पहले जस। राहजगस्य बनापे फे क्षिए सहिप्णुता फे उस श्थ की आवश्यकता है जिसके 
मरा हम जेखक के व्यक्तित्व को अपने ध्यक्तित्व से गपधिक परछानता देकर उसी के इछ्टिकोण 
उसकी हूति को देख सके, जिराके &7॥ हग उरूके युग की सामाज्कि एवं रणनीतिक विचार- 
धाराओं, साहित्यिक शादर्शों तथ। क-सम्य तथा कबि-प्रसिद्धिश्रों ' को अपने समय को 
कैसोटियों पर जॉचने का प्रथस्न न कर, और जिसके हारा हम उसके दौपों को यथासम्भय 
रंक्षाकर उसके थुणों को ही अपने रश्टिपय पर रखते हुए उसे शपनी सद्दानुभूति के अनन्त 
फोपष का अधिकारी बना सके ॥ पर यहाँ इस बात का ध्याथ रखना चाहिए कि सहिष्णुता 
बहस रथ के संचारण भीर शक्ति की सीमाएँ अ्रपरिमित नहीं हैं, और ४ब तक कि उसे किसी 
फाण्य रचना में स्थक्न-स्थल पर कॉकती तुईं असाधारण प्रतिभा क्षी फिरणों छा पायेय नहीं 
भिजता, उसमें होकर उसकी गति अ्रप्रतिहत नहीं रठ्ठ सकती, एक सुपठित विवेकशीद्व परि- 
बृर्शक के सम्बन्ध भें माजिकता के अभात्र की परिस्थिति भी उसके आास्वादभ में नीरसता उत्पक्ष 
फरने का कारण ऐसी है। असाधारण प्रतिभा योर मौलिकता के अ्रभाष के ही कारण कदा- 
चित शुस पं० शाधेदथास कथाभाधक की रामायण! का भाम हिन्दी सराप्ित्य के हतिश्षास के पृष्ठों 
में नहीं पाते, यद्यपि जहाँ तक साबात्मफ प्रभाव का सम्बन्ध है, उसे पढ़ते हुए स्वर मेरी 
आँखें भी भ्रनेक स्थलों पर सजल हो उठी हैं । 

साहित्यदपेण! तथा 'अग्निपुराण” के लैघकों के सत से फेपल निषाप आत्मा तथा 
वासनाझ्य-संस्कार से थुर्त भनुत्य धी, प्यो कि सहत्तों-क्षष्षों में पुक-दो बी कठिमता से सिलतने 
हैं, काप्य का प्रास्यादन करने फी योग्यता रखते हैं।! पर दमारा उद्देश्य साहित्य को शक्षृते 
आद्शों के भापरण से दककर उसे जन-साधारणया के लिए अगरप बनता नहीं है । हसारा दृष्टि- 


१ देखिए हॉ० धृक्षारीप्साद द्विवेदी क्िशित “हिन्दी साहित्य की भूमिका” मे कधि 
प्रसिद्चियाँ' शीर्षक शध्याम । 


१ देखिये साहिस्यदर्षण सूत्तीय श्रध्माय, तथा झग्निपुराण, सौन सी सेंदीमवों 
फ्र्यात । 


है 


का व्य -रसासॉदन क्रे निर्धारफ तल कैप 


काण तो पुक मनोवैज्ञानिक का है, भ्रौर काव्य के किसी भी रूप का किसी भी परिधि से परि- 
दशन करनेबाला कोई भी व्यक्ति हमारे अध्ययन का जिषय है, तथा उसका अनुभव हमारे 
निरीक्षण की सामभी है।इस दृष्टि से विचार करने पर हमें सर्वश्र काव्य के परिदर्शाकों 
की रुचि झौर व्यक्तित्व के बिसेद पर विशेष ध्यान देना दोगा, क्योंकि इनका रखास्थादुन के 
झूप से सीधा सम्बन्ध है । मत और रूचि की भिभिन्‍नता का सिद्धान्त यद्यपि हस देश के मभी- 
पियों द्वारा कदासित्‌ भागेतिहासिक युग में ही सान लिया गया था; पर फिर भी साहिस्य-समा- 
लोचना के जत्र में जो हम छोटे-छोटे मतमभेदों पर पुक-दूसरे की छुद्धि पर तश्स खाते हैं, और 
कभी-कभी तो अशिष्ट शब्दों के प्रथोग करने का भरी लोभ-संचरण घहों कर सकते, इसका 
कारण हम अपने जीवन में नेप्रिकता के भ्रभाव के अतित्कि और किसे मार्न । साहित्य फे सूजन 
में सहयोग देनेवाले एत्त एवं आस्वादन के इष्टिकोश-संख्या गे इतने अधिक दें कि कदाचित 
जधकी दीक-ढीक गणना धम कभी भी भहीं कर सकेंगे । काव्य का अध्येक परिदुर्शाक ध्यक्त या 
अच्यक्त रूप भें उससे अपनी कुछ-न-कुछ गाँग रखता मै, और उसकी इस माँग के पूर्ण द्वोने से 
ही उसकी आरपादन-सन्तुप्टि का रहस्य अन्तर्निद्वित है। उसकी यह माँग वया हे (--हस प्रश्न 
फै उत्तर के आधार पर हम मनोवैज्ञानिक सादित्य-समाक्नौचना की भाषा में किसी सीमा तक 
उसे सुपठित नागरिक अथवा अपदित आमीश आदि बसों में पिभाजित अवश्य कर सके हैं; 
पर किसी एक वर्ग के विभिम्न सदस्यों की बुद्धि भर समझ को भाप सकतणा हमारी शक्ति से 
बाहर है। अ्दि तुलसीदास को कोई दिन्दी-साहित्य का सर्वक्ष॑ पठ फवि भहीं साथता, यदि किसी 
के इष्टिकोश से केशव की कषिता फ़श्मिम श्रौर कठिनता से गहे गये शब्द जाल के अतिरिक्त 
झौर कुछ नहीं है, यदि सूरदास का विरह-वर्णत फिसी को सर्बधा भ्रस्वाभाविक अंतीत द्ौता 
है, तो इनमें से किसी को उसके रुचि-बेचित्य के स्राधार पर हमारा मूर्स समझ लेना निश्चित 
रूप ले हमारी ही सघसे बढ़ी मखेता होगी ' । ह_सारा उत श्य तो यथासम्सव इस बात का प्रस्तेषय 
होना चाहिए कि क्दाँ सके किसी ध्यक्तित्व-विशेष और उसकी रुचि के निर्माण में उसकी 
परिस्थितियों का द्वाथ है, भीर कहाँ पक उसकी सूल-मनोवत्तियाँ अ्रथवा उसके चेतनाशोल अंग्रों 
या गठन इसके लिए उत्तरदायो है। 

हमारी मगःस्थिति माय; पुक्र सावारण-सी ही घतता से परिव तित होकर हमारे काप्या- 
स्वादन के रूप फी सर्वा शतः बदल देती है। अ्रभीन्‍ममभी हम सस्ती और भादकता फे प्रधाद 
में डूबे हुए आगार के रंगोन इश्यों का सखाशुभत कर रहे थे क्रिशपत्री स्नेहसंयी भूत 
एसी की थाद ही अगर । मेंस की घद स्वणेमरयी सष्टि, जो हसारे मैत्रों के आगे नत्य कर रही 
थी, प्यालासुखी के समान भीषण दोकर सौ विध्छुंओों के एुक साथ दृंशन की 'पीढ़ा हमे पहुँ 
सानें लगी; और हमारी भावनाओं को महा आनन्द के उच्च स्तर से शसहा बेदना के सुदूर 
अंक से जतते हुए कुछ भी समय भ छग्मा। भनष्थिति हमारी अस्तर्परिस्थिति है और पाहक्ष- 


२ प्राउक यहां पर हरस कर्मियों के विषथ में लेखक के फिसी मत को ह त्रने का 
प्रथत्म ने करें । 


१३9 मुच्शी अभिनकसक्षन प्रन्‍थ 


परिस्थिति की भाँति द्वो जिसके ऊपर हम पहले द्वी विचार कर चुके हैं, सम्यक्‌ रसास्वादन के 
लिये इसका भरी अनुकूल होना अत्यन्त आवश्यक है। महात्मा गाँधी ने गुरुदेव रचीन्द्वनाथ 
ठाकुर को एक बार एक पत्र में ज़िखा था कि कुधा की ज्वाला से संत्रस्त कोटानुकोट भारतीय 
केवल एक कपिता की चाह करते हैं, और घह कविता है. बल्-स्फूर्तिदायक भोजन | गाँधशीजी 
के इस कथन का निर्देश इसी मनोवज्ञानिक तथ्य की और है कि एक छुघित मनुष्य की मनस्थिति 
काध्य-रस का आस्वादन करने के योग्य नहीं होती । कभी-कभी किसी ऐसे दृश्य या स्थल को, 
जो हमारो विशेष रुचि का परिचायक न हो, यदि हम एकाएक पसन्द कर उठ , तो उस 
प्रसन्‍द को ओर किसी उपयफ्त नाम के अभाव में 'सहसा उमंग! कहा जासकता है, और 
उसका निर्देश मनःस्थिति के प्रसंग में ही करना अधिक समीत्तीम होगा । मेरे भिन्न श्री नतमदेत्र 
ने 'खर्जाबी! चित्र देखते समय “बहुत सुन्दर शब्दों का उच्चारण फेचल उमर खेयाम के दृश्य 
एश करते हुए इसी प्रकार की पसन्‍द का एक उदाहरण अस्तरत किया था । 

काव्य-रसास्थादून का 'थ्रस्तिम निर्धारक तत््य, जो कि हमारे इस पिचार-फ्रम में 
अन्तिम होने के कारण किसी दूसरे तत्त्य से कम महस्वपूर्ण नहीं है, हमारे समझने की शक्ति 
और सीमाओं से सम्बन्ध रखता है। शब्द और दृश्य एक प्रकार के प्रतीक हैं जिनका अ्रभिप्रेत 
अर्थ बहुत कुछ निश्चित होते हुए सी सदेत एक-सा नहीं रहता । शब्दों की व्यंजना थोर 
लण्षणा शक्तियाँ उनके अथं-विस्तार की सीमा फो ज्षितिज के समान अस्पृश्य बनाती हुई और 
भी जटिलता उपस्थित करती हैं, और कभी-कभी तो पाठक को अणता को भी इृष्ट-भाचना 
तथा तिचारों से बहुत आगे ले जाती दें । पर परिद्शक किसी भी रचना का आस्वादन अपने 
समभने की सीमाओं के आधार पर करने के लिये विवश है, फिर चाहे वे सीमाएँ मुल-सीसाओं 
से किसी भी रूप में सम्बन्धित क्‍यों म हों। अर्थ के विषय में मतभेद झमेक बार थे बद्े 
सादित्यिक वियादों का कारण हुआ है? । कभी-फूभी यह भी देखा जाता है कि किसी कविता 
को बार-बार पढ़ने पर उससे प्रत्येक बार कुछू-न कुछ नवीन अर्थ एवं उसके साथ कुछ-भ-कुछ 


नया हर भी प्राप्स द्ीता दे। कुछ समालाचकों ने तो हसे श्रच्छे काव्य का आवश्यक शुभ 
माना है | 


पत्पात अथवा पृत्र-निर्शय को भी, यदि हम चाहें तो, रसास्वादन के रूप फो 
निश्चित करनेधाला पुक स्वतस्त्न तत्व मान सकते हैं; यद्यपि इसका बहुत कुछ समावेश, यदि 
यद जणिक हो तो, हमारी सनःस्थिति में, और यांदि स्थाई हो तो, हमारे व्यक्तित्व और रुचि 
में दो जाता है। श्पने कार्यशील दोने के समय यह भ्रन्‍्य तत्वों के स्थाभाविक भभोगेज्ञानिफ 
प्रभाव की कभी-कभी चिपरीस या क्षीणय और कभी-कभी झसिरंजित भी कर देता है। यदि 


अकादय-ककर: कॉपण अनानधलटी, कम 


१ उदादरणाथ्थ, मिश्रवन्घधुओं और क्षाब्ा भगवानदीन का देव और बिहारी पर 
प्रसिद्ध जियावु । 
,. है “सुर सो बन्ननतामुपति चदेव रूपे रमणीयतायाम!”-«कार्विदास क्रो इस 
रसणीयता की परिसावा को प्रायः काब्य की रसमणीयता के लिए भी शूत्ीत फिया जाता है । 


काव्य-रसाखादन के निर्धारक तत्व ३५ 


फभी कोई हमारी अनचाही पुस्तक श्रत्यन्त मनोरम रूप में प्रकाशित द्वोकर हमारे सामने 
आती है तो प्राय: उसके प्रति हमारी भावना और भी दीघ दो उठती है। इसी प्रकार अपने 
विशेष श्रिय एवं विशेष अ+य लेखकों फी मवीन कृतियों का परिशीलन करत हुए हमें क्रमशः 
उनके अवगुण भी गुण और गुण भी दोष प्रतीत होने खगते हैं । पर यहाँ इस बात को भी 
नदीं भूलना चाहिये कि कभी-कभी क्रिसी दोप अ्रथवा गुण का अपना निजञ्मी वेग इतना प्रबल 
हो सकता दे कि बद्द हमर पक्यात को एढ़ चद्ान को भी तोइकर हमारे अन्तःकरण के आगे 
अनाक्षत प्रत्यक्ष हो उठ । अपने इसी विशेष लक्षण के कारए पक्ुपात का तरत्र मनःस्थिति 
उफथा रूचि दोनों से भिन्न है, और काव्य -रसास्थादन का निर्शय करतेवाले तहपों में अपना 
रुवतन्त्र स्थान रख सकता है । 
यथपि शास्त्रीय दश्कोण से काव्य-रखास्वाइन के निर्घाश्क इस आठ या नी उरवों 

का, जिनका विवरण हमने हम प्रष्ठों मं दिया है, महत्त्व श्रायः समान ही है; पर रसास्वादस 
के प्रथक-पए्थरक्‌ दृष्टान्तों में इनमें से प्रस्येक की एक-ली प्रधानता मानना भूल ही होंगी । अजु- 
भूति के कर्ता, कम एवं क्षण के सम्बन्ध से इन सस्षों की भआानुपातिक झुख्यता कोई भी 
काकार धरण कर सकती है। इस निबन्ध के आरम्भिक श्रमतरणों में हमने परिदर्शक को 
काव्य-रसास्वादन का थ्राश्षय एवं आस्वाध-विषय काव्य को उसका आज़म्घन कहां था। 
कदाचिन्‌ कोई पाठक यह श्राशा रखता हो कि हम अन्त में स्वकृथित अन्य सभी सत्त्वों के 
लिए भी रस के थक्नों में से उपसान द्वढंगे । पर सांग-रूपक बाँधने का यह कृत्रिम प्रयत्न हमें 
बिल्‍्कुज़ भी श्रभीए् महीं है। हमारा अभिमेत तो उन तर्वों के स्वरूप की ओर, जिनसे हमारे 
काव्य-रसास्वादन की रूपरेखा निर्णीत होती है, स्पष्टतापूर्थक निदुश कर देने से ही सिद्ध हो 
घुफा है । इस तत्वों से तथा रसास्वादन सम्बन्धी अन्य विषयों से सम्बन्ध रखनेवराने 
प्रयोगात्मक विस्तारों में जाना न केवल्ल इस अध्ययन की स्रीसा के ब्राहर होगा बकफ़्कि 
साथ-ही-साथ हमारे किए सरल्ता-पूत्रक सम्भव भी नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्य वश अभी हमारे 
विश्वविद्याज्षयों में इस खोम्न में कार्य करने के लिए पश्चिमीय अन्वेषण-केन्फों के प्रकार को 
ग्राधुनिकतम लाज-सामग्री से युक्त बड़ी-बढ्ढी सनोयज्ञानिक भ्रयोगशाल्ाएं नहीं हैँ। अतएव, 
जैसी कि आशा की जा सकती है, प्रस्तुत विवेचन का आधार प्रशुखतया प्राप्त बातावरण में 
किये गये सम्बन्धित संनोगेश्ातिक तत्तों का सचिन्तनपूर्ण निरीक्षण है । पर कदासित्‌ वहु समय 

अग्र अ्रहुत दूर नहीं दे जब कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को सहायता से हस इस 
अध्ययन को शौर भी भ्रधिक त्रिकसित करके पूर्णता तक पहुँचा सकेंगे । 


क्र्णायन 





विनयग्रोहन शर्मा 


अआरतीय वाइमय कृष्ण के लीला-वेभव से आपूर है। कृष्ण की ऐतिहासिक परम्परा 
के सम्वन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कृष्ण का नास महाभोरत तथा पुराणों के 

अतिरित्त पहावबेंद, आरण्यक और छान्‍्दोग्य उपनिषय्‌ में भी आंग्रा है। पणिडेत ह्वारकामसाद 
सिक्ष ने भी उन्हीं कृष्ण के लब्पूर्णा जीवन की कथा 'क्र्णायन! भें चिश्रित कर दी है।यह काध्य 
उनकी दिन्दी-संसार को अमर देन है। तुलसी के मानस? के समान मिश्रज़ी का 'कृप्झोयना 
भी “नाता पुराण मिगमागम''**! है। हसका स्तोत केप्रज् क्रीमदृभागवत्त भहीं है, महासारत 
तथा अन्य पुराण भी हैं। विभिन्‍मे स्रीतों से संचित घदनाओं को इस फोशल से म्रथ्/ किग्रा 
गाया है कि कथा की पृकसूचता कहीं भी विधिम्त महीं होती । 

कुष्णामन! के सरवन्ध से ध्यान वेने योग्य ब्रात यह है कि उसमें कृप्णा-चरिश्र होने पर 
भी वेद कृष्ण-संम्भवाय की परंपरा का कॉप्स नहीं है। गीत शोबिन्द! के गाभक ज़ग्रदेण ने 
कृष्ण-काब्य में जिस साधुर्य-रस को निर्केरिशणी प्रवाहित की उसने पू्े में विधापत्ति और परिचस 
में सुर को आप्जानित कर हिन्दी-काब्य में एक परपरा को ही असम दें दिया। इससे घर के 
दीक्षायुद वकशभाजाय को अपने सक्रादांस की भावना के प्रचार हे बड़ी सहायता सिक्री | 
व्यवहार पक्ष में वे पुष्टि-मार्ग के समर्थक थे जिस में प्रपत्ति ( कृष्ण के अ्रति आध्तसमपण ) के 
भाव को स्राध्य साना जाता है । 

जियापति को दोढ़ कर हिंरदी के अधिकांश फंतियों ने कृष्ण लरित के लिये अजभाषा 
का शाशक्षय किया । अतः सासाध्य लोगों की यह भी घारण! बन गई कि कृष्ण सरित्ष अ्ंजभाषा 
में ही गाया जा सकता है, 'कृण्शायन! के कति मे इस भारणा का सी पोषण भंहीं किया और 
प्रजभाषा के स्थान पर शंबधी का भयोग किया. तथा दोहा-चोपाई भझौर सीरठां कुष्दों का 
हाश्रय सिया है। 'क्षप्णायर् के पूंजे संवत्‌ $7०३ में अप्वासीक्षत्त ते अव्षी में दीदा-चीपाई 
शेक्षी में कृष्णचरित किखने का अयास किया था पर उसमें बृुल्दावन पहुँचने तक का ही असंग 
का पा था । | 

'फृष्णायण! कृष्ण-परस्परा का कांड मंहीं है। इसका कारण यह दे कि कवि ने दस 
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परम्परा के अधिनायक सूर को नहीं, तुलसी को अपना श्रादश माना है । 

कुष्थायन, में लगभग एक हजार प्रृष्ट चरित्र को केवल दोहा-चीपाई और सोश्ठा इन 
तीन छुम्दों में ही गृथ दिया गप्रा है; पर कवि की शब्द-योजना हतमी अधिक रठित श्रोर 
भावानफुछ् दे कि इस छुन्दों में ही अन्य छुन्दों की ध्यनि निकलने क्षगती है। यह स्पष्ट है, विभिन्‍न 
छुन्दू-ध्यनि के कारण 'कृष्णायन' में 'मोनोटनी” नहीं आने पाई हे । 

'कष्णायन! के कवि का सन शोयंपूर्ण कर्मों पर अधिक उस्लसित छुआ है; उसमें स्तेश 
'गारसय कृष्ण काज्य-परम्परा को ओर तनिक सी रुझान नहीं है। जहाँ-कप्ती श्र गार की 
अवतारणा हुईं भी है वहाँ संयम का माधुये हो ऋलका दहै। करुण भसंगों पर कपि के नेत्र राजल 
हो उठ हैं। अभिमन्यु की बाल-मुत्यु पर रनिवास के रुदून--उसमें उत्तरा का स्वर अत्यन्त 
करण हो उठा दे । 

अधरोहण काण्ड में मत सुत के जन्म लेने पर मत्स्य-सुता की वेदता की सघगता निम्न 
दो पंक्तियों मे ही व्यक्त हो गईं है 


रहति मूक कन्दाति पुनि केसे, हकाति चक्रवाक्ि निशि जेसे । 

हुकति' शब्द हस चीपाई का प्राण है। हुक रह-रद्द कर ही उठती है। असहाय 
नारी की चित-विश्रमता और झात्म-पिस्मुतिसय चौख की प्रतीति करामेघाला इससे उपयुक्त 
भोर कीन शब्द हो सकता था 

कृष्ण-चंरित के अलौकिक होने के कारण 'कृष्णायन' सें यत्र-तन्न अद्भुत रस भी पाया 
जाता है । वास्तववादियों को इसमें आपत्ति हो सकती दै। वे पूछ सकते हैं कि कवि ने कृष्ण 
के 'प्रनेसर्िक चरिन्र-भाग को अपनाने की क्‍यों आवश्यकता समझी ? इस सम्बन्ध में ध्यस्था- 
लीककार का कथन है कि कथा के आाश्रय-्मन्थ सिद्ध रस हैं। अतः उप्ते' चंशित विषयों 
मे स्वैच्छा से कोई कएपना नहीं करती चाहिये। रवीनश्तनाथ भी लोक अ्लित पिश्वार्सों के 
उस्लंधन को रस-दौप मानते दें। प्रसिद आंग्ल समीक्षक अं उसे ने भी इंसी मत का समर्थन 
फिया है । अतः कृष्ण के आक्षोकिक चरित्र को अपना कर कृष्णाधन कार ने जन अत्या की रक्षा 
की है और काध्य-रस की भी । जथ कायद में युद्ध-घर्णत के कई प्रसंगों पर रोड़, भयानक और 
सीभव्स रस की साथ ही प्रतीति होती है--- 


पंकिल महि शोशित बसा, अध्थि केश अंबार 
सुख सोपत निष्प्राण भर आहत हाहाकार | 
शीर्णश शीश कोड परिषा धाता, कोउ विदी्ित गद्य निपाता 


बाणबरित कोश निखिल शरौरा, पूशित लोचत व्यथा अधीरा 
ब्रद्ध मुषि युग तीतर उसाता, निन्दित विधिहिं लखत आकाश/ 
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उड़त श्येन बहु घेरि शव गिद्ध काक मेंडरात 
घावत श्यान श्र॒गाल लरि कीरप अर्ध मृत खात | 
यद्यपि सूरदास पद-ज्योति के सद्दारे कबि ने सारे बाल-चरित का घर्णन किया है तो भी 
यहाँ-वहाँ डसकी प्रसंगानरूप उद्भावना आहलाद दायक है। कृष्ण के यशोदा के अति पं षित 
सन्देश में बाल-घुलभ सारत्य देखिये--- 
कहेउ कारह सुन महया मीरी, 
निश दिन मोहि आवति सुधि वीरी | 
मधुयवातपिव करे चतुराई, 
मोहि पहरुआ दीग्ह बनाई, 
नित ग्रति अधुर प्री चढ़ि आउहिं, 
शिशु विल्ोकि मीहि मारन पार्वाह | । 
पुमिरि तोहि जब करहुँ लराई, 
निमिप माहिं अरि जात पराईं। 
चस्तु-वर्शन के दो अंग होते हैं। एक में मानव-जगत्‌ का समावेश होता है भौर 
दूसरे में बाह्य-मकृति का। 'कृष्णायन! में इन दोनों अंगों का वशन मू्स विधान के रूप में हुआ 
है। कृष्ण, गोपिका, राधा, कृष्ण, मित्र विन्दा, भीम भोर अजुभ आदि के रूप-चर्णानों में 
स्थिति असुरुपता है। यौवन भ्रमृत छुल्नकाती हुईं मिन्न चिन्दा चल्नी जा रही है। उसके प्रकृत 
अ गार फो देखिये--- 
कनक लता तनु यष्टि सोहाहे, आनन शरद इन्दु छबि आई । 
नयन विशाल अगमत लगि श्रवशुन अंजन रण्जु बद्ध जनु संजन | 
चितवाति तरल वि्ोचन जेही, मज्जति सुधा उदधि जनु तेही | 
प्रसति पद प्रवात्र जहूँ वामा, भरत सहस सरसिज तेहि टासा । 
उड़त वसन अंग गवनति कामिनि, अचक दमकि जाति जनु वामिनि | 
विश्व-मक्ृति के वर्शन में 'कृष्णायन! का कवि अपने आदएश कवि तुलसी के समीप 
था जाता है। पणिडत दजारीभ्साद द्वियेदी हिन्दी-साहित्य की भूमिका में सिखते हैं, “सानव- 
प्रकृति का झ्ञान तुशसीदास से अधिक उस युग में फ्रिसी को नहीं था; पर यह पुक आश्चर्य 
की बात दे कि उन्होंने विश्व प्रकृति को अपने काम्य में कोई स्थान नहीं दिया। “तुलसी की 
प्रकृति के प्रति निरपेज्ञ घ्रृत्ति में दिवेदीजी को भर्ते ही आरचयें दिखे, प्र झुझे उसमें कोई 
आश्यर्य नहीं जान पढ़ता । तुकली की. भक्ति-भावना केवल श्रपने शस के धारों शोर दी 
संदराती रही है, उससे वहिस स होकर वादा सष्टि.के सीरदयं को जी भर दैखगे का भ्रषकाश' 
कहाँ था । 'कृष्णायन' में भकृति वर्शन अ्रधिक विस्तृत है। मधुरा से अपस्तिका के मार्ग के 
चूष्टि-सौस्दय -धर्णन में कषि की शक्ति को अच्छा परिचय मिक्षता है-+« 
अल-भल नव-मव अक्ृति सवरूपा, पल यल प्ररित वैश अनुरूपा । 
शरबागम में जब रातं-राती मधु का धट जैकर चितिज से उतरतों है तथ कृष्ण के 
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ऋधरों पर पेणु की स्तर-जबरी का बरबस याद्धाग हो जाता है। उस सबुसयी यासिनी को 
ऊंबि ने यसुना-पुलिन पर धस रूप में अवतीर्ण किया है सानो यह कोई सुर कामिनी हो-- 
पिलसत ग्योम विमल विधु आनने, कुचित अलक श्याम शश लांछन | 
पुलफित कोभुदि अगल हुकूला, तारक अवलि उजियूपण फूला। 
बन्‍्धुफ अरुण अपर अगिरामा, कलिका कु दशन घूति घाभा। 
केरव कुृएडल श्रवशन मारे, नवल', मल्लिका चिकूर सकरे। 
हंस मुखर भूपुर रकर॒गावषति, अलि प्यनि किंकिशि बाद बजापते । 
'कृष्णायन? में चरित्र-चित्रण का स्थान गोश है, फिर भी कवि ने पात्नों के रित्र- 
चित्रण में कौशल प्रदर्शित किया है। नारी-पात्रों का स्याय बरस सीसा पर पहुँच गया है । 
उनका हृदय आकाश-सा निर्मक्ष ही नहीं त्रिशाज्ष भी है । त्याग ही उनमें माछु्य भर देता है । 
लितभाषी राधा अपगे आराध्य को श्रो वरू पाकर औचक ही खो देती है भोर फिर स्वयं उसी 
में खो जाती है। फ़ष्णायन! की राधा में संयमशीलता तथा अ्राहाध्य के प्रति सादात्म्य भाव 
अपूर्य है। भिन्नविन्दा कृष्ण को एक बार देस्खकर ही उरूकी छुत्रि को उर में उतार डसे संचारने 
लगती है। पर जब अपनी सखी रुक्सिणी को री हरि में तत्तीन देखती है तो तारी-हृदय 
पञस्मीज उठता है। यह उसके पथ से हद आती दै शौर अपनी सखी को उस्रकी सनोकामनापूर्मं 
करने में सहयोग देने का ग्राशवासन भी दे आता है। भमिन्नप्तिन्दा जब अप्रती, माता से यह 
व्यथा-कथा कहती है तब कितनी उद्बारता से, साता भी असनी फरल्पा को साहतयना देती हि-- 
वचन जो सी संग तुम हारा, पालब पावन पर्म तुम्हा।। 
ओर सह भी ब्यंग करती है क्रि तुम्हारी दरि के प्रति तारा पीति मात्र थी--- 
नक्ञा श्र अमुराग न सांचा, नह़िं गिक्षि माहिं सुन ग्रत एंचा । 
तुलसी ने जिस प्रकार रात को भगवान का झवतार सम्ातार, घोषित किया दें उस्ती 
प्रकार कृष्णायन' करे कवि ने भी कृष्ण की' विभुता से दम्में प्रमगत राजन की य्ेत्रा की है। अतः 
उनके चरित्र की. कोफिक्र मापदंड से कोई परीक्षा हो ही तहीं. सकती । नरन्‍्जीया फरते समय 
उन्हेंने जो तोक्रोदगारक और गोपीजभवल्क्षम रूप धारण किग्रे हैं कि ने उनमें से प्रथम रूप 
की दूसरे की. झपेदा अधिक भहया किया. है। इसीसे 'कृष्पायक्त काफि का काम बात गण! दै । 
जिसमें जीवन के विसिन्यि अंत्ों का शान संचित है । अन्तिम क्राएड में भाशवीक द्धंणों को 
सुख्तर ध्यादया की गई है । हमारे भ्रावायों ने अपमे अरलोंलिशप्तों को ४स्थालसाती शर्पान' 
उपकिषय, अक्षसूत्र भर भोजा पर प्रशिष्ठित किया है। पर पुशिभारियों- में ' भागवत को ध्याक 
महारात की सप्राधि-त्षा सामने. कारण उसका भी समानेश, कर लिया दे ।उपनिमरयों का उद् श्म 
चरफ एकल के भपरव्िष्कार फी। चेछा दे भर महु/कत के श्ीकर पफात्व की सोज ही संड्याक्षान हैं।। 
'कष्णायल' के सम्बमप में। ड7० राकेखप्रसहः भे' टोकही ऋक्ष दे, कि पह युत-फजातंक 
ओर मानस फी भांति भर-बर में प्रधेश मारते की: शक्ति एकरीनासा: कहयः है। भाधील संहकृति 
के इस पुनरष्योन/काल- में 'कृशणतयत्न' से जतवा को भरपूर्ण प्रक्र, अाध्मप्रिइभाल उमा युगादुरूप 
आज़्रण करने की। प्रकशा: प्रात हंहकि । । 


छेद 


तोक-साहित्य 





अत नगाए डी- सिरनफरमेड 


सन्थालह्न-संस्काते के स्वर 





दिवाकर साहु समीर” 


ते के आदिस निवासियों में सन्‍्थान्न पुक प्रमुख स्थान रखते हैं, श्रोर जहाँ तक 
सन्धाल्य संस्कृति का सम्बन्ध है, हूसना तो स्पष्ट है कि हुसकी कुछ अपनी विशेष- 

शणाएँ हैं जिन पर युगों से सभ्य संसार की उपेक्षा में पल्षवेवाली इसआादिग-जाति को भाइूलादपूर्ण 
गन्ने है। परम्परा, इतिहास, साहित्य, धर्म ओर राष्ट्रीयवा---अस्येक दष्टि से सन्‍्थाज-संस्कृति में 
एक अ्रपूष सौन्दर्य भ्रौर सामंजस्य दृष्टिगोचर द्वोता है। 

संस्कृति के आधारभूत तस्वों को अ्रज्मण्ण बनाये रखने में सम्थाज्ष परम्परा में भी 
सुमति का प्रमुख स्थान रहा है। सम्धान्नी भाषा में एक लोकोक्ति दै--- पुथी खोन शुथी मि 
सोरोसा” झर्थात्‌ पीधी की अपेया मुँह से कद्ी, हुई बात ही श्रंहसर है। इसी सिद्धान्त द्वारा 
सनन्‍्थाल अ्रपनी संस्क्ृति की रक्षा करते भाये हैं। 

सन्धात्न-परम्परा के अनुसार सर्ब-मथम जल्लमय सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी । अथम 
मानव-दम्पत्ति का जन्म समुत्र में 'हाँस' झोर हाँसिल! नामक दो पत्तियों के जोड़े से हुआ था। 
बोनों पक्षी उस भानव-दम्पति के लिए बड़े लिन्तित हुए, क्योंकि उन्हें रखने के स्षिए 
कहीं कोई स्थज्ञ नहीं मिल रहा थ[++« ु 

हाथ हाथ जाखापुरी रे, हाय हाथ हाथ सुकिन सानेयाँ ! 
हाम हाय घुसेंड आकानकिन, हाय हाय तोका रे दोदीकिन ! 

““अफ़सीस | समुत्र, में इन दोनों मास्रों का जन्म हुआ ! भ्रक़सोस | इन्हें कहाँ 
रखा जाय ? , 

झतएूप उन पत्तियों ने 'माराह ठाकुर! (सगवान्‌) से प्राथंना की कि ने उनके क्षिए किसी 
स्थल्न की व्यवस्था कर दें । 'माराह ठाकुर! को भी चित्ता हुईं। सारा समुत्र सात भागों से बेंदा 
हुआ था जिसमें 'कछिम राज! (कछुआ) 'बासके नाग! (बासुकी नाग), 'सोले इक! (मीगा 
सधुक्ली), राघों बोवाद”ः (योआरी मधूली), /माहादराल! (बपरढ़ियाल), ' कादकोम राज! 
(फ्रेकड़ा) और 'लेल्डेत राज' (केंदुआ)--मे लात राजा राज्य करते थे। 'माराक द्राकुर ने उन्हें 
झपतने पास धुल्ा भेजा और उन्हें समव की गहराई से मिह्ठी जाने को कहा । और खोग धो, हस 
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काम में अ्रसफल्ल रहे, पर केचुए ने मुद्धि से काम लिया । उसने कछुणु को सभुद के ऊपर रिथर 
रखा ओर स्तवये समुद्र के नीचे पेठा । उसने अपनी पूछ कछुए की पीठ पर ही रखी हुस प्रकार 
कछुएण की पीढ पर मिट्टी उगल्नो-उगलते उसने पृथ्वी की मींज रख ढी, जिस पर यह विशाल 
पृथ्वी धीरे-धीरे बनती गई। प्रथ्यी की रचना होते ही 'माराझ ठाकुर! ने उसों 'काराम'-बृक्त, 
कपिलाा गाय एुत्र॑ दूर्वा की सप्टि की । ग्न्यान्य जीव-जन्तु तथा पेड-पौधे बाद में उत्पन्न हुए । 
'हॉँस-दों सिल? ने अ्रपने स्थान से पश्चिम की और उड़कर पृथ्वी की खोल की और उस मानव - 
दुस्पत्ति, (पेलचु-हादाम! और “जिल्लचू-बूढो' को वहीं लाकर छोड दिया । सन्थाल-लोकगीतों में 
भी इसकी चर्चा मिल्षती है» 
को न 6 छाती है बहलला समुदा का पानी ? 
को न हि उदाइलाएछ है पातालेरों मादी ? 
कछिम कु वर छाती हे बहुसला रासुदा का पानी ; 
जनक त्‌ के बर 'पठाहइलाक ऐ पातालेरोें माटी । 
की न हिं. सिरिजला बोमा पिरधिभी हो ? 
की न हि सिरिजला गईया जो, थी २--- 
को न हिं सिरिजला गशया जो ? 
ठकुर हिं सिरिजजला धोसा पिरेधिसी ही ; 
क_कर हिं सिरिजला रहया जो, थो रे+-- 
ठकुर हि लिरिशवल्षा गया जो । 
“>कौन अपनी छाती के यत्ष समुह के पोनी परे बैठा ? किससे पाताल को मिट्टी ऊपर 
उठाई ? 
कछुता दाँचर अपनी छुती के बस समुद के पाती पर बेटा | केचुए ने पाताल की 
मिट्टी कपर हटाई । 
जशिकारं और पृथ्वी दी किसमें रचा १ गी-भाता की स॒प्टि किसने की 
ठाकुर! ( भगवान्‌ ) ने भ्ाकाश और पृथ्वी को रचा। भौन्माता की सष्टि 'हांकुर! ने 
ही की। 
जग प्रथम मातंव-्दुरंपत्ति को स्थल मित्ते गया तो 'माराह हुरः ने सृष्ति की । वृद्धि के 
28 से से उनसे काम-बासना उत्पत्त की । फिर आारह पर्षों में 'पिक्षयु बुंदी' हुईं ने बारह स्भों 
से, 'दिदिजी-पिपिड़ी? मासक स्थाम में, उनके साथ पुत्र और सात पुत्रियाँ उत्पस्न हुआ । फिर ने 
हाशता' तामक स्थान में चले गये । वहीं उन बच्चों का लासान-पात्षम हुआ। आगे चलकर थे 
सभी आपस में विवाह-अन्थंस में मंच गये पर पेश-वृद्धि का क्रम भदने के साथन्माय अष्टासार 
१ साराह” का अर्थ है महान अथवा विशाल) बुर! पहाँदए और देवता को कहते हैं । 


आरा दुष्ट! सन्‍्वाक्षों के भ्रादि देवता हैं। जिनें थे सर्व अमुख कक देवता सामंते है कुठार 
उप्तका भ्रक्ष है । 


तन्‍था ले -स॑स्कर्ति भी स्व॒र डेप 


भी बढ़ता गथा । उनका शैखा लेतिक पतन हुआ कि उन्‍होंने परस्पर एक-दूसरे को पहचानना 
भी छोन विया । इसलिए 'सासाइ-बेडा'  ताथक स्थान में वे बारह परिसों झर्थात गोत्रों से व्रिभ'क् 
ही गये । तभी सगोत्र-विबाह को भूणित तथा घोर अपराध के रूप में मोना जाने छकगा । 
सात बेडा' से ये क्षोग 'जर्पी! मास्क स्थान में पहुँचे और वहाँ से आगे बढ़ने पर ऊन्हें रास्ते 
में कपशः 'मिच्य दुआर! (मिद-हार ?) तथा बही दुप्रार' दाम को दो पहाड़ी घाट़ियों मिल्लीं । 
कठनते में कि 'लल्ुत पेका', 'राजुआ विजय, 'जुलुम पेका' तथा 'कपी काराग! भामक उनके यीरो 
ने आपने धनुधों के सहारे उन घाटियों में से पथ मिकाले, तथ कहीं ने पहाँ से आगे बढ़ सके । 
प्राधीन सन्‍्धाली जोकगीतों में इस गाथा की चर्चा विशेष रूप ले की गई है--- 

हिहिएी-पिपिड़ी रे बोच जानाम सेन, 

हाशता रे बोनस हारा लेन; 

खोज-कामान रहें घोन सोज लेन, 

सासाइ-बैडा रे बोन जात एना हो । 

--“हिहिदी-पिपिदी” में हमारा जन्म हुआ, 'हाराता' में दसारा लातस-पाक्षद 

दु था, 'सपोन-कपान! में इृतारी खोज हुई, 'सासाझ बेडा' में हम जातियों (गोत्नों) में देश बये । 


सासाए-बैडा खोनाक , जपी दिसोम ते 
दिधीस फब शुरु दो देखाव एनाको। 
अर्पी दिसोम खोमाक, सिव्म-हुआर ते 
दिसोम फद' शुरू ओदोक एबाकों । 
जपी दिसोम खोनाक , बही दुआर ते, 
दिसोसम फद शुरु हो बादेर पतांकों । 
घिरी कापाद शुरु हो क्ाडोपू केदाको, 
विसोग' फद शुरु हो पारोम पन्नाकों । 
खाक सुरसा ते शुरु हो सोयोक्‌ केद।को, 
पिरी-कापाद गुरु हो सिच्‌ केदाकों | 
--घछालार-बेडढा! से क्षोगों का भुण्ड जपी! देश फो चत्त पढ़ा । 
जपी देश से लोगों का झुण्या 'सिव्म दुआर! को मिकत पढ़ा। 
कर्षी देश से लोगों का दल विंही हुआर को भिकेश पषा। 
पत्थर के किवार को उन लोगों ने हुदा दिया, छोथ पारु हो गये । 
धरणुष की नोक से उन कोगों ने पत्थर के कियाद को उकेक कर खोला । 
सन्याव परम्परा में अतीत का घुघक्षा इतिदांत भी सर्जिदिस है। सन्धाल जाति 
मुण्छा जाति के सहोदरों में से है जिनसे वह फोई पाँच शताब्दी पूरे अजय हुई है। इसलिए 


+ बह जँखी घरती! जहाँ दादी उपजली हो; हतदी भारी (सापताक्षनू हयद़ी) ! 
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हन दोनों जातियों का प्राचीन इतिहास साथ-साथ चलता है । सम्धाक्नों का एक प्राचीन नाम 
'खैरवार! भी है। उपयु कल सिशा-दुआर” भ्रौर “बंदी दुआर” को क्रमशः खेबर श्रीर थोलन घाटो 
मान कर कुछ विद्वानों ने यद्द प्रमाणित करने का यतन किया दे कि सन्थाल्रों के पुरा पश्जाब 
की ओर से ही भारत में आये थे । स्व० रायबहादुर शरतचन्द्र राय ने लिखा है-- 
“इनके पूत्रेज सर्ब-प्रथम पत्जाब में थे । बच्चों से झाज़मगढ़, जुन्देलखण्ड, जयपुर, नागर, आगरा, 
पांचाल, कोशल, पिदेद आदि का चक्कर काटगे हुए उन्होंने सगध--यत्त मान दक्षिण बिहार 
में प्रदेश किया | कुछ विद्वानों ने यद भी प्रमाणित करने का यत्न किया है कि हिस्वेशिया आदि 
पूर्वी द्ीप-पुज के आदि नियासिपों का आदि-निवास भारतव्ष में ही था, यहीं से वे दक्षिख-पूर्य 
की और गये । जो हो, इतना तो स्पष्ट है कि राप्रायण-मद्राभारत-फाल में इन सन्थालों के 
पुरखों का अन्यान्य आरयो के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । भगवान्‌ राम तथा पाणडवों का 
वनवास इन आरण्यकों के साथ ही बीता था। चिन्नकृद में अवोध्यावासियों का बद्दाँ के बन- 
पासियां के द्वारा स्वागत-सत्कार, राम का शबरी भोलनी द्वारा आतिथ्य,निपाद-पुत्न एकलज्य का 
धनुर्विधा-क्ञान, कृष्ण का भारययकों के साथ घनिष्ट सम्पक--ये सभी सथ्य हस कथन की पुष्टि 
मे उपस्थित किये जा सको हैं। सत्यान् लोग घलबुत्नय्ाण और पंशो के बड़े प्रेमी होते हैं, 
उनका विश्वाम है कि ये वीज उन्हें भगषात राम और कृष्ण से परम्परा की थाती के रूप में 
लिली हैं। रामायण काल की तो अनेक अनोखी फथाएँ सन्धाजं में प्रदलित हैं। फद्दा जाता 
है कि ढांका की चढ़ाई में सन्याज्ञों के पुरखीं ने ही पनवाली राम का साथ दिया था। सन्धाल 
लोकगीतों में अनेक रुथल्ों पर हन गायाओं के स्वर अतिध्यनित ही उठते हैं---« 
बारो मन लोहाबिरी घिलुके बानाश्र ते रे, 
केवदी ना उठाहू पारे नादू । 
राम-लखन यावाय ते धरती मा 'डोलांय, 
शाम-सीता होह' लो विद्दा-दाच । 
“-बारह मन लोद का धनुष बनाया । उसे कोई उठा गहीं सकता। शम-लच्मण सतरे 
हैं तो प्रथ्वी तक कॉप जाती है। राम के साथ सीता क्रा विधाह होगा । 
हू पद्‌ राजा रेस होपोन एुशा, 
दोरपौदी को दाने काना। 
हाको थ्राढ़े मेन तुओी ते खान, 
भीम॑-शज़ु त रे पंच-पति । 
“यू पद राजा की कश्या वीपवी का दान ( स्वश्॑वर ) हो रहा है। ओ भीम ! 
ओर अज्ञु न | यदि तुम मछुली को सेध सकी तो ( ड्रोपदी के ) पाँच पति ( होंगे ) । 
किसनो 5कुर बेंसी बमाय थुरुमी थोने। 
बंसिया श-यद सुनि शपे विल फा़े, 
कादे राधे सुरु बार धोरे ! 
“कृष्णा ठाकुर धनभोर पन में वंशी बजाते दें। उसकी ध्यनि खुतर राधा का दिखे फदे। 


सेंन्‍्थाल -संस्कतिं के स्व २ ३४७ 


जाता है। राधे | तुम पतली डाली क्‍यों पकड़े हुए दो १ 
पुक गाथा यह भी है कि “याय-चरुपा? में सन्‍्थाज्ञों का अपना राज्य भी था। कुछ 
विद्वान भागलपुर के समीपस्थ “चम्पा? को ही सन्‍्थालों का चम्पा मानते हैं तो कुछ उसकी 
अश्रस्थिति पह्जाव में श्रमाणित करने का यत्न करते दें । कुछ लोगों का यह सी कथन है कि 
सन्‍्थालों का चम्पागढ़ कहीं इज़ारी धारा ( बिहार ) में ही था। चम्प।गढ़ की बात॑ बहुत पुरानी 
नहीं मालछूग पढ़ती हैं; दूस हिसाव से हज़ारी बाग का चम्प्रा ही सन्‍थालोी का चम्पागढ़ जान 
पड़ता है। ये बातें ११ वीं से १४ वी' शतारदी के बीच की दें। चम्पा का जीवन सन्‍्धाल का 
स्वर्ण थुग था। व्दों प्रययेक गोत्र के छोगों के श्रधीन एक-एक गढ़ था। जिमम वाय-चस्पा 
कीयण्डा, बादोली, मायनोंमोती, खापार आदि प्रसिद्ध गद थे। किसकू गोत्रवाले राजा, सोरेन 
गोत्याते सेनिक, मरणडी गोन्रवावों महाजन, टुडु योत्रवाले शिल्पी तथा भुम गोज्रवाले पुजारी 
थे । पर पीछे चलकर उनका एकाएक पतन ही गया। एक गढ़याले दूसरे गढ़वालों का उत्क्ष 
देखकर आपस में जलने क्गे । ऐसे ही समय में बाहर के “तुझुक' ( तुक' ) आक्रमणकारियों 
में उनका राज्य छीन लिया। सन्‍्थालों ने अनेक लदाहयाँ लड़ी, पर सब व्यर्थ । सम्धाज्ष लोक 
गीत चाय-चम्पा की गाया से श्रोतओत हैं--- 
पात्र धर्पा भाड़ दो उज़ब एना॥ 
किसक्‌ को घाक_ राज बाबा चाब्रा एना। 
सिर गाद सिखर गा दासाव पुना, 
सिखर रेस सिपाही को जालजे-भाले बेन । 
“>+ाय-चम्पा' गह उजड़ गया। बाबा | किसक्‌ लोगों का राश्य ज़त्म हो गया। 
लिरगढ़ सिखरगढ़ ढह गये । लिखर के सेनिक तितर-बिनर हो गये । 
बैरेत बेरेत बेरेत में से रातिष्ण हो, 
विरगज़ शिरगल चिरगत्त में से गातिव्म हो, 
कोयरडा को सापाक_ भोचाक, कात । १ । 
बेरेत बेरेत बेरेत्‌ में से गातिष्ग हो, 
चिरगज् चिरश्गल घिरगल् मे से गातिभ हो, 
बादोली को मापाक, गोमोचू काम । २ 
....उठो, उठो, उठो, मेरे साथी ! होश में आझो, दोश में भ्राओ, दोशा में श्राओ, भो 
में? साथी ! देखो, कोयणवा गढ़वाके कट-मर रदे हें । 
>>डउठी, उठी, उठो, मेरे साथी ! धोश में भागो, होश में श्राभो, होश में प्राश्रो, थो 
मेरे साथी ! देखो, बादोली गइभाले कद-मर रे हैं 
सीमा जगित भमापाक काना गातिण हो, 
डण्डी छागित गोपोच काना गातिभ हो 
सीमा बंगित सापॉक, ग्रोपीस कान । 
->सौमभा के लिए मे कट रहे हैं, भो मेरे साथी | सीमा के ,लिए मे मर रे हैं 


शेश्षर गृन्शी अभिगन्‍न्दन ग्रन्‍प 


साथी ! सीमा के लिए वे कट-मर रहे हैें। 
सन्थातों फी हार पर हार द्वोती गई, फिर भी रनका साहस नहीं हूटा | इस सस्बन्‍्धर 
में दी गाई-अधिनों का कथोपकथन मनन करने योग्य है--- 
पद रे हन्दान सिल, भानदान सिम, 
दादा रें छुटालाऊ चंस्पा का गांड । 
बहिन गे ना कानदोी भा ख्रीज्षीु 
ब्रद्िन गे हांते का साहा ब्रेचीठ; 
बहिन गे काने का सोना बैचोद, 
बंद्धिन गे ताव हो न जेबोी चस्पा गांछू । 
“आओ सेया इन्दान सिर ! भेया सानदाव सिल । चम्पागढ़ हमसे छूट रहा है। 
सहन | तुम मत शेग्मो ! तुम मत ब्रिलखों। बदन ! हम हाथ का 'साझ्तुत!' श्रेच दंगे, 
काने की सोना भी बेच डालेंगे । बदन ! फिर भी दम चम्पागढ़ को कीट कर ही दुम लगे । 
अन्त में हार खाकर सन्थाक्ष क्लोग उतक्ष देश को तुबक दिसखोम भाणड दिसोम! *कह कर 
पहाँ से भाग निकले । बिद्दार की दामोदर नदी उस तुड़क दिसोम भाण्ड दिसोम' की उत्तरी 
सीमा निश्चित हुईं । इन बातों से स्पष्ट है कि सन्थाज्ों का चम्पागढ़ दृज़ारी बाग (बिद्ार) में 
ही था। 
सन्धाली भाषा संस्कृत, अपक्र श, यराला, हिन्दी श्रादि भापाओं से प्रभावित होते 
हुए भी अपनी मौक्तिकताएँ रखती है । आज से तीन-चोधाई शता््दी पूर्व हुस भाषा के 
लिपिथद्ध होने पर भी इसके ल्षिखित साहित्य का अभी अमाव-्सा है। पर अध्याँ लक सनन्‍्थाल 
लोकवार्त्ता का सम्बन्ध है, बह मेक सभ्य जातियों फे जिपिचस साहित्य से टबकर के सकती हैं । 
शी रामचरिन्रसिंद ने एक स्थल पर ठीक ही कहा ऐ-+'जिस (संधाल) जाति ने सम्यत्ता 
के थपेद्दों को काज्नास्तर से सहकर भी भाविस धुग की सश्यता, भपने पूर्वजों के अाधार-विभ्ार 
एुवं उनके शोर्य को बचाये रखा है, उसे जाति का साहित्य किसी भी जाति के साहित्य से क्या 
कम महत्व रखता है, भले ही वह खिपिबछ' मे दो १” 
समन्‍्धाक्ष ज्ञोकवार्सा में सम्याव जीवम का सुन्दर प्रतिधिम्ध ऋलकता दे । शधिकांश' 
कथाएँ भूत-प्रेतों, अन्ध-विश्वासों, पशु-पक्षियों तथा पेड-पौधों के सम्बन्ध में हैं। सम्धाल- 
आीषन का भोलापन लोक-कभाओं में विरल्तर उसरतां है। रस, साथ, भ्रक्षेकार, उपसा--न्सभी 
रृष्टियों से समधाज्ञ संस्कृति ल्लोकवार्ता के दर्पण में म्रतिबिग्वित हो 'उठी है । 
फिशी श्रतियादिता युवती का मादक रतर' यों उभरत्ता हैं-«- 
बुर ऋजा दाक दो, झुरु समा दफ [ 
नाज्षा-साक्षा ते दाक दो भशुक ! 
१ चुढ़ियों फी क्षणी का आभूषण, सोहाग का सिच्ठ । ' 
''. मे शुर्कों का देश, अरष्टांचार का देश । ' 


सभ्या ल -से स्कृति के स्व २ ज्छ्६ 


निभाऊ जिधी लोक दो, भिभाई जियो लोक ! 
गोने मोने ने मेंव इक जो सेक । 
“+थाह्य ! पहाड़ी करने का जल ! (घह) जले खीतों में से खंहता है। आह ! मेरे 
अन्तर की जल्मन | मेरे अन्तर फी आग | सम-ही-गर्ण अाँसू भरते शहते हैं । 
होड़गो रेथाक साज दो होढ़ की ज॑ ला; 
ग्रोढ्षाक_ रेथाक धन दो भ्रोकोय भंद्या 
होदस रे दुक दो होडू-तोह को बाइाय। 
मोनेरो भाबभा ओकोय बराहाय ! 
“न के साज-श्ञगार को तो खोग देख खेते हैं; घर का धन कौन देग्प सकता दे ! 
देह फे पुों को तो सभी देखते हैं; जानते हैं; पर मन की विश्ता को कौन जानेगा 
प्रेमी अपनी प्रयसी का यों स्मरण करता है-- 
ब्रुरु भरना खोन, 
गातिशाक्‌ रोड़ लेकांश आध्जोम एदा। 
भातिष्याक्‌ रोष दो, गातिष्याक, रोड़ 
कासा फोरतांज कैका रॉचावक ताया । 
“पहाड़ी भरने से, मुझे अपने प्रिय के र्वर-सा सुनाई दे रहा है। भरहा ! मेरे मिय 
का रुतर, प्रिय की बातें। उसका रुवर कॉसे की कोॉक की ध्यनि-सा गूं जा करता दै | 
प्रकृति का चित्रपंट देखिये 
गाड़ा माह रे जुरी सारजोम दारे 
सारजोम साकाम दो अडी जुरी । 
हाय रे जुरी साकाम शैलोक कान दो ! 
तान्वाग्रेत कैफां नि शेलोक॑ काना । 
--भदी के किनारे शात्ष व्ृष्ठ है; उसके पते भ्रापस में बढ़े अच्छे मिले हुए हैं। मे 
परस्पर मिले हुए पत्ते ऐसे सुन्दर लगते हैं कि मा्ों वे आपस में दस रहे दो । 
घंशी के स्वर अज्लग ग़ज़ब ढाते हैं--- 
नदिया का धहैन्‍्यारे के बैंसो बाजाय ! 
के जानें मे दींदी, के बैसी' वाजाय | 
काने तो सुनित्ञाभ, ने जे रे तो देखि माह, 
के जाने री दौदी, के बसी बाज | 
>>मंदी के किनारे-किमारे बह कौन है जो वंशी बजाता है | दीदी ! मुझे मालूम नहीं 
कि बंशी कौन धमाता है ? कानों से तो मैंने सुभा, पर आँखों से कुछ देखा नहीं ।' दौदी ! भुमै 
साजूम भेहीं कि वंशी कौन बधाता है । 
आती बीपहां दो अड्ी ते सेंगियां) 
्रींसी बोयदा में तिरियों बानांस । 


है 


रेप मुन्शी अभिवन्‍्दन श्रन्‍्थ 


लिदुपू ते ले दोद्दीया, होम ते गे साथेया, 
मो सिव्य मोड शिन्वा व्योदोड़-ब्योहोड । 

हम लोग अनेक भाई हें । अस्येक भाई बंशी और सारंगी के ग्रेंसी हैं । हम उन्हें 
श्ोठ गा कर रख देते हैं; वे हवा से स्वतः, पाँच दिन भर पाँच रात सुमधुर स्वर में, बजतसी 
रहती हें। 

एक स्थल पर किसी ज्ञात-भोवना का आत्मातिमान यों चिश्रित किया गया ह--- 

शिन्दा-र्य ता बिटीस दान काना; 
होव' को रोशा बिटी लाजाब-पाड़ा। 
बेसी रे बाबायरेम दुद प्‌ लेन रे, 
होड़की रोष सांबते देलेजिश्श में । 

“-(पिता कद्दता है) बेटी ! तुम रात-अधेरे ऊद्दाँ-लहाँ आयानजाया करती हो। 
लोग हमसे शिकायत करेंगे | हमें लज्जित होना पड्ेगा । (लड़की कहती है) पिताली ! यदि 
(ग्रास-) सभा में लोग मेरी शिकायत में कुछ बोलें तो आप मुझे! तप्तण काट उाजियेरगा । 

“पियो” (पपीहा) और 'उद्िचः दो ऐसे पक्षी दें जो सन्थाज्रों के यहाँ विवाह-सन्देश- 
वाहक सममके जाते दें--.- 

शीत रे होम पियो केदा, दारे रे होंभे पियो केवा, 
ब्रादायेत्‌ सियाज्य पियोम रायवारव्ग कान । 

शी संगिव्ग पियो नांगो पियोम पियोया, 

शुरु दिसोम पियो रायवारन में । 

->पपीहे ! तुम धरती पर भी चहके, पेड़ पर भी 'लहके । पपीदे | में जानी हैँ, 
तुम मेरा विवाह-सम्बन्ध ठीफ कर रदे दी । पपीहे ! (मेरा) सम्बन्ध थहुत्त बुर पर न हो । 
पपीहे ! किसी बन प्रान्तर में ही सेरा सम्बन्ध ठीक करना । 

नवीड़ा पत्नी और चतुर पति के उदृगार भी सुन क्षीजिये---. 

एड्रा-आप खोनेस निदिष्ग काना, 
तिनाक, दुल्नड़ रेम दोहोयिशा 
देलाः इृव्य इृदियें, दुलढ़ रेम्ग दोहोमें, 
सिरी-पुरुष छुजकष तिरे-शुंगे । 

“नस मुझे अपने माँ-लाप से छुड़ा कर ले जा रदे ही, तुम पुँगे कितना प्यार दे 
सकोगे १ (पति कहता है) चल्धो, में तुस्दें के जाऊँगा। तुम्हें अपना प्यार बूँगा। पति-पसणी का 
प्रंस शाश्तत है। 

दम्पति-जीवम में कभी ऐसा भी अवसर आता है अब लीग आपस में रूदते भी दैं--- 

सान्दीय राकाप काम पिरिच-पिरित्त, 
अआमेस शराक्‌ कान सुरुष-सुरुच। 


तमब्या ल- सं क्तति के सर 5 है 


निभ रेयाक माया-जाला मेनाकतास खान, 
फादास बाहा ते चापादिष्त सें। 

“-सूर्य चमकता हुआ उठ रहा है; तुम सिसक-सिसक कर शे रही हो, (मुझे अच्छा 
नहीं सगएा) । यत्रि तुम्हें सुकसे कुछ भी ममता है तो, लो, यह कदम्ब फा फूल फेक कर 
मुझे सारो | 

झाम दोग एसल एन, इन दोभ देग्तेगेन, 
था स्राऊ जुरी लेन, दें जाऊ बरापाग | 
देमन खिजूर पात पोडे नाई रे, 
तेमन आमार मन छाष्टियो नाह। 

-- तुम गोरी द्वो, मैं काला हूँ । इसारी जोड़ी ठीक नहीं बेठी, (अतः) हमारा तलाक 
हो जाय। (यही न तुम कद्दना चाहते हो मेरे नियतम ! याद रखो) जेसे खजूर के प्त (अपनी 
डंठक से) विज्षग हो कभी गिरते महीं, उसी प्रकार मेरा सन तुम्हें कभी छोष भहीं सकता । 

मानदार धुरु चोद रे सारजोम दारे, 
साकाम तादेन बाक सांजाब ज॑ लोक ? 
भोड़ाक रें धन दो, छुआर रे कापाट, 
होपीन तादेन बालू सोहान भे लोक ! 

“>मन्दूर! पहाह पर शाक्ष के छृत्त हैं; पर उसमें पत्ते रहें तभी भ वे अच्छे क्षग ? 
(उसीप्रकार) धर में घन रहे, दरवाज़े पर किवाड़ रहे; फिर सी सन्‍्तान रहने से ही घर क्री 
शोमात्रद । 

सेन्द्राय खीनेम अष्ठिसा, 

हैब जोड्गलाछ, हो बोर जोछ। 

बिर ते चालाक में, दारे बाद्दा जल्न में 
बाहा मोलोदोक, जेली सायोक । 

“तुम तो बरायर परेशान किया करती हो कि गोद जहूद भरे । (भा, यह कैसे 
होगा ? ) बन में जाकर पेढ़ के फूलों फो देखो; फूल सुरमखाते पर ही उत्तमें छोटेल्छींडे फल 
सगते है (पहले नहीं) । 

बादा बंदाक दो जे के लगित। 
बाहा मोसोदीक भ खेय भावनाक्‌ । 
मे लेयाक्‌ रसफा साढ़ वादा रे; 
सालीयाक रसका ब्रेसे जो रे । 

--फूल भौरे के लिए खिलता है । इसको सुरसांते देख भोरे की चिम्ता बढ़ती है। 
औरे का श्रानन्‍द खिले हुए फूल में ही है। माली का भानम्द पके फल में है । 

तुम्दें ती भीरे से अब माली बनना है मेरे देव [तुम्हें तो फल को आशा! में अपनों 
फुलवाबी से प्रीति फरनी है । 
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कपि ही सन्धालों की जीविका का सुख्य साधन है । प्रति-पतणी के खुमधुर सहयोग 
से ग्रृहस्थी की गादी कछों तथा अभावों के उन्ये-नीचे दील्ों १९ भी शुच्चारु रूप मे चलती रहती 
है । संतोष धी औबन का सबसे बढ़ा धन ऐ--- 

लिसी नारोद गोक काले, पाल नादेढा गुतु फाते, 
गाम शोम्म चाजाक_कान लातार केइतार । 

बासके दाका दिपिल कातगे, बाले गिदरा छबर काने, 
निञ दोक्ष पाज्ञामं काडा-कोडो | 

“-अजूए श्रोर दल्ष के 'ईस” को अपने कॉँघे पर उठाकर, इल से फाज! लगाकर, तुम 
खेलों को जा रहे दो। में अपने सिर पर (तुम्हारा) जलपान ओर गोद से घन्‍्हा बच्चा लेकर 
नुस्हार पीछ्ध-पीडे जाफेगी। 

खेने जो सोभायव छुखी जे पाना है, 
हाहां! ती खोभाग धिनू गाय । 
तितियों तो सोभाय युरुती का बोने, 
चलो तिरिया काहे दोलाय । 

“>मत्तों की शोभा 'लक्खी” धान में है, प्र की शोभा झपने बछुए के साथ गाय में है, 
गहत वन की शोगा बंशी (ध्वनि) है; भिम्रे ! अपनी बाहों को छलारती हुई तुम (हसारें लाभ) 
चत्ती । 

पोतास पिसो राक चाक जुधासी ! 
जिहू तूदे राक_ धाक, उदासी ? 
जियी मा तार रे बाजापक 'चैका+ ९ 
सोने-अच्तर चाक, धुके-पुके | 

“-पयदुक ओर पपीदे का रुबर हुनना सुमधुर, मन को तृध्ष करनेवत्षा फ्थों होता 
है ? 'मिहू? और 'तूद्दे!" का स्वर इतना डाल, अशान्त क्यों होता है १ (प्रथम दोनों का रुवर) 
देदय के तारों को कृत केले कर देता है ? (अन्तिम दौनों के रमर से) कशेया क्यों धदकवने 
लगता है ? 

तेरे निन्‍्दाण कुकम्‌ लेदा, हातोस गो । 
सामानोम किया दो शुद्रद भादाव बान | 
उप्त खान गिम वाणाय के दा, 

नुद्द देरेश दोग दिशाममभ कान । 

ओ फूशा ! मेने रात सें सपने में देखा कि फिल्दूर रखने की सोने की दित्रिया इधर- 
उभर लुक रही है। सन्नी मेने जाना, मेंरे पत्ि-सैरी सौत की सरोज में हैं। 

लोन्दर्य और ४क्ुति-्मेस भी भनेक्त स्थकरों पर सम्धावा संस्थर्णत को छु-छू जाते हैं--० 


१ प्षछी विशेष 


तन्‍थे। छ -स॑ सक्रति के रने ₹ श्पू के 


भोत डिगिर-ठिंगिर द्वाले, सेरसा बाराह-बाराड , 
तोकोयमे दोय राकाप्‌ कान ९ 

नोत हिगिर-डिगिर हाले सेरमा याराह-बाराह । 
रिज बोगाय राकाप्‌ कान, 

नोत डितिर-डिगिर हाल, सेरमा याराश-बाराहः । 

“-एथ्वी जगमगा रही ४, आकाश ल्ात-लाल हैँ। रह्दा है। (और, उधर) उठ कौम 
रहा है ? एथ्वी जगलगा रही है, गरकाश ज्ञाल-छात हो रदा दे | (परे, यह तो) सूर्ष-देव उड 
रहे हैं; जिससे पृथ्वी जगमगा रही है, आक्राश लाल-खास ऐो रहा हैं । 

नाले दिसोम दो छुसु रे सिल आढ़ाक, , 

डजुसे घान्दाय दो होडोरगोत-होडोर गोत; 

नाले दिसोम दो बैहहाढ़ रे कान्या भ्राढ़ाक, , 
भिनुक ते खायोद दो शोयोडगोत-पोयोष्रगीत; 
तोबा-दाहे दो श्रा्षोम उधर हार । 

““हमांर देश में पहाड़ों पर 'सिज्! साग होता है, उसे कक्षसुक्ष से चला-धला कर 
हम पकाने हैं । हमारे देश में खेतों में 'कॉन्धा” साथ है, उसे सीप से श्योग-घोद कश हम खाते 
हैं। दूध-दही के लिए मन को दौड़ाया न करो । 

ते रगिया | आम रैंगिया ते साथ ईगिया, 
आम निया गोड़ां निया जातरा, 
पेरेचफाक_ चीड़ाछ काक में । 

““रंगिनि (गो-साता) ! मेरी पूजा स्वीकार करों। तुम हंस 'गोहाल” को, इस घर 
को अपनी वैश-बृद्धि के ह।रा ह्िगुणित कर दी, भर* दो । 

गौ-माता के प्रति सन्प्राज्नों के हृदय में अभुरागमंयी उदारता भरी पद्ी है । 

सम्धाल् संस्कृति में आध्याप्म का भी ययेष्ट स्थान है । यह भरवर॑ शरीर मिट्टी का 
बना हुआ है--- 

मादीरी काया पानीरी पाइदा, 
कोन राजा कुम्दल मात्रीयाँ ? 
ठॉकुरे बोरोन गौय॑ कुम्बालाइ: 
कोन राजा कुन्दुल भागताँ ? 
सादीरों काया पानीरों पाईदा, 
ठाकुरजी कुन्दपा भागियाँ। 
ठाकुरे भोरोन गौय कुन्दक्ष, 
ठाऊुरज़ी कुन्बल मानेयाँ। 

“-यह मिं्ठी की काया, पानी से पेंदा हुईं । किस राजा ने सावव को गठा दे ? माँ, इसे 
तो 'ढाकुर' (भगवान) के अ्रभुरूष ही गयों है। किस राजा ते मलुष्य को गदा दे 


२५9 मुंन्शी अभिननब्दन भर न्‍थ 


यह मिट्टी की काथा पानी से पेंदा हुईं । सशुष्य को दाकुरजी ने गदा है। ऊँया री, 
इस तो अपने अल्जुरूप ही गढ़ा है। मलुप्य को दाकुरजी ने गढ़ा है । 
छोहा जोढ़े पोहा जोड़े, मानुसेरों जीव जोढ़े नाह; 
धनी गे |! घेयान जुदि होय तो, माजुसेरो जीव जोड़े नाइ । 
““लोहा-लत्त जुट सकते हैं, मलुग्य के प्राण जुटते नहीं । भिय्े | यदि सह (बराग्रर) 
ध्यान में रहता कि सनुष्य के प्राण जुटते नहीं तो ! 
असिते भुका जीव, जायेते एका जीव; 
दस जोनार सोंगे--- 
दस जोनार सोंगे मन | देखा कोरे ले रे भन ! 
कोपालेर मानिक जोले जोतों स्लोन । 
+>आने के समय भी पुक ही, जाने फे समय भी एक ही | सम ! दुस-(पाँच) लोगों 
के साथ ऐिलमित्र ल्लो। जथ तक कपाल का मानिक जलता है, दस लोगों से 
हिलभिल को । 
फिर जाने, क्या से क्‍या हो जाय ! 
पर जीवन की इस भश्यरता से घह पत्चायनपादी नहीं हैं.वाप्वाहता; यही गो सम्धाल- 
संस्कृति की खूबी है--- 
जोमाबोन रा थाबोन, रसका ते भोन ताहैना; 
सताक, शिशिर जलेका बाबोन तादेन । 
सरू-साकाम-दाक_ लेका जिधी मा टल-मल; 
सेताक_शिशिर ल्का बाबोन ताहेन । 
“+#मस खायंगे, पीयंगे, उमंग से भरे रहेंगे । प्रातःकाज के शिशिर की तरह तेस 
(यहाँ) रहनेवाले नहीं हैं । 'कच्चू के पत्तों पर की जल-बूलदों की तरह हसारे प्राण न जाने 
कब छुक्षक जायेंगे । प्रातःकाल के शिशिर की तरद् हम शाश्वत नहीं दें । 
फिर हस जीवन का खुलकर उपभोग क्‍यों न कर से । 
राष्ट्रीयता सें भी सम्थाक्ष-संसक्षृति किसी से पीछे नहीं दै। भा हमारे शहर पिता 
मद्दास्मा गांधी की असर साधना से हमारे देशवासी ये सस्थाक्ष वंचित क्यों रह जाते ? उनके 
लोकगीतों में जन्सभूसि और गांधी बाबा के चित्र एक साथ उभरते दैं--- 
जनम जायगा रे तोबा-बारे रे, 
सुक दो सुरुजसुनि सोरोस गेया । 
धरती पूरी ख्रोन सेरमापुरी खीन, 
शुक दो सुरुअम्ुनि सोरोस गेया । 
“अपनी जम्म-भूमि में, अपनी माँ के पास, जो सुख दे, सुरुणसुति ! यद सबसे 
कह है। (वह सुख) साते एथ्वी और स्वर्ग के खुख से भी भ्रष्ट हैं--- 
वश, दादा दिसोस दादा, विदेशी को भउक्षद केंत: 


स॒न्‍भथा ले-संस्कृति के सर शेप 


लेकाते क्ाह रोफा रुव5ड़ा ! 
बनुकतालाझ खान्‍्दा-फिरी, बनुक ताल्ाऊ बाठार; 
सेकातेलाक रोफा रुष5ण्ञा ? 
ग।नजी बाबा खाम खुन्दी, 
नेहरू बादा सुतुंल खुन्टी, 
दिसोस देँद किन रोफ़ा रुत5द केत्‌ । 
“जया ! देश को विदेशियों ने उलका डाला । हम केसे उस सुत्कमा सकने १ 
हमारे पास अस्प्र-शस्त्र नहीं हैं, हम फेसे देश को सुज्ञका सक गे ? 
दीदी ! गांधी बाषा! (हमारे देश-झपी धर के) प्रसुख स्तम्स हैं, नेहरू बाबा! धरन 
के स्तम्त हैं, उन्होंने देश को सुलमकाया, उबारा । 
पांधी बाया' के साथ 'नेहरू बाबा! की चर्चा सन्‍्थाह्न जन-मन की श्रश्रगामी शक्तियों 
की प्रतीक है । 
बृधर कुछ वर्षों से विदेशी पादरियों ने सन्‍्थालों के बीस यत्र-तत्र अपने धर्म का 
प्रचार किया द्वे, पर प्रसिद्ध नुवंश-विजञामवेत्ता डा० वेरियर पअ्रत्षिन के शब्दों में यह बात ज़ोर 
देकर कही जा सकती है कि उन पादरियों में ऐसा करके हन श्रादिवासियों की हास्कृति के 
अस्तित्थ पर भीषण कुठाराधात किया है। थाशा है स्वत्तस्त्र भारत में सन्थाता-संरकृति के स्वर 
देवेरे नहीं---वै तो निरल्तर उभरेगे और भारत के राष्ट्रीय जीवन सें अपना रंग भर देंगे । 


यादि मेघाणीजी मिले होते 





देनेनद्र सत्यार्थी 


जि जनपद को यात्री ने देखा न हो पर जहाँ जाने के लिए उसका हंदय अ्रमेक 
बार उदुंक्ष पढ़ा हो, उस जनपद के काक्रपनिक शिन्न में पदके रेखाएँ उभरती 

है, फिर उससे सम्बन्धित छोटी से छोटी बात भी हस चित्र से रंग भरने लगती दे । ऐेसह ही 
एक जनपन्‌ दे काठियावाए़ जिसका स्ब-प्रथम परिचय सुर्ते आये समाज के प्रवर्तक स्वामी 
वयानल्द सरस्थती की जन्मभूसि के रूप में मिला । फिर जब महात्मा गाँधी राष्ट्रीय संच पर 
प्रकट हुए तो मेरा ध्यान काठियावाढ़ फी ओर पुत्र: आकर्षित हुआ | इसके पश्चात यद जनपद 
गुजराती लोकगीत के अन्वेषक ओर संग्रदकर्ता स्व० फजेरचन्द प्रेघाणी की जनन्‍्मभूमि के रूप में 
मैरे क्षिएं चिर-स्मरणीय हो गया | 

काठियाबाड की सांस्कृतिक चेतना के लिए अकेले ऋवेरचशद मेघाणी ने जो कुछ किया 
हस पर आनेवाली पीड़ियाँ सदृध गत ऋरगी । वस्तुतः भेघाणीजी का्ियायाड़ के प्रतीक बन 
गये थे। उन्होंने मौखिक परम्परागत शात-शत काडियावाबी श्लोकगीतों के संगह और अध्ययन 
द्वारा ही नहीं, बढिकि अपनी अनेक रचनात्रों में काठियाबाद' का चित्र प्रस्तुत करते हुए एक 
महान्‌ अन्वेषक भौर कलाकार का दायिस्व निभाया | 

मेरा मशिचार था कि गुजरात देख क्षिया तो समझो काठियावाड भी वेख किया । पर 
झनेक मित्रों ने अताया कि बात ऐसी नहीं है, क्राठियावाद के निवासियों को देखकर सत्र पर 
पहली जाप यही पढ़ती है कि पे बचिये नहीं, सत्रिय दें। जहाँ गुजरात में भाकह्षण भी यनिये 
नज़र झातें हैं, पहाँ कादियापाइ में बमिये भी देखने में शोधंघान राजपुतों का स्मरण 
दिखाते हैं । 

सन १६३७ में, जब सें बम्बई गया, कई बार ध्यान झाया कि काठियावाद हो आाऊँ । 
धुक मित्र ने हँसकर कह्ा-- बस यह समझो कि सिन्‍ध का बनियापन्र और पव्जाम की पौरत। 
की सिंजा' दे तो कार्यियाताद बन ज़ायेग |” 

मेंने पूछा“-४यद कैसे हो सकता दै ! सिन्‍्ध तो जेर क्राठिग्राबाड़ से, सदा हुआ है 
पर पण्जाव तो दूर है ।! । 


धर मुन्शी श्रभिनमन्दन थ न्‍्थ 


लसने कदा- विश्वास ने आगे तो कज्न ही काठियाबाइ का टिकट कटा लो ।!! 

बम्बई में काठियायाद के लोगों से में अनेक बार मिला। काडिय(बाड़ी जीनन के 
अनेक फोटोग्राक़ भी मैंने आप्त कर लिए । पर इससे भी यह कमी पूरी न हुई जो किसी जनपद 
को देखकर ही पूरी होती है । 

फिर सन्‌ १६४३ में हैदराबाद ( सिन्ध ) से रेल के शस्ते अहमदाबाद पहुँचा तो 
सु्याल आया कि पहले छोटी लाइन का टिकट कटा लूँ और काठियावाड़ देख आउऊँ। पर मुझे 
शीघ्र ही वम्बई जाना पड़ा । सोचा अब सागर के राशी ही काठियावाइड जाऊँगा। 

बम्बई में हस बार श्री राम भाई ठफ्कर से भेंट हुईं भार काठियाबाइ की यात्रा के सस्यन्ध 
में मसिद्ध गुजराती देनिक 'जन्‍्लभूति! के संचाज़क और सम्पादक श्री अछतला त् सेठ से परिचय 
हुआ । मेरी क्ोकगीस-यात्रा के सम्पन्‍न्ध में जम्सभूमि! में एक ऐसा लेख प्रकाशित हुआ जिसमे 
मेरे कार्य को भूरि-भूरि प्रशंसा फी गई थी। इससे में चस्तुतः मेपकर २६ गया, वर्योकि में दो 
शक दिन अचानक मेघाणीजी के घर का द्वार खटरवटाना चाहता था । 

बम्बई के एक उपनगर में रामू भाईं फे पक्षोस में एुक रात सुभे कुड काियायाड़ी 
रासघारियों का तृत्य देखने का अवसर प्राप्त हुआ । इनमें एक युवक ने सत्नी-वेश में नाचते हुए 
पक प्र स-गान सुनाया जिसमें कोई युवती कहती है कि उसका पियतम गुलाब का फूल दे 
और पघह स्वयं चम्पा की कली है। रामू' भाई के बहुत कइने पर भी सुभे विश्वास नहीं शा 
रहा था कि मंच की यद्द नतंकी कोई स्त्री नही', बक्कि रत्री-पेष में एक काठियायाडी थुत्रक 
है। अगले दित रामू भाई ने उस थुवक को अपने घर पर बुलाकर मुझसे मिलाया। 

“यदि थे रासधारी शीघ्र ही काठियात्राइ कोट रहे द्ों तो में इन्ही के साथ काशिया- 
वाढ चला आऊंगा,” सेंने हँसकर कहा । 

“पर थे छोग तो अभी प्रस्पई के उपसगरों में ही नाच-गास को महफिल जमामेंगे,” 
रामू भाई ने सास्तविक स्थिति का परिचय देते हुए कहा । 

रॉम भाहँ को कत्या को संगीत और नृत्य में विशेष रुचि थी | शुद्बदन यही इस 
कन्या का नाम था । 

शुल्लबदन न जाने क्या सोचकर कह उठी--गुजशत में भी क्षोक-सुत्य देखने को 
मिलैगा, पर काठियाबांड़ फो दूसरी ही बात है।” 

उस समय इस एक ही वाक्य ने मेरे सानस-पटल पर अंकित फाठियाबाद के लिख 
में गया ही रंग भर दिया । गुलवदून खिलखिला कर हँस पश्ी। मुझे थों लगा जेसे चतुर्दिक गुलाब के 
फूल खिल उठ हीं। 

रासू भाई बोले-- जहाँ तक गरवा नृत्य का सम्बन्ध दे वह काठियाबाक में ही शुद्ध 
कूप में देखने को मिलेगा ।” 

मैंने बहुत अनुरोध किया कि कुछ दिन की छुट्टी कैकर रासू भाई मेरे साथ काठियावाद 
चर्स । जबसे सुके पता चलन गया था कि सेधाणीजी से उनका धनिष्ठ परिचय दे, में मही साइता 
था कि हम दोनों एक साथ काठियावाइ जाकर सैघांणीजी से मिल्नें | 


यदि मेघाणीजी मिले होते रैप६ 


मेने बहुत यत्न किये कि राम भाई किसी तरह मेरे साथ काडियावाड़ चलने के जिए 
संयार हो जाये । 


जो-जो लोकगीत झुझे याद्‌ झ्राते गये, उनके स्परशश से मेंने राम भाई को खूब श॒ुद- 
गुदाया । वे बीच में कह्ठ उठते--- ऐसा ही एक गीत काठियाबाढ़ में भी गाते हैं!” 

मैंने रामू भाई के सम्मुख पंजाबी लोक-साहित्य में लघुगान की विशेष रूप से चर्चा की; 
(झ्राहिया! और “ढोल के नाम सुनफर तो एक्रद्स उल्ुल्न पट़े ! मेंने बताया कि 'माहिया! 
माहिवाल का संक्षिप्त रूप दे शोर अब हस शब्द का प्रयोग 'सोहनी? के प्रियदम “महिवाल' 
के लिए न होकर 'भियतम' फे अर्थ में व्यापक रूप में परिणत हो गया है, 'सोहनी सहिवात्षः की 
प्रंशगाथा तो पन्‍्जाब से सिन्‍ध के रास्ते काठियाबाद में भी भा पहुँची थी और इसमे 
काठियावाड़ी लोकगीत में स्थान प्राप्त कर लिया था, रामू भाई से यह जानकर झुभे आश्चर्य 
हुआ | फिर 'ढोला! की चर्चा करते हुए मेंने कहा कि इस शाब्द का प्रयोग भी प्रियतम अर्थ में 
होता है । साथ ही मेंत्रे यह भी बता दिया कि 'दोला सारः की फथा राजस्थान से सम्बन्ध 
रखती है। राजस्थानी जनता कौ अभी तक शायद यह मालूम नहीं कि उनके लोकप्रिय गान 
का मासक 'ढोला! पण्जाव में श्रियततम का व्यापक प्रतीक बन वाया । 

मैंमे कहा---मादिया' की तो केवल तीन पक्तियाँ होती हैं मैसे--« 

काले को माहिया 


बिछुड़े संज्त 
भुक्ल जाँदे ने नाँ, माहिया ! 
“-“'काले कार हैं 
बिछुदे हुए प्रेमियों के 
भाम भी भूल जाते दैं।! 
ऐसे अनेक माहिया” गान रोज जन्म केतेहै, मस यह समभ्रिये कि जेसे टकसाल से 
अ़रा-से दबाव से दी सिक्का हल्कर बाहर आ जाता है ऐसे ही भावना के साँसे में माहिया! 
कंखता है । 
माहिया? गान के स्वर राम भाई भर गुलबदन को बहुत पसरद आये । 'मादिया' 
का स्वर-विस्तार उनके सम्मुख स्पष्ट करने में में सफल रहा। मैंने बताया कि जब टिकी हुई 
रात फे समय गायक के क्र से 'साहिया! की सर्पर-बादरी प्रवाहित होती दे तो चतुर्तिक 
इस वाधुगाव का धाआ्ध्य स्थापित दो जाता है। जेसे वात के क्षिप्‌ अब और फोई काम न रद्द 
भया ही, जैसे 'माहिया? का सम्देश-वाह्ृत ही उसका पुक मात्र वामरिस्व है । 
मैंने रामू भाई को पण्जाव के दोख्ला! गीत भी गा सुनाए--- ल्‍ 
बाजार बके दी बरफी - 
मेंन लेडे निकक्ी जिद्दी चरखी 
ते हुखां दीसा पूणीयों 
जी दीक्षा ! ह 
दोछ जानी ! 
साथी गही झातर तेंडी मेहयामी |! ' .,' 


१६० 


मुन्शी आअभिषपनन्‍्दन ग् न्‍थ 


“बाज़ार सें थर्फी थिकती है 
मुझे थ्रोटी-सी चश्खी ले दो 
और हुःखों फी पूनियां 
जीते रहीं, ढोला ! 
शा ढोला | श्रो श्रांशधन ! 
तुम हमणी गली में आश्रो तो तुम्हारी मेहरम्ानी हो ! 
असमानों उत्तरी हल्ल वे 
तेरा केहड़ी ऊुढ़ी उत्ते दिल थे 
संभ्से ने ऊुआरीयां 
जीचें तौला ! 
तोल अयफरवनसा | 
दिल्ल परदेसियाँ दा शज्ञो रखना ! 
--“प्रश्मान से चीज उतरी 
प्ररे तुम्हारा किस युवती पर दिल है ? 
सभी कृ'चारी हैं 
कीते रही, ठोला | 
ञ्रो ढोल | ह्रो मक्खन | 
परदेशिशों का दिल्ल राज्नी रखना [ 
असी एथे ते होला छाग्रोनी 
एद्नोँ अपसीयाँ दी सड़क बनाश्रोनी 
चन्न मादी आबना 
दीच ढीला ! 
अम 'इल्षिया--+ 
जिसमे खिलारिया ई उत्पे स्त्ीशों ! 
“हम यहां हैं ओर ढोजा छाषनी में हे 
इन आँखों की सड़क बनाभी दे 
सॉब-सा प्रियततम, आयेगा 
जीते रहो ढोला ! 
आम की फाँक 
जहाँ तुमने मुझे खड़ी होते फो कद्दा, वहीं ख्डी हूँ ! 
भा ढोज़ा इन्दाँ राधाँ ते 
दीश बाल श्वसोँ खमगाहाँ मे ० 
तैरीयाँ मन्गताँ 
जीव ढोजा ! 


यदि मेघाणीजी मिले होते २8! 


मंजी ग्राण दी-- 
ढोले दीया र्मज्ञा! में सम्से जाणदी--- 
“+आश्ो ढोला, हन रास्तों पर 
में ख़ानकाह" पर दीया जरा रखती हूँ 
तेरी मगौती भानती हैँ. 
जीते रद्दो, ढोला ! 
बान की थ्रुभी हुईं खाद है 
ढोला के सर्म को घात॑ में समझती हैँ !” 
मेंने विस्तारपूर्वक ढोला के शब्द्ख्प और स्वर-ताज़ का 'माहिया' से तुलनात्मक 
अध्ययन भ्रस्तुत किया। शाम भाई और र॒छझबदन समझ गए कि दोला गाते समथ साहिया से 
अधिक स्थर-पिस्तार का प्रयोग करना पइसा है झौर इस गान का अन्तिम पद तो एक प्रकार 
से माहिया! का ही प्रतिरूप होता है। मेंने उन्हें यह भी बताया कि लजायलपुर के जाँगली 
खोगों का 'दोल्ला! इससे मिन्‍न हीता है और उसके सर्वर विस्तार फी तो कुछ न पूछिये, क्योंकि 
उसे तो वही माई का लाल गा सकता है जिसके फेफर्दों में पूरा दम-वम हो, या यह कहिए 
कि 'जाँगली” लोगों का ढोला शुद्ध रूप में केवल “जाँगली” ही गा सकते हैं । 
गुलबदन के अनुरोध से मेंने 'जाँगली' लोगों का एक 'होला! भी प्रस्तुत कर दिया-+- 
कम्नी बन्दे सोहणे, सिर ते छत्ते से भणां दे 
उत्थे देवीं बावज्ञा, जित्ये दाल्ह वर्या दे 
बहाँ चढ़ कचावे, करा सेल भानाँ दे 
हिकनां नू घर ढहि पहुतें, पुन्मे दिकना दे 
भोली पये बाल धर्णा दे ! 
“कानों में सुन्दर बालियाँ हैं, सिर पर सौ-ली मन के कैश, है पिता मेरा जिवाह 
वहाँ करना जहाँ बढ़ी-बदी टहनियों वाले 'पण' वृक्ष हों। 
मैं ऊँट की काटी पर चढ़ बेहँ, चनाव भदी की सेर कहाँ । 
'किसी-किसी की चर प्राप्त होने का वचन सिक्ल गया, किसी का वचन पूरा हो गया 
स्तन से दृध-पीते बाज्षक उनकी क्ोली में आ गए ।॥! 
मेंने बताया कि 'जाँगली' लोगों का होला पायः बहुत लस्बा दोता दै पश्रोर यदद टोला 
जौ मैंने प्रस्तुत किया है उसका छ्लोटा-सा नमूना है, जो शायद श्रच्छा ढोला गाने चाले 'जाँगली' 
गायकों की इष्टि में ठौला का पुक बहाना सात्र है। 
हस पिन मेरा पहले से फहीं अधिक भ्रातिध्य हुआ। मैंने सोच लिया कि रामुभाई मेरे 
साध काठियाबाढ़ अपरय चलेंगे । भोजन से भिंभ्वकर मेंने बन्देजसशड के उस गीत की चर्चा 
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कौम शंग हीरा कौन रंग मोती 
फोन रंग भननदी बिरना सुम्हार ? 
लाल रंग हीरा पियर रंग मोती 
सेचर रंग ननदी लिरना तुम्दार 
फूट गये हिरया बिथराय गये मोती 
रिसाय गये सनदी भिरता तुम्हार 
बोन लेहों हीरा बटोर केहों मोती 
मनाय लेहों ममद्ी जिरभा तुम्हार 
“किस रंग का हीर। है फिस रंग का मोती 
दे मनद, किस रंग के हैं तुम्हारे भेया ! 
लाक्ष रंग का दीरा है पीले रंग का सोती है 
सॉपरे रंग के दें तुम्दारे भैया 
हीरा फूट गया, मोत्री बिखर गए 
है भनदी, तुम्हारे भैया झूठ गधु 
हीरों को घुन केंगे, मोती बदोर छांगे 
है ननदी, तुम्दारे भेया को मना लेंगे । 
ग़ुलबदन ने कह्ा--“'हीरा तो श्वेत होता दे--यहाँ इस घुन्दैलखगडी कन्या से भूल 
ही गईं ।” 
रामू भाई उचछुलकर बौले--गुजराती कन्या से भी तो भूल हो सकतो है ।” 
गुलभदन संपकर बोली---भऔर ऐसी ननदु तो गुजरात-काठियाबाढ' में भी घर- 
धर मिलेंगी ।”? 
मुझे यह बात ज़ोर देकर कहनी पढ़ी कि ऐसे अमेक स्थर्षं पर शत-शत' जमपदों की 
एक दी आवाज्ञ है । 
फिर मैंने कहा---/पर रासू भाई, इसका यह झर्थ तो नहीं कि मैं काठियायाड़ देस्े 
बिना ही सोच ले कि जेसे और जनपत हैं पैसा ही पक काठियावाइ भी है। प्रथ आप मान 
जाहये मेरे साथ काठियावाड़ जाने की बात ।” 
गुलअदन उठ कर सीचे जाने लगी तो कई उठी“ पिताजी, आप काठियावाढ़ जायेगे 
नो में भी जरूर चलूँ गी ।!” 
मेंने कहा---रामू भाई, वेथिये झब इंकार क्रमे का अवसर नहीं | भम्बई बसूपई है, 
क्रारियाबाढ़ फाठियावाद । में पह तो नहीं फददता कि अग्बद छोड़ कर फाठियावाड़ में जा रहिये, 
पर इसका यह अर्थ सी नहीं कि कादियाबाद को एकद्स सझुक्षा दिया जागे। कसे से कम 
शुल्नवदन को पुक बार तो अवश्य कांठियाबाडढ़ दिखाने ले सकिये। में श्री समझेगा कि लकड़ी 
के साथ कौदां भी तैरने लगता है |” रु 
देर तक हुधर-उंधर की बांत दोती रही । अनेक भाषाभों के क्रीकमीतों की अर्थो 
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चलती रही । मेरी यही कोशिश थी कि रामू भाई को किसी तरह जोश थ्रा जाये ओर थे कह 
उठ कि सब॑ गीत तराजू के एक पल्ढ़े में रख दीजिये और दूसरे पञड़े में में मेंघाणी जी द्वारा 
संग्रहीत काठियावाढ़ी लोकगीत रुख दूं. तो समझ लीजिये के मेबाणीजी बाला पलड़ा ही 
भारी रहेगा और साथ ही बह कह उठ कि चल्रो कल्न सबेरे ही मेंघाणीओ से मिलने चल्षंगे। 
मेंने सचमुच एक गदारी की तरह अपने मोले मे एक भोजपुरी 'बिरहा' निकालकर 
रामू भाई के सामने रख दिया[-- 
अभवा के लागेला टकोरतवा रे संगिया 
गुलर फरे ले हइ़फोर 
गोरिया के उठ ब्ाहा बाती के जोबनवोँ 
पिया के खेलवना रे होड़ 
“>“शआमों फे टिकोरे क्षमा गए, ओ संगी ! 
गूलर भी धड्डियों को फ़ोहकर फल से कद गए हैं 
गोरी के उरोज भी उभर झाये 
अरे ये तो मियतम के क्षिण खिलौने बनंगे !! 
रामू भाई ने प्रकृति भौर मानव-जीवन में प्रस्तुत की गईं समानानतरता की प्रशंसा 
की । मैंने उन्हें बताया कि अहीर ने एक कुशल कल्लाकार के समान बड़ी जोरदार भाषा में गूलर 
के फल से लबनें का चित्र श्रंक्रित किया है; क्योंकि सचमुच जब गूलर पर फल खगते हैं तो 
उसकी टहइनियों पर ही भहीं, तमे पर भी फल मिकल्न भाते हैं । इसे ही अ्रह्दीर ने हृड्डियाँ फोड़ 
कर फल निकवाने की संज्ञा दी है । उरोध् की चर्चा करते हुए भी घद ज़रा नहीं मिक्कका। 
फिर मैंने घुन्देलखशड के एक लॉफगीत में गोरी फे उरोज की ओर संकेत किया जिसमें 
कहा गया था-+« 
गोरी के जोबना हुमकन क्रो, 
असे हिरनियाँ के सींग । 
म्रख जाने खता फुनरन , 
वे तो बाँट लगावे मीम । 
“>>गोरी के उरोजञ उभरने लगे, 
हिरनी के सींगों के समान । 
मुर्ख उन्हें फोड़े-फुन्सी समर रहा है 
झ्रोर वह सीम के पे रगड़ कर दगा रहा है । 
इसमें खासा हय॑ग्य था जिस पर हस देर तक हँसते रहे । फिर पुकंद्स रुककर रासू 
भाई कह उठ “यह सत ससस्दी कि क्राठियाबाड़ी गीए भोजपुरी और सुम्वेशलगडी गीतों 
से होद़ नहीं ले सकते, बदिक यह कदिये कि कादियाभाढ़ में ऐसे-ऐसे गीत मिकंगे जिनका 
धुनिया की किसी भी भाषा में जवाब नहीं।! 
हतने में गुल़बदन आ आई । उसने अपने पिता का सक्रित परंकर उस भीतर की कुछ 
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पंक्तियाँ गुनगुनाई' जिनमें इस बात की चर्चा की गई थी कि अयोध्या में लोटने पर सीता को 
दोहरा वनवास पयों दिया गया। खास ने सीता से अनुरोध किया कि बढ़ लंका का चित्र 
खींपकर दिखाये, शोर जब सीता ने रावण का चित्र भी अंकित कर दिखाया तो वच्दी सिन्न राम 
के करघ का कारण बना । रास ने थद्व बात स्वीकार न की कि सीता अपने पति के शात्र का 
चित्र अंकित करे । चल इसी बात पर कद होकर राम ने कषन्मण को आशा दी कि चह् सीता 
को पन में छोड़ ग्राये । 
एक फाठियावाह़ी गीत की ये पंक्तियाँ विशेष रूप से उज्लेखनीय थीं--- 
बहू रे बहू भारी समरथ बहू 
बंका सखी देखादो 
हैं रे न जाए सारी बाईजी रे 
लंका फेम लखाशे'*** * * 
“बहू, भी भेरी सम बहू ! 
लंका का चित्र बनाकर दिखायो 
में कुछ नहीं जानती, ओ भेरी बाईजी, 
कि क्षका का चित्र केसे बनाया जाता है !! 
मैंने रामू भाई को बताया कि सीता द्वारा रायण का चित्र अंक्तित करने की बात 
अन्देशखरडी श्रोर अवधी लोक-गीतों में भी मिल्षती है । थे मम्त्रमुग्प-से होकर मेरी श्रोर देग्यते 
रह गए । मेंगे कहा- सुनिए एक बम्देजजण्णी गीत तो भो आारस्म होता है 
आम भ्मलिया को मन्दीं-नन्‍हीं पतियाँ 
निधिया की शीतल डॉ 
यहि तरे बेहटीं ननद भौजाई 
चाल ्ागी रावन की बात । 
तुम्दरे वेश भज्जी शंचन बनत दे 
रायन एरेह दिखाव 
तो में एुतना उरेहों बारी भनदी 
जो घर करो न लबार' * '**" 
“शाम और इमली की नन्‍हीं-नम्हीं पत्तियां हैं 
भीम की शीतल छाया है 
उसी के नीचे बेदी हैं चनव भौजाई 
शवण की बात घत्तने लगी-« 
है भावज, सुम्हारे देश में राबण बनता है 
रातश का चित्र सखींचकर दिख्लाशों 
दिन्त तो में अवश्य सींचकर दिखाऊँ, बारी भनतर ! 
गदि धर से तुम इसकी चर्चा से करो।' 
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लगे हाथ मेंने एक अवधी गीत के आरम्भ फी कुछ प वितियाँ भी प्रस्तुत कर दीं--- 
नगद भौजाई दूनों पानी गईं' झरे पानी गईं 
भोजी जोन रचभ तुद्दें हरि छ्षेद्द ग उरेदि दिखावहु 
जो में रवना उरेहों 3रेहिं दिखावर्ड 
सुनि प दें बिरन तुम्हार त देसवा निकरिहें । 
“-ननद ओर भावज दोनों पानी के लिए गई, अरे पानी के लिए गई" 
है भावज ! जो रावण तुम्हें हर ले गया था उसका चित्र खींच कर दिसाथों 
यदि में रावण का चित्र खींच-खींच कर तुम्हें दिखाएँ 
तुम्हारे भैया सुन पायंगे तो थे भुके देश-निकाला दे देंगे !? 
रावण के चित्र की इस चर्चा से चह काम ही गया जिसकी मुझे आशा थी । इस 
चिन्न के कारण बैचारी सीता को तो देश निकाला भित्रा था, पर झुभे इससे द्वाति के स्थान पर 
लाभ ही आाप्त हुआ अर्थात्‌ रासू भाई ने इस शर्त पर कांठियावाड़ चलने के लिए स्वीकृति 
दे दी कि १हले भेघाणीजी को पत्र शिखकर यात्रा का कार्यक्रम निश्चित कर लिया जाय । 
उसी दिन उन्दोंने सेघाणीजी को अलग पत्र लिखा, मेंने अलग । 
मेघाणीजी ने मेरे पन्न का निम्नलिखित उत्तर लिख भेजा जिस पर मुझे सदेघ गये 
रहेगा और लाथ ही थ्रह शोभ भी रहेगा कि वे उन दिनों इतने व्यस्त थे कि थे हमारे तुरस्त 
क्राठियाबाद झाने की स्वीकृति न दे सफे--« 
रानपुर, काव्थावाढ़ 
७. 5, १४१४ +ै, 
ग्रिय सस्यार्थीजी, 
आपका पत्र राम भाई के पत्र के साथ मिला, पर इधर कई दिनों से भ्धिक व्यस्त 
रहने के कारण आपके पश्न का उत्तर यधाशीघ्र नहीं दे सका, इसके लिए शप्ता पाहता हैँ । 
आपका पश्न ओर उसके द्वारा आपके सममोभाष पढ़कर अस्यन्त आनन्द हुआ।। क्ौक* 
साहित्य और ख़ास तौर पर क्ौकगौत के बारे में आपने जो काम किया है उसके विषय सें 
साइने रिव्यू? में भापके लेख आते हैं, उन्हें पकने में बढ़ी प्रसन्‍मता होती है भौर कई बार आपसे 
मिलने फी इच्छा होती है। शेकिन इस सभय में इतना अधिक ध्यभ है कि भापसे मिलने की 
इच्छा रहते हुए भी उसको कार्य में परिणत न कर सका।.. 
शाप हतभी दूर से गुशरात तक इसने नज्ञदीक आये, और आप यहाँ आना चाहते थे; 
लेकिन मेरी ध्यमता बगेरह कारणों से इस बार हम क्षोग मित्र न सके इसलिए मुझे हुशख दी 
रद्दा है। परन्तु जब थांप यहाँ तक आये भीर ध_स लोग शान्तिपूषक एक साथ ब्ेठकर वार्ताल्ापप 
भी न कर सक, ऐसा धवाल जब मेरा ध्यग्रता के और दूसरे कई कारणों से हो, तब दूसरा 
चारा ही फ्या हो सकता है.,, ....आप इस कारण मुझे क्षमा कर | यही प्रार्थना है । 
झापने मेशं चित्र चाहा है। इस पत्न के साथ दो सिन्न भेज रहा हूँ । पुस्तकों के लिए 
तत्ाश करवा रहा हूँ । मिल जाने पर यथाशीध जहर मैजूँगा । झ्रापकी पुरुतकों के थारे हे 
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जानकारी ॥रप्त कर आवन्ब्‌ हुआ । मेरी कई पुस्तक आउट आफ भिण्टः रहने के कारण उसके 
गधीन संस्करण की प्रतीक्षा करनी पढ़ती है । 
कई बार आपकी रचमाए' पढ़कर मुझे होता है कि में या मेरे भिय विषय जो कि 
लोक-साहित्य है के लिए आपकी ही तरह खानायदोश बनकर जगह-जगह घूमता फिर, 
पर अ्रनेक अकार के बन्धनों में फैसा हुआ में निकल ही नहीं पाता, और तब मालूम होता है 
कि एक बार पूरी ताकत ज्गाकर निकल जाने से ही निकला जा सकता है। ठेकिन जब में 
आपकी तरह निकल ही नहीं सकता तब श्राप यह काम कर रहे हैं, इससे आश्वासन ले लेता 
हूँ कि मेंने महीं तो आपने तो काम किया है. . . ...फर रहे हैं । 
पुनः जब भी आप इस और गुजरात काठियावाब के निकट आये, स॒मे पके से ही 
लिखियेगा, जिससे हम लोग ज़रूर मित्तल सके । आपसे निलने पर झुझे; थहुत प्रसन्‍मता होगी, 
और शायद हम आप एक दूसरे के बार्तालाप से जीवन के कुछ सुखद क्षखों को अपना बना 
लगे । 
यह पत्र कलकता वाले भतीजे रमणीक के हाथ से क्चिखवाया दे । में शुद्ध हिन्दी 
लिख नहीं सकता, उससे ज्ोभ होता है। यदि हम दोनों का मिल्लाप दो जाय, भेरी झुपाहिश है 
कि सीना खोक्षकर बतल्लाऊ लोक-साहित्य में मेंने क्या-क्या देखा और पाया ? 
बार-बार क्षमा चाहता हूँ, 
ल्षि० स्गेहांकित 
मवेरचनद मंघाणी 
का स्तेहवन्दन । 


यह पत्र मिज्ने पर रासू भाई ने यद्दी परामश दिया कि निकट भविष्य में काठियावाद- 
यात्रा का कार्यक्रा स्पमित कर देना चाहिए । पर मेरे जी में श्राया कि सेघाणीजी को पश्च 
द्वारा तो यही खुचित कछू कि मैंने अभी काठियावाड़ आने का विचार छोड़ दिया है, पर 
अचल।सक उसके पास जा पहुँच । फिर सोचा कि यदि संबाणीजी किसी गहन सानसिक उल्लकन 
में न फैसे होते तो निस्संकोच हमें झामम्त्रित करते । 

कई वर्ष पश्चात्‌ अचानक पुक दिन यह समाचार मिला कि मेघाणीओ इस जगत में 
नहीं रहे। मेरे हृदय पर एक गहरी चोद लगी। इसे में झ्पता दुर्भाग्य समझता हूँ कि में 
मैधाणीजी के जीते-औी, काठियरावबाड न जा सका । 

थ्राज सोचता हूँ कि काठियावाद के से जाऊ' जब उसका प्रतीक ही नहीं रहा । यदि 
सिले होते तो वे बताते कि झमी तो उनका द्ोक-गीत-संग्रद सागर में एक बूद के ससान दे । 
इसके उत्तर से में वे सब गीत उस्दें भी अपश्य सुनाता जो मेंने प्रम्बई में राख साई और गुजबदन 
को सुनाये थे, ,,... , ,फिर शायव झुझे भी यही कहना पढ़ता कि में भी शधिक जोकगोत नहीं 
जुदा पाया । फिर में उनसे कदता--क्यों भ हुस मिक्षकर मिकक्ष पढ़ें, पुक साथ ज़ासाबदोश 
बने । वूर-दूर के जनपद हमें छुकषा रदे हैं--इमारी बाद जोद रहे हैं ! 


| जा ५५ 
है यात्रा,योजना ओर संस्मरण 
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हिमाचल यात्रा के सबह दिन 





रहुल' साकत्यायन 


द्यूररह अगस्त को हमने साइला से प्रस्थान कर दिया। चपरासी का अब भी कहों 
पता नहीं था। श्राज चौदह मील जाकर किल्या में रहना था, लेकिन भार-धाहक 

श्रये में बदले जाते । हम एक दिन पहले जा रहे भरे, इसज़िए नये में भार-बाहकों के सैयार 
मिलने की आशा नहीं हो संकती थी । अतणव चौद॒ह मील के वास्ते अ्थेक को तीम-तीन रुपये 
देकर भार-वाहक यहाँ से सीधे किल्‍्वा के लिए किये | झ्रव हम बसपा नदी के फिनारे-किचारे 
मीचे की ओर जा रहे थे, फिर पर तेजी से उठ , तो इसमें क्या आश्वभ्र । धर.ये में रखे सामान 
को लेने में कुछ देर थी। पुण्यसागर को छोड़कर में आगे बढ़ा। बसपा की यह उपत्यका साठ छत्ला 
और आगे तक बड़ी रमणीक है। हरशित् ओर गंगौत्तरो के इश्य थहाँ और ऊँचे स्तर पर यांद्‌ 
गा रहे थे । शोडटछ जाने वाले पुत्त को छोड़ते हुए में उत्तकर फिर सतलज-उपत्यका में 
था गया । अब भी साहे पाँच हजार फीट से श्रश्निक ऊँचाई पर थे, वैकित गर्भी मालूश हो रही 
थी, और भ्राज़िर के कुछ मील चढ़ाई में वह असह्य भी हो उठी थी । 

साढ़े आठ बजे मैंने प्रस्थान किया था भोर दो बजे थ॑गले पर पहुँच गया । यहाँ जंगल * 
विभाग फा संगजा है, जो कुछ ही साल पहले नया बनाया गया था । 

गाँव में देघता के अतिरिक्त एक बुछ-सन्द्रि भी है। पुजारी ने बताया कि झुद्ध-मन्दिर 
नया दै, धहाँ कोई पुरानी चीज़ नहीं है। चुन्मीजाज दागइर! गीत की सायिका जदसोपोषी 
किएवा भे ही रहती है और अभी तरुणी है। लेकित में गीत के घरे में श्पनती क्लीज और 
बढ़ाने को तेगार न था। मैं गीत की कवियिन्नी की तरद जरमोपोती को नहीं, डाक्टर को भ्रधवा 
दोगों को नहीं, तरुणाईँ को दोषी समझता हूँ। 

साढजा और सिती के बाद किर्वा में ही स्कूल है, शिसके साथ ढाकलावा सी है। 
हधर के रेजर का केखख भी यहों है। इस भ्कार किएवा काफ़ो महत्वपूर्ण स्थान है। फंत् यहाँ 
भी सभी तरह के होते हैं, किन्तु अधभानसून च्षेत्र में होने से सास ;कार के फंद' विकसित करने 
पर ही यहाँ भोह अंगूर तथा वूसरे मी 'फल पैदा किये झा सकेगे। 

दी ढाई पंटे बाद पुएयसागर भी भा पहुँचे । अगके दिल तेरह अगरत की हुर्स पाँच 
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ही मील जाना था, नहीं तो सोदह अगरुत के प्रोभ्राम में गड़बड़ी होती । राबेरे प्रावराश के घाद 
हमने अस्थान किया श्रौर पारह बजे छोल्‍हू पहुँचे । यह चिनी तहसील का सबसे नोचे का ग्रंगला 
सरुत्र-तद से ७०४० फीट और सतलज की धारा से सौ-डेढ-लो फीद ऊपर हे । इषर फे 
ज॑ंगलात के डाक-बंगज। में सबसे बला सेवाबाग यहीं है, खास करके अंगूर की लताएु' तो बहुत 
दूर तक फेल्ली हुई हैं । नये प्रकार के फलों के विकास की सो कोशिश नहीं की गईं, किन्तु हर 
सरहे के सं भुल्क के फलों के लगाने के प्रयोग यहाँ बहुत किये गए हैं। अंगूर की फसल 
खतग हो चुकी थी | सेब को फसल भी टूट घुकी थी, किन्तु खखार से फल निकालकर माली 
ने कुछ सेव खाने के छिप दिये | सेब अच्छे थे, आडू यहां फे और भी सीठ थे, बहुत बड़े और 
खूब लाल रंग के अभी द्रख्तों पर क्षगे थे । द्लील्टू के खरबूजे भर रादें को भी स्वाया, दोनों 
बहुत भीढठ थे । नास्पातियाँ भी बहुत मीठी थीं | बवेट के से्रों का यहाँ सुकाबिला किया जा 
सकता है, यदि थोडा विज्ञान ओर श्रनुसंधान का भी आश्रय जिया जाय। 

छोफ्टू का विशात्र बाग क्रीड़ोथान-सा मालूस होता दे; यहाँ पर शुभे पाँचये' चेप्णव 
साधु मिले । घुमकक्‍्कद भी देववाशों की तरह एक दूसरे की हप्यां में मरे जाते हें। हाँ, यह 
यात अधिकतर साघु-घुमक्कड़ों में पाई जाती दे, क्‍योंकि घह साथ-साथ अपनी जीपिका के लिए, 
दूसरों को और अपने को भी भ्रम में डालने के लिए बहुत-से ढोंग-पा्खंड करते रहते हैं । उच्च 
श्रणी के घुमकक से कभी अपने घुमबकढ भाई के प्रति ईूँष्या नहीं हो सकती। हमारे 
घुमपकद़ सीताराम बनारस के शीतलदांस के शखादे के शिष्य और सहसराम के रहने वाले थे । 
भारत की मदक्षिणा कर चुके थे, और पदचीस साल से भ्रत्र हिमालय में विचर रहे थे। काश्मीर 
में भी वर्षो रदे भोर घर के पहाड़ों को तो घर ही बना लिया है | हाँ, कुक्लू म॑ उन्होंने फभी 
पर महीं रखा, प्योकि तरुणाई भे ही किसी ने कद्द दिया था, “जो जाये कुदलू, हो जाये उल्लू ।' 
पंगी धह्याचारी को भी जानते थे, और मोनेरीला को भी। सोनेरोंत्ा को 'माँसाद' कहकर उसे 
मेरी नजर में गिरामा 'पाहते थे। यद्द नहीं जानते थे, कि यदि रोला सचझुच ही मास खाती 
रहा हो, दो में उसे बधाई दूं गा। रौजा की घुमक्कड़ी और सफूल बनाने की धुन, दो श्रेष्ठ 
गुण क्‍या उसे बढ़ा नहीं बनाते । सीताराम से उनकी यात्रा का वर्णन सुना । भ्रभी कुछ महीने 
भाव भें रहे थे, ्रय किदया का इरादा था। मेने उन्हें झपने साथ भोजत करने के लिए निम- 
व्थित किया, और बढ़ी रात तक उनकी जात सुनता रहा । पिछले ढाई हजार पर्षों में क्ाऊो 
साहस-यात्रियों को हमारे देश ने पेदा किया, उनके लिए भ समुद्र अक्प्य रहे, न गगनझुम्यी 
पवेत-भ शियाँ । कैकिन हल यात्रियों ने अपने भ्रलुभव थीर कान को अपने देश-भाहयों के सामने 
रखने की कोशिश नहीं की। वे श्राजीधन विचरते रहे और रेत के पतद्र-चिट्ठ की तरद धूमतेन्ही* 
घूमते कहीं विक्षीम हो गण । हमारे सीताराम उन्‍्दीं क्षाखों साइस-यात्षियों में हैँ, किन्तु अब हमें 
दूसरी तरह के यात्रियों की आमंश्मकता है, जो मूक नहीं वाचाल हों। 

भार-धाहकों को यहां से दो हो मीज़ भागे सतक्षस पार ठापरी तक जाता था, किम्पु 
बह सबेरे आ आगे, इसकी सुभे झाशा नें भी । सामात सम्दालने के क्षिए पृग्यंसागर थे ही; 
में सबेरे दी हाथ मे डंडा जिये चत्ा पढ़ा । सतलज पर पुक भ्रष्छा जोहे का भला भना है । 
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ला पार करते हुए में टापरी जा पहुंचा और वहाँ जा मैंने तिब्बत-हिन्दुस्तान-सड़क पकड़ी । 
तीन अहीने पहले जप्न में दृधर से गया था तो पर्ब॑च-शरोर सखा-ला दिखलाई पढ़ता था, किन्तु 
अब सब जगह हरियाली-ही-हरियाली थी |।झागे नदी पार दुवदार के सिल्लीपरों को सतद्ज में 
गिराने के लिए आये हुए मजदूर मिले। ज॑गल-विभ्ाग और सड़फ-विभाग को भी किन्नर लोगों 
से थह बराबर शिकायत रही है, कि वह उनके काम में हाथ नहीं बैँटाते । छः घंटे काम करने 
के लिए डेढ़ रुपया मजूरों मिलते पर ही पे स्वेच्शा से अवकाश से लिया करते हें | ज॑ंगल-विभाग 
के एक बड़े अ्रग्रेज अफसर ने तो एक बार यह भी सुझाव रखा था, कि इनकी भेड-बकतियों 
पर भारी देक्स लगा विया जाब्र, जिससे उनकी संख्या कप हो जाम और क्ौग जंगल-विभाग 
की मजूरी करने के लिए बाध्य हों | साहब बहादुर को सजूरी अधिक करने की जगह यह हंग 
अच्छा कगा। यद्द ढीक नहीं है, कि किन्नर के अरुप घान्य में सम्मिलित होने के लिए हज़ारों 
वूसरे मुंह झा ज्ाय॑ । यद्यपि दकेदारों को आठा दी गई है, कि थे' बाहर से अनाज मंगाकर 
अपने श्रमिकों को खिलाये, किन्तु मंगाने के तरह द से बचने के क्षिण थे कितना ही अनाज 
स्थानीय लोगों से अधिक दाम देकर खरीद लेते हं। किन्नर स्वोंगों को काए-छैदन के कास पर 
तभी लगाया जा सकता है, जबकि वेतन ड्योटा-दूना दिया जाग और खडडों से जगह-जगह 
प्रिजल्ली पदा की जाय ; जिससे ब्रिजली के आरे काम में लागे जा सके । 

जगल-बिभाग के गोदाम के पाप्त आवमिय्रों की बहुल-सी टोलियाँ देखीं। यह भीके 
विज्ञासपुर रियासत से लकड़ी काटने के क्षिए आये थे। में चढ़ाई चढ़कर ढाक-बंगले में पहुँचा। 
सात मीज की संजिक्ष भार ली थी, सोचा आ्राज यहीं विश्राप होगा । पर बाबू जच्मीच*द छुट्टी 
पर घर जामे याले थे, दृस दिन की छुट्टी में एक दिन यहीं बीत जाय, यह ठीक नहीं था । मैंने 
भी भार-बाहकों को आज ही आगे चत्षने को स्वीकृति दे दी । मचार तक तीन मीछत की चढ़ाई 
थी, फिर तो पोंढा पहुँचने में कोई कठिमाई महीं थी। 

यथप्रि कायदे के अनुसार भार-वाहकों को बचार तक १हुँचाना था, किन्तु उन्हें यहां 
तक के जिए ही कहा गया था, इसीलिए थे भागे चल्नने में ग्रावाकानी करने लगे । कुछ भौर 
मनूरी तथा राजि-भोजन देने पर थे चलने के लिए तेयार हो गए । बरसात ने सद़क कहाँ-कहीं 
तोड़ दी थी, फिनतु बुरी तौर से नहीं। घाधू क्षपमीचन्ध की घोड़ी सवारी के लिए मिली थी ! 
धोब़ी वी थी, किन्तु अब बहुत मोदी हो गई थी । वह खटनखद चढ़ती गईं और हम छऐेंढ़ धरे 
में मचार पहुँच गए। घिती छोड़ने के बाद की दाफ यहां पड़ी हुईं थी, छाफ ली । पंगी जादू 
नें सत्र और पेय से सत्कार किया, और वहाँ से चलकर दस राज ही सात बजे पौंडा डॉक-बंगखे 
पर पहुँच गए । पंगी बाबू ने सहायता ने की होती, तो भार०वादक ने मिलने ले आज नचार 
ही में रद जाना पढ़ता । वाहूत के बाद भ्रव इस सावसून-क्षेत्र में थे भर इस साज तो पर्षों में 
मेप्र-देवता अधिक उदारता दिखला रहे भे, केकित भ्राज उन्होंने इसते देंडन्लार नहीं की । 

पौंढा से सराधत दो पद्ाव है। भार-प्राहफों को एक जगह बदलता पढ़ता है। 
देमने धांगू कषमीचनद से कहा, कि दो जाने की जगद चार आने प्रति भील प्रजूरी दीजिये 
कौर भाश-वाहकों को यहाँ से सीने सराहत वक्षने के खिंगु टीक कीजिये । कुलियों को पहले भेज 
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दिया, पर प्रातशाश तेथार करने में पाचकगग ने काफी देर कर दी | इसलिए हग साढ़े नो बजे 
से पदों नहीं चल सके । मीछ-गर पर ही शोल्डिक मिल्वा। यहां जात समय खम्बा-परुण ने 
चाय पिलाई थी । परों के अगवाई-पिछुवाई गोबर-मिट्टी-मिश्रित एक फुट गोदी कीचक थी । 
चढ़ाई में सवारी नहीं की । झ्धिकगर पेदल ही चलते रहे भ्रौर हम एक बजे चौप पहुंच गण । 
पोंदा से बाईस चर्ष पहले खफ़क तरंडा होकर ऊपर-ऊपर जाती थी। पर पीछे नीचे से दूसरा 
समोपतम का सार्ग निकाल दिया गया। शाब तरंडा कीन जायगा। चीरश में छठ घंटा विश्वाम 
हुँगा। घोकीदार साहब ने कुछ मोदी नाशपातियां लाकर दीं । हां, चौकीदार साहब ही कद्दना 
चाहिए, क्योकि हृधर के डाक-बंगतल्ों में चौकोदार का काम गांव के नम्बरदार या धनी प्रभाव- 
शाली श्रादमी को ही दिया गया है । निस्सन्‍्दद यह समुद्र मे वर्षा है, धनी को ओर घनी बनाने 
झोर गरीब को और गरीब रखने का उपाय । 

चौरा से चकूकर शाम से बहुत पहले दस सराध्रन पहुँच गए | झाज किन्मर सीमा 
(मन्योटी धार) को पार करो ही जोर फी नर्षा होने लगी । सराहन के डाक-बंगले से ठहरे, 
यद्यपि शराजशा-पश्र न होने से यहां ठहरने का दगारा अधिकार भहों था । 

श्राज १६ झगरुत सन्‌ १६४४८ हैं० था । भारत को अंग्रेजों से मुक्त हुए. ३६५ विन पूरे 
हो चुके | स्वतन्यता कितनी सधुर चस्तु दे शरीर साथ ही कितनी मुज़्यवान भी; इससे मृत्य 
को थे ही समझ सकते हैं, जो परतन्न्र देश के वाली रहते स्थतन्त्र देशों में पूम भुके हों । फिर 
हमारे देश की परतन्त्रता केवल अंग्रेजी राज्य फी काल-रात्रि के साथ ही भदीं शुरू हुईं । पद 
तब से आरस्म हुई, जब से हमारा देश विदेशियों का अखाड़ा बन गया । 

पन्‍्त्नह अगरुत हमारे हतिद्ास का सदान्स्सरणोय दिन रहेगा । उस दिन अपनी 
सफल्षताओं पर मेरा विचार दौद् रहा था। पधं-गर सें हसने अपने देश को अधिक्र संगठित, 
अधिक बलवान बनाया, इसमें मुझे सन्वेह नहीं । 

फिर मेरा ध्यान गा लद्दाख की भोर, जहाँ सिन्धु-उपत्यका, लुग्रान्डपत्थका और 
जास्कर-उपत्यका में पाकिस्तानी धर्मान्ध अल्पर्सध्यक निरोीद बौद्धों पर जुल्म के पद्दाद् दा रहे 
हैं। बाहुल यहाँ से दो दी पहाड़ों के पार है भोर उससे यो दिन में एक ही पह्ाढ़ पार करने 
पर भादमी जास्कर पहुँच जाता है। जांस्कर के सेकड़ों यीद्ध शुहस्थों और मिक्षकों को हून आत* 
तायियों ने तक्षघार के घांठ उतारा । नुत्रा और छामायुरू में भी उन्होंने ऐसा ही फिया। 
मालूम नहीं ग्यारहवी शताब्दी की सुन्दरतम भारतीय चित्नकज्ञा की निधियों-प्रत्त्री शरीर सुप्ता 
के बिद्ारों फी इन्होंने क्या गति बनाई । मरे अ्रादमियों के स्थान क्री पूर्ति भवजात शिक्षु कई 
सकते हें, पर लद्ठ होने पर क्या इन कज्ञा-निष्ियों की पुर्ति कभी हो सकेगी । उ्यारद्वी शताब्दी 
की भारतीस चिन्नकल्ला के क्षिप्‌ ये दोनों बिहार अजन्ता भरे । 

फिर में कुशलू---लाहुआ--- कपास के शस्ते पर विचार करने सगा। आज जदाख की 
रक्षा के क्िप्‌ हम सेनिक सद्दायता इसी रास्ते से भेज सकते हैं। यह रास्ता पदामकोद, थोगेन्स- 
नगर, कुकलू, लाहुत़ होते जाता दे । यदि पाकिस्तान मे युद्ध शुरू कर पिया, तो पढामकोट 
खतरे में हो जाथगा भौर फिर केन्द्रीय भारत से काश्मीर-लक्षस का ही सफ्वन्ध विशिश्वुन्त मह्दीं 
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हो जायगा, चहिकि कुछलू,उपत्यका भी कट जायगी | इसके लिए जरूरी था कि एक दूसरी 
सड़क भो तेयार की जाती । ऐसी सड़क आसाती से बनाई जा सकती है । शिमला से नारकण्डा 
तक मोटर की सड़क बनी हुईं है। उधर कुल्लू की मोदर-सड़क भी बीस-पच्रीस मील तक 
बाजार में आती है। नारकण्डा से साउ-बासठ मील की सएफ निकालकर कुल्लू की सदृक से 
मिलाया जा सकता है। यह मोटर-सद़क सबसे छोटी और अत्यन्त सुरक्षित होगी। चर्तमाथ 
सड़क पर भी छोटी आस्ट्रीच गाड़ी एक बार जा चुकी है। सेनिक महष््व के त्रिचार से अधिक 
स््य होने पर भी इस सदृक का बनाया जाना अ्रत्यावश्यक है, साथ ही थह सड़क व्यवध्ारतः 
बहुत लाभदायक घिद्ध होगी । इसके निकजने पर कुदलू के फल्लों की निकासी में ही आसानी 
नहीं हो जायगी, बत्कि सतल्लज-पार के अनी और उसके पास फे इलाके में फलों का एक वूसरा 
कुजलू तैयार हो जायगा | शायद क्ोग समझ नहीं रहे हैं कि चांस्कर के बौद्धों का करल्े-आम 
लाहुल के लिए खत्तरे की घंटी है । 

हाँ, तो में पन्द्रह प्रगस्‍्त को अपने देश की सफक्नताओों और न्नदियों पर विचार कर 
रहा था। आज सारे देश में स्यतन्ध्रता-द्षिस की धूम होगी; फिन्तु यहाँ पहाड़ में एकदम सुभ- 
सान दे । इन लोगों का इसमें क्या दोष हैं। यदि पिछले साल-भर से पहले से कोई विशेष 
परिवर्तन लोगों ने देखा होता, तो वे जरूर उत्सव मनाते । पहाड़ के लोगों से बढ़कर उत्सव- 
प्रमी मिलना मुश्किक्ष है । 

सराहम में में एक-दो दिन ठददरता चाहता था। मुझे बहुत आशा थी, फि यहां भीम" 
काली के मन्दिर से बहुत-सी ऐतिहासिक सामग्री भोर लिखितम ग्रन्थ प्राप्त दोंगे । बाबू कष्मीचन्द 
के साथ रहने से डाक-बंगल्षे में जगह ती मिल गई, १९ एस० दडी० शौ० भी सोलद अगस्त को 
आने वाले थे । उनके स्वागत-सप्कार की तेयारी करने के सिए माय्म तहसीलदार रामपुर से 
झापे हुए थे। दाक-बंगलले में दो ही कमरे दें, एक कमरा आने वा़ों मेहमान के लिए अधश्य' 
पर्याप्त नहीं था । पति-पत्नी, दो बच्चे और एकाध सम्बन्धी भक्षा एक कमरे में केसे भरा सकते 
थे । तदसीलदार ने मुझे ही कमरा खाली करने के लिए कहना चाहा, किल्तु दूसरों ने हूसके लिए 
राय नहीं दी । मुरूसे कद्दते तो मैं जरूर दूसरी जगह चला जाता । सरकारी भौकरों और कार- 
परदाजों में उसी तरद् की हड़चढ़ी मंत्री हुई थी, जेसे शजा साहब के आने पर होता रहा 
होगा | 

कामरू में ही बाद मे भीषण रूप धारण नहीं क्रिया था, वप्कि पिछले सप्ताह सराहन 
में भी जल्ष-पज्ञय भा गया था। बाजार फो सडक पर' खड का पानी बदले कया था, और कितनी 
ही दूकानों में पात्री भर गया था। 

अगले दिन में सीधा भीमाकाओ के सन्तिरि की झोर गगन । बाहरी फाटक पर सम्वंत्‌ 
१८७३ छोटा सम्बतः ३५ जेट प्रत्रिप्टे ६० का केख है। फाटक से भीतर आंगन में गये । अधास 
में गोबर बिखर! ही दोता चाहिए, क्योंकि गाँव को गांगों को यहां झु्ाकर सदापते दिया जाता 
है। वरतुता पसादर फो स्वाभिभानी यही भीसाकाली थी, रोजा तो उसका कॉग्रथ भर था। 
भीमाफाक्षी के खज़ाने में बहुत धन बताया जाता है, पर राजा की भाजा से ही उसे खोला जा 
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सकता है। स| १६४७ में राजा पग्मसिंह चत्ष बसे तो भीमाकाली के सजाने पर मुहर जग गईं । 
अब भये राजा भाहव जब गद्दी पर ब्ेठे गे तो, मुहर तोचकर स्यजाना खोला जायगा, गही लोगों 
की आश। मे । शायद इस छोगों को थ्रमी विश्यास नहीं कि गटी सदा के ल्षिए खतम हो गईं 
है। भीमाकाली बहुत धनी है । उसके लिए रामपुर ओर चिनी तहसील्वों में मालगभुजारी पर 
सार आना प्रति रुपया लोगों से वसूल किया जाता है। सालूश नहीं, शव भी चार आना रुपया 
बसूछा किया जायगा या नहीं । नेहरूजी हमारी सरकार को घर फे थारे में तटस्थ फहरे। हें | 
फिर दिसांचल सरकार केसे खेत पालों से जबरदस्ती सालगुजारी के साथ रुपने पर चार झाना 
वसूछ करेगी । रीहडू तहसील रुपया नहीं, अस्सी गन बहुत बढ़िया चायल अतियप देधी के 
लिए देती है । स्यावल्त, कमराली, फ्याव और बदाये देवी के जागीरी गांव हैं। देवी की सगद 
आय, प्रतिवर्ष पच्चीस हज़ार रुपये और व्यय खोलह हज़ार रुपये बतत्नाया गया। हु तीसरे 
वर्ष विशेष उत्सव होता है, जिसके लिए छुः आना रुपया और वसूल किया उवंता है । 

हम भीतरी फाठक से एक आंगन में गये। जब सहत्त नहीं बने थे सब राजा का 
निबास-स्थाम झोश उनका रनियास यहीं था । शजा साहब के स्थानापन्न एस० छी० शो० साहब 
को यदि भहाँ ठहराया जाता तो जरूर उनका दुम घुटने ख़गता। एुक शोर फाटक पार करने 
प्र हम देखी के मन्दिर फे सामने पहुँचे। देवी के मन्दिर के भीतर ग्रसाहर रियासत में भी 
नौगढ़ी खब से ऊपर-ऊपर के ही क्ोग जा सकते हैं। फिर मेरे भीतर जाने फी घात बया हो 
सकती थी । बादर बाहों के दर्शन के लिए बाहर के हार पर सिंदतादिनी अ्ष्टभुजा देवी की सूर्ति 
है। पुजारी से बताया कि भीतर भी इसी अकार की भ्रष्टधातु की मूर्ति है जो तीन हाथ लम्धी 
है। मन्दिर कासरू के किले का ही बड़ा संस्करण सममिये | इसमें पांच तल हैं। प्रथम 
तत्ष पर पांच कोठरियां दें जिनमें से एफ में रुपया रखा है। बाकी फी-की हथन और यक्षि- 
पशु कार्य के काम झराती है। दूसरे तत़ की चार कोदरियों में से नये मन्दिर के पास प्रात 
कोदरी में सुव्स देवी का निवास है भर बाकी तीन में बतंभ-भगडार, पाठ-स्थान और शियू 
( लाक्ष मबिरा ) रखे जा। हैं। तीसरे तत्व पर भी चार कोटरियाँ थें जिनमें क्रमशः भ्राक्िका 
भगवती ( लिहथाहिनी नहीं ), खज़ाना, राजा की मोहर से बन्द, पाती और एफ खुला स्थान 
है। चोधे बढ़े कमरे में मांस पकता है, दूसरे में छोटा रसोई-घर है और तीसरा साली है। पांचों 
तल ; छुत के नीचे का, खाज्ञी है | 

देयी फे भ्रधिकारियों में सर्वोपरि सपती-निव्रासी नेगी विधानन्दध पांच साक से विश्ट 
पद पर काम कर रहे हैं। पहले थे शाज्य के पुक्तिस-भिभाग में थे । देथी के विरुट को पेंतीस 
रुपया सासिक मित्रता है ; जबकि पेंतालीस मासिक पर भी कनौर में मजूर काम करने के क्षिए 
नहीं मित्नते । इससे पहले शोवद के यरकतदास ग्रीस साल तक पिश्ट पद पर शहै | सन्‌ १४१४ 
में अंग्रेजों ने भी देखा था कि राजा के दुर्धार में किल्नरों का ही प्रभुत्व है देवी के एर्थार के बारे 
में तो भरह बात भौर भी स्पष्ट है। श्राजिश राजबंश भी तो कभौर से आया था। पिस्द को 
राजा मिधुक्त करता है । पिस्ट के तीचे दो फायथ हैं, जिन्हें प०चीस रुपने मासिक सिक्षतां है और 
आदा पदां बारह आने सेर है। एक बंडोदार (भंघारी) है, जिसे पच्चीस रुपये भहीणा मिक्षता है । 
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ग्यारह रुपये मासिक पाने वाले दो शिकार हैं, फिनका काम शिफार फरना नहीं, बद्कि बकरा-बकरी 
स्वरीद कर काना है । बकरे श्ाजफल चालीस-चालीस, पत्चास पचास पर बिक रहे हैं । 
दुवी को प्रतिसार परद्वह, दशहरे में साथ और चेत नवरात्र में छुत्तीस बलि-पशुओं की नियम- 
पूर्थक आवश्यकता द्ोती है । इसके ऊपर से शुरुरामेश और दूसरे देवता बाहरी प्रदक्षिणा मे 
बकरे, सुअर और झुर्गे की ८लि चढाते हैं। दूसरे फर्मचारियों में दो प्रोलिय। ( दरवान ) सात 
रुपये मासिक और भोजन पर, दी कटेक ( भीतरी द्वारपात्न ) सात रुपये श्र भोजन दो 
देखफन्यार ( भाजी ) इस रुपये ओर भोजन, एक जलेहरू ( कहार ) पांच रूपये और भोजन 
एक शिरकोढ थ्ोदिया ( श्रीकोट रसोइया ) छंद रुपये और भोजन, दो गए ( पुजारी ) राधीं 
कै माह्मण तीन रुपये और भोजन, एक बोड्गी ( भोजन ), जो प्मसिंह द्वारा रधापित रघुनाथ 
जी के मन्दिर में पूजा करता है। यह मिरामिषादारी रहता है और तीम रुपये मासिक तथा 
भोजन पाता है। एक प्रोत ( पुरोद्चित ) जिसका काम है फूल काना और मन्दिर के भूपण की 
रघा करना । एक रसिया ( बासन पानी का काम करने वाला ) पांच रुपये और भौजन पाता 
है । तीन रुपये और भोजन पर एफ माथी मन्द्रि के भीतर झावने-बुद्वारने का काम करता है। 
एक खंडेहरी कोलजिन भोजन पर मन्दिर से बाहर फादू-बहारू करती है। पुक खसदार देवी का 
साईस सोलह रुपये मासिक पाता है। ओछ्ष ( देववाहन ) और एक सहायक प्रोत्ष तीन-तीम 
रुपया पाते हैं, जब्र देवी उनके शिर पर झाती है, और उन्हें काम करना पद्ता है, तो उन्हें 
मन्ध्रि से भोजन सी मित्रता दे । बाजा बजाने वाले तुरी सिफ भोजन पर ढेरों रहते थे, पर पय 
सिर्फ़ एक ही रह गया है। सरकार ने से जो कम कर दिया है । 

पुराना मन्दिर भच्छी दालत में है, किन्तु उसी तरफ का एक नया माीदिर सी बनकर 
तैयार हो गया है। इसे पद्मसिंह ने अच्तय कीति प्रास करने के लिए दाल ही में बनवाया । 
बाहरी खंड के पास चौथे खंड में भरसिंद जी का शिखर-युक्त पापाण-मंदिर है। नरसिंह ज्षी 
रामपुर चले गए, अस उसकी जग बदरीमाथजी विशजमान हैं। इनकी सेवा-पूजा के लिए 
भोजन झौर तीन रुपये मासिक पर पुजारी, कुचई ( साली घाह्मणं 9) और ग्रोटिया तीस ज़ने 
रहते हैं । बद्रीनाथ की पीतल की सूर्ति कपड़े से ठकी थी। मुझे सन्देह हुआ। मैंने कपढ़ा 
दृदवाया तो चंद बुद्धरूपी बबरीभाथ मिकके । मन्दिर देख-सुनकर में पिस्ट ध्ाहव के कार्यात्षय में 
गया, पर घहाँ दस-बरीस साक्ष की यहियों के अतिरिक्त कोई फासज नहीं था। 

मैंने कहा---'संदिर का पुरामा कागज़-पत्र दिखलाइये | 

विस्ट मे प्रकृत सुवर में कहा“ बह तो जद गयां।! 

“जज गया ! मंदिर में पी भाग नहीं कगी, फिर जलता फेसे १! 

“सरदार साहब जैत में जला गए |” 

“सरदार साहब जमा गए ? यह आप क्या कह रहे हैं!” 

५ह, जता गए | पत्बात संसय सें भी था और तहसीलदार देवकीनग्द भी |! 

सच कहूँ, झुभे विश्वास नहीं झ्ाया | पुराने, ऐतिहासिक सहंत्त के कांगजों को कोई 
शिक्षित उत्तरदायी कर्मचारी फेसे ऊजाने को साहस करेगा । मेहताजी को भी जक्षाने की ब्रात 
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का विश्वास नहीं होता, पर कागज गये कहाँ ? सराहन में जिससे भी मेरी बात हुई, उसने 
कांगजों के जलाये जाने की बात कही । दिन-भर कागज जल्ते रहे । गोरसों ने १७४० वर्ष 
पुराने रामपुर में राज के कागज़ों से होली खेली थी शोर अब यह दूसरी ऋर होली खेली गईं। 
यदि किसी ने अलाया है, तो उसने देश और संस्कृति पर प्रहार करके अक्षम अपराध किया है, और 
उसे कग्रोश्तम दंड मिलना चाहिए। 

लोटकर भोजथ करने के बाद सह्क से नीचे समीप ही. अपस्थित रात्रीं ज्राह्यण साँप 
में गया। यहां चौबीस भारहाज, सोलह वाशिष्ठ ओर बीस कोशल गोत्री आदि-गौड़ धराहमण 
बसते हैं। किसी समय यहां पांच सो घर ब्राह्ण थे, और गांव नीचे दूर तक बसा हुआ था, 
पर अब घटले-घटते साठ रह गए। बाहों के निरखम्तान मरने से आज भी आद-दक्स धर 
खाली पढ़े हैं। एक पचास से अधिक वध के संसरकृतज्ञ मराह्मण ( विष्णु ) मिले । उन्होंने 
बनारस जाकर संरुक्षत में मध्यभा तक पढ़ा था। आदमी कुछ स्पष्टवादी सालूम होते थे । वे 
स्वीकार कर रहे ये कि हमारे यहां सर्पिक नहीं सगोन्र वियाह भी होता है। भारद्वाल लोग 
अपने को दक्षिण देश के कांचन ( काँची ) नगर से आये परदुसन के भाई दृशरथ फी संतान 
कहते हैं 

मेंने कहा---“तो घह परदुमन कृष्ण के पुत्र नहीं थे | फिर तो राजा चन्द्रबंशी नहीं 
हो सकते ।”! 

“हाँ, नहीं थे । यह तो पदियाज्षा के शाता ने यहां के राजा फो पक बार पढ़ा दिया 
कि आप चन्द्गचंशी हैं।!” 

पुरानी परम्परा थद्द भी दे कि रात के भारदाजी ग्राहण और रामपुर के राजपंशी 

दो सगे भाईयों की सस्ताने हैं । में उसी मन्दिर के बरामद में जाकर बैदा था, जहाँ सतथुभ 
की पोथी संकदों बे्टनों में किपटी फलियुग के अन्त तक के लिए बांधकर रखी गईं है। पोधी 
के बारे में पूछुने पर उक्त पंडितजी ने बचलाया कि वह कागज १९ किखी दे और फकित ह्योतिष 
तथा लबन्त्रन्मन्त्र की पुरुतक है । यदि ताक्षपत्र या भोजपन्र पर हीती तो मुझे क्रूर न देखने 
का शफ़सोस होता । कागज तेरहती सदी से बाद में भारत में प्रचलित मुश्रा, यद्यपि का्ज़ बनाने 
की छाश यहाँ के एक दूत में लाखों च्धों से मौजूद थी और अब इस छात्र की शैपा की तरफ़ 
नें जाकर क्ोग तिब्बत पाछ्तों के क्षिए कागज बनाते हैं। रात्रीं में बड़े विद्वान की आवश्यकता 
तो शायद क्रसी नहीं हुई धोगी, पर पुरोहिती उनकी ज्ीविका थी, इसलिए विद्या का श्रभात 
कभी नहीं रहा दोगा। मेंने कुछ दस्तलिखित पुसुतक देखती थादहीं। यशपि मध्याह्र का 
समय था और क्लोग इधर-उधर अंतो गए थे सब भी कहे शिक्षित ध्यक्ति मेरे पास झा गए भे 
भौर मैरी जिशासा की पूर्ति करने के किए शैयार थे । उन्होंने बकाया कि पोधियों के फ़टी- पुरामी 
हो जाने पर हम लोग उन्हें सलतलज में बहा दिया करते हैं, दसीक्षिए पोधियां कम रह गई हैं । 
तो भी उन्होंने दी साक्ष तक की धुरावी पोधियां दिखकाई', जिनमें से एक भागवत एकादश 
स्फरप ( दशामस्कन्य भहीं 9) का बोहा-चौपाई में माषात्तर था, जिसे संघत्‌ १६४४ ( तुजसी- 
तिर्नाया के जारह साख बात ) से सम्तवास के शिष्म चतुरदास में रचा। बेदनदी-सी साथ 
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की एक और पोथी देखी, जो पहाड़ी तथा हिन्दी मिज्ली-धुलली भाषा में गीता पर लिखी 
गई है । 

लौटकर डाक-बंगले आये। एस० ढी० ओ० साहब 'प्रा गये थे और विश्ञाम कर 
रहे थे | में अपने कपरे में विश्वास करने चत्ना गया। तीन-वार बजे बाहर निकज्ञा । एुस० डी० 
आझो० क्षी प्रसभराज श्रपी पत्नी के साथ बरांड में ताश खेल रहे थे । शायद उनके खेल में 
एक सेकेए्ड के लिए भी विध्न डालना मेरे लिप अश्रनुख्ित थए। पर में शिष्टाचार प्रदर्शन फे लिए 
मरा जा रहा था। मेंने पास जाकर नमरते की। उनके रुख को देखकर मेने हस बात के लिए 
भी खेरियत भनाई कि उन्होंने घुड़ककर इस अनुचित दखल्न के ज्िए भुभे फटकारा नहीं । 

उन्होंने तो मुँह फेरकर देखा भी नहीं कि कौन नमररे कर रदा है, ओर वह 'प्पने खेल्ल में 

संज्षग्न रहे । 

मैने अपने को अपमानित बिल्कुल अनुभव नहीं किया। हाँ, लौटकर अपने कमरे मे 
चला भाया। श्री प्रमराज जी ने आअभे पहले देखा नहीं, पर वह झुझे उसी तरद्द सत्नी अकार 
पानते हैं से रामपुर के सारे कसंचारोी । यदि न भी जानते हों तो भी शिक्षा और संस्कृति की 
माँग है। शिष्टाचार-प्रदर्शन का कारण हूँ ढ़ते-हू दते मुझे; शिमला तक आने के बांद ही असली 
बात का पता लगा। श्री ग्रेमराज थं।० ए० में राजामात्य का स्वच्छु श्वेत रुधिर है। वह 
चम्बा-महाराज्य के महामन्त्री दीवान बहादुर श्रीमाधवराम के पौत, दीवानजादा रागसाहब 
अ्रष्मुक के सुपुत्र हैं और साथ ही कश्मीर के हाल के दीवान तथा आजकल पूर्वी पंजाब के 
हाईफोट के जज श्री मेहरचन्द महाजन के दामाद दें। रुवय चम्बा में मजिर्ट्र 3 थे, अब 
सुशहर के कर्ता-पर्ता हैं। भत्ता पूसे श्रादमी को विना शझ्ाक्षा पाये नमस्ते करमा कया 
गुस्तासी नहीं थी। मेंने दिल्ल में अपने अपराध को स्वीकार किया, भौर दिल में ही स्वीकार 
कर सकता थह क्योंकि क्षमा-याचना के लिए ऊाना दूसरी शुस्ताखी होती । 

अब मुझे मालूम हुआ कि क्‍यों उन्होंने चिनी तहसील में हुपवम भेजा था, कि उनके 
पास सारी लिखा-पढ़ी प्ंग्रेजी में करनी चाहिएु। हिमाचल सरकार ने यदि हिन्दी को शज- 
भाषा धीषित किया था तो रूख मारा था। 

सन्नद अगरुत को प्रौभाम से एक दिन पहले में रामपुर की ओर पद्म । तीम दिन 
कम पूरे सीन महीने पुण्यसागर मेरे साथ रदे। उनके कारण में सब तरफ़ से निश्चिन्स हो 
गया था। खाता-पीना दिसात्र-किताब सब्र उनके दिंश्ते था और ये पूरा ध्यांन रखते थे भेरे 
रुथास्थ्य तथा शरीर का । वें कैमत्ा मिड पास प्राशस्चिक सुकून के अध्यापक ही नहीं हैं, 
अधिक उनमें धर्म भीर आदंश का भ्रच्छा संभिश्षण हैं। संयुक्त विवाह की उत्तके यहाँप्रथा 
है और विवाह-विच्छैद भी खतता है। पदक घुमककढ़ी, पीछे सघुभाई देखकर परनी चली 
गईं । छोटे भाई में अलग 0याह करके सम्पत्ति बाँट देने के लिए कहां। पुणर्यंसागर ने कद्दा कि 
बाँटन की फ्या अवश्यकता है, तम्दीं सब-कुछ सँसाली । बस उन्होंने धर छोड़ दियां। माता 
जीपित हैं, हसकिप उससे मिलने जाना चाहते थे, नहीं तो झागे तक मेरे साथ आते । भाग 
एक सीधे-सादे, सहृदय, निसत्वाथ मित्र का सांथ छूद रहा था। नी बजे में सरादन से चक्षा । 


रेछ्द मुच्शी अ भिनचन ग्रन्‍्य 


फुछ दूर तक पुणयसागर भी साथ-साथ आये । राष्ते को अदृल्या-बदली और देरी से भेंने यहाँ 
से इफ्नोस मील, सीधे रामपुर के लिए पाँच पाँच रुपये के लीन भार-वाहक कर जिये । 

रशस्ता कहीं-कहीं टूटा था, पर बुरी सरह नहीं | मंगलाड खगु तक तो उत्तराई रही, 
जिसे पिछली बार घढ़ने में छुदी का दूध थाद श्रा गया था। पिर चढ़ाई शुरू हुई, १९ अब ऐसी 
चढ़ाई से में भय नहीं खाता था । 

थागे चलकर मंकोली गाँव ग्राया । रामपुर की ओर से दो-तीन गूजर आा रहे भे । 
उनकी भैंस ऊपर कहीं कंडे पर चरने गईं थीं। फरुण रुचर में कह रद्दे थे---'पिछुने साल 
ऋझगढ़ा हुआ था। यहाँ के लोग कहने लगे--- तुम पाकिस्तान चले जाश्नो, नहीं तो तुम्हें मार 
छालेंगे।। हमने कहा---पाकिस्तान तो हम जागे नहीं, मारना हो मार डालो, अ्रय ब/ठ 
की चराई के जिए धमका) हैं। बाबू फिर तो ऋगदा नही होगा ?” 

मेंने उन्हें सानत्वना दी और कह---'हसारी सरकार शझपने देश से हिन्दृ“मुसलभान 
का झगड़ा बर्दारत नहीं करेगी । तुस लोगों का कहीं घर है, या सदा घूसते ही रहते हो ।”” 

“घर है। जाद़ों में मद्दी के पास के गाँव में अपनी कीपडियों में रद्ते है ।! 

“तो तुम ज्योगों को अ्रपने गाँय के पटवारी के पात्त जाकर मतदाताओं में श्रपना 
नाम लिखना लेना चाहिणु। राजा-रामी का राज़ गया। अब प्रजा का रशाज्ञ है। घुरुई पंच 
सुनना हीगा ।” 

उनमें दो पुरुष और एक जमान दाइको थी। सभी के शरीर एपरथ, रंग साफ़, 
नाक भुकीली और कद ऊँचा था। में सोच रहा था, ये हैं गूज़र, उन्हीं शक्त घुमल्तुओं की 
सन्तान; जो इक्कीस सौ चर्ष प्ले भागकर भारत आये थे। इनके सरदारों ने भारत पर सदियों 
राज़ किया । कितने ही घुमन्तु जाद, गूजर, राजपूत के रूप में नीचे बग्र गए, भौर कुछ आज 
भी अपने पूर्वजों की तरह पशुओं को लेकर घुमन्तू जीवन बिता रहे हैं। भारत में श्राकर 
#ल्होंने भारतीय धर्म रतीकार किया और पीछे कुछ सुभीता देखकर इस्त्लाम को मान क्षिया । 
भाज वह सुश्ीता कुभीता हो गया। पहले पहाड़ों में जनसंख्या कस थी, तभ् कंदों-पदाड़ 
के ऊपरी भागों को फोई पूछुता यहीं था। आदमी बढ़े, धरती पक धंगुत्ा भी न बढ़ी । झय 
पद्दाड़ी लोग फंडों पर गूजरों को देखना नहीं चाहते । इसके जिए अच्छा भद्दाना दै हिन्दू- 
मुसहामान का बिज्ञगाय । गूजरों की समस्या आर्थिक समस्‍या दे । 

रास्ते में एफ जगह भार-बादकों की प्रतीक्षा करनी पढ़ी । फिर साथ के प्राधेथ को 
जाकर में पांच बजे रामपुर पहुँच गया। जाते समय गर्भी का महीना था। भय वर्षा ऋतु 
थी, जिसने चारों तरफ़ ही हरीतिसा को झपने पूर्ण योवत पर जा दिया भथा। 

दाक-बंगला और अतिथि-सचन मगर के बाहर दोनों तरफ़ काफी वूर पर हैं। से 
रामपुर में पुकान्त-वोस करने भहीं गाथा था, बत्कि कुछ काम फरना चाहतांथा। पगिड़स 
वीजतराम से _इस विषय में पहले ही बात ही चुकी थी। उन्होंने ब्रिदाकुस शहर के भीतर 
रेजर-प्वाटर में 5हरने का प्रबन्ध किया धा। पत्ता क्गते हो क्रीषियाघर आयुर्वदाक॑कार भी 
भा गये और हम आवास सें प्रतिष्ठित हो गसे । अज़्वार और चिट्टियाँ प्ेर-को देर थीं। कुछ 


हिमाचज यात्रा के सभ्चनह दिग १७६ 


देश शिष्ाचार की बात हुई, भोजन हुआ और मित्र लोग चले गये । फिर लालटेन को सिर- 
हाने रखकर पारायण शुरू किया । पर क्या शत-भर में तहु खतम होने वाला था। एक बजे 
मैंने लालटेन को बुकाकर सोना चाहा, शरीर को ढॉककर में हज़ारों मच्छुरों से बच सकता 
था, पर रासपुर गरम जगह है। चादर ओढ़ते ही शरीर पस्तीने-पस्लीने होने लगा। फिर नीचे 
से सहखमुख अलग से छेदने लगे । मेंने चोरबत्ती उठाकर देखा, खटमल अक्षोहिणी चारों 
और से आक्रमण कर रही था। श्रत् सौना असम्भव था। मेंने लाक्टेन फिर जलाई और 
प्रावःकाल तक अख़ण्ड पाठ चलता रहा । बीच में मन यह भी कह रहा था और रहने की 
क्या आवश्यकता है, कल्न ही चल दो | बातचोत से पता लग गया था कि रामपुर से काम 
की सामग्री अधिक मिलने की आशा नहीं । 


झगतठे दिन जब मैंने पण्डित दौलतरामजी को अ्रपता निश्चय सुनाया तो वे दँसकर 
बोले---“अर्थात्‌ आप इतने कायर हैं ९” 


“हाँ, में यह स्वीकार करता हूँ कि मेंने खटमल, मच्छर, पिस्सू इस प्रिभूतिं के सामने 
अपने को सदा कायर सिद्ध किया दे? पर पणिष्त दौलतराम मेरी कायरता पर नहीं हँसे थे । 
उन्हींने कटद्दा कि स्कूल में आजकल छुट्टी है। वहाँ खटमल का नाम नहीं और हवा तथा 
रोशनी के कारण सच्छुर भी कम हैं, मसहरी हसारे पास है। 


जल्न-पान समाप्ष फरते-करते हमारा सामान भी नई जगह जाने लगा और पहले तो 
जाकर में तोन घंदे सब-कुछ छोड़कर सो गया। फिर शरीविद्याधरजी के साथ बाज़ार में 
निकला । छुदरंग और मोटी पश्मीने की दो चादर यहाँ से पहले मेँगा चुका था। शभ्रब एक 
सफेद चादर क्षेत्रा तादता था। रामपुर धृधर पश्मीना जुमने का केम्झ घन गया है। चाबर 
बारीक बनती हैं, पर कश्मीरी सफाई और सुन्दरता कदाँ। दमने पचासों चादरें देखीं, पर कोई 
ठीक नहीं पड़ी । अगले दिन विद्यावरजी मे कुछ श्र चादरें दिखलाई', पर मेंने के सन से एक 
अच्छी चादर पचासी रुपने में के ली । 


सराहुन में निराश होने के बाद रामपुर से में ज्यादा थ्राशा नहीं रखता था। वो- 
तीन छुपी पुस्तक मिल्लीं, जिनमें से एुक डायटर फॉन ढेर सुलोन की पुस्तक 'द्विमालय में चार 
मास का 'तक्‍्कर” पढ़ी । इसमे स्थानों के उच्चांश, कह हआर बढ!-चढ़ाकर लिखे गए हैं। मेरे 
लिए कोई शातब्य घात भदीं मिक्षी | लीन सृगभ-शारत्री थे, साथ ही झपती डच्च जाति के 
अगमुरूुप ही साम्नाज्यवादी रंग में खूब गाढ़े रंगे हुए थे । फिर भारत और भारतीयों के थारे 
में उनकी राध जानने की विशेष आवश्यक्रता नहीं । उन्होंने हिमालय फो अल्प, भंतव्ास, 
काकैश का समवयस्क घतज्ाया है। यूरेशियः प्रहाह्ीप दत्तिश-पूर्र दिशा की और सरकमे 
क्षगा, जिसमें रुफामंठ पढने पर हिमालय समुद्र के पेह के सीतर से उसी तरह ऊपर उभरो, 
जैसे यूरप और अफ्रीका के महाभुखण्दों के संगठम से पीरेनू, अतल्लस, अद्प झादि । भाज भी 
उत्तरीय भूमाग का संसरण घरती के भौतर-ही-मीतर दूध रहा है, जिसके कारण हिमालय फेर 
में ग्रभिक भूकरप शत हैं । 


शट० मृष्शी शगिवनदन भरन्‍्य 


स्लीन को भी कनीर की पशु-बत्तषि देखकर बहुत ज्ञोभ हुआ था और उसने अपने 
एष्टिकोश से लिखा था---““इस कांड को देखते ही तुम्हें मालूग होने लगेगा, कि इन श्रद्ध - 
सम्पों पर घार्मिक पांगलपन का भरत सवार हुआ है | और यह थाद रखिये कि एकाथ 
दुशाब्दी पहले की दी बात है, जब यही छुपा इसी ढंग से मानुप-पुत्रों पर पता था, . .....साठह 
से सत्तर धघढ़ धरती पर पढ़े छुटपटा रहे भे । रवत की गन्ध श्रादसी को बेहोश कर रही थी ।!! 


स्लीन सन्‌ १६२४ में दृघर आया था, अर्थात्‌ पिछली बार में? भागे से एक 
साल पहले । उसका यह कटद्दना गलत है, कि डखसे दस-च्रीस साक्ष पहले फनौर े मनुप्थ-बलि 
होती थी । सराहन में पिछुली शताठदी के आरम्भ तक मलुष्य-यत्रि जरूर उुआ करती थी । 


रामपुर में और कुछ बात भमालूस हुई जिनसे राज्य फे सम्पन्ध में निर्न बात 
उल्लेखनीय दैं--- 


सन्त १८६०३--१६ तक बुशहर पर ग्रोरखों का श्रधिकार रहा। राजा उगरसिंद 
भागकर चरांव चलते गये । गोरखे बछूत से शागे अपना अधिकार नहीं जमा सके । 


भ्र्रेजों ने  भपम्यर सन्‌ १८१४ ६० को लग्वनऊ में गोरखों के प्रिरुक्ष युद्बः घोषित 
किया, जिसका अन्त २ दिसम्बर, १८१९ को सुगौली की सन्धि के साथ हुआ। राजा 
महैन्द्रसिंद घेघेवाले आठ-दूस वर्ष के लड़के थे, जबक्ति ऋ्रेज़र समभ्‌ १८३४ में सरादन पहुँचा 
था । राजा महेन्द्रसिंह के मरने पर १४६९५ # उनके पुश्न शमशेरसिंह लड़के ही थे जब गंदी पर 
बेठ । महेन्दर्सिंह के बढ़े भाई मियां फरोहसिंद ( जन्म १८३७ ई० शत्यु १६७१ ६० ) ने 
१४२६ में विद्रोह किया था । 


सलू १८६५ प्ें मोराचियन पादरी ई० पीजल रुपू गे गये झोौर अठारह वर्ष फाम 
करने के बाद १८८ सें मरे । फिर पादरी रुक्रीन वहाँ काम्र करने लगे और सन्‌ १४४७ में 
उन्होंने पच्चीस आदमियों को इसाई बनाया। सन्‌ १८६९० में चर्च मिशन से चिनी में काम शुद्ध 
करता चाहा था, किन्तु अन्त में सोराबियन पादरी श्र सकी मिशन रथापित करने में सफछ हुये। 


राजा शमरेरसिंद दु्बंत मस्तिष्क के आदमी ये | इनके उत्तराधिकारी टीका रघुनाथ- 
सिंध ने सम्‌ १प्प्७--ह६ ८ ई० में अपनी मस्यु रक राज्य-कार्य संभाला भीर उन्होंने ही सन्‌ 
4८ए७००»३७ में राज्य का परिसाप करांथा | उससे पहले पोआरी घज्नीर रतबहातुर की बहु 
यत्षती थी। टीका रघुनाथ से रगड़ हो गया और पन्‍्त में रनवद्ादुर को केधू (शिक्षक्षा) की 
जैक में निससम्ताम मरना पढ़ा। राज के खानवीती बंजीर पोझआरी कशोबा और कुछहर्षश के 
हुआ करते थे । शोबा बजीश को घर अकपा में था । 


पंजाब-सरकार की ओर से छुपे मुफ्य कुक्ों के चंश-बच्ष और धंशांवज्ों से रामपुर का 
तेश-सृक्ष मिस्‍ल प्रकार मिलता है» 


हिमाचल यात्रा के सभ्न ह दिन शेप 
१, उदयसिद 
४२, शमसिद 


३. रुदरसिह 


४. के कक (० सन्‌ १८१ ) 


| 
४, महददेन्द्रणिह (स्रू० सन्‌ १८४०) फतेदर्सिह 
(ज० सन्‌ १८३४, मू० सन्‌ १८७ ६ ई०) 
६, शमशेरसिंह पा सन्‌ १८४१४) 








। 
रघुनाथलिंद (स्ू० सन्‌ १४६७) ७, पदमसिंह (ज० सच १८७३, झू० सन्‌ १६४७) 


नीरेन्द्रसिंह (स्ू० सन्‌ ८६७) | न्नपथिाप]|पएखझयभैप | 
८. पीरभद् देवींदर जगजीत. रनचीर 
(ज० २७,६,१६३१४) (स्ु० सन्‌ १६२२) (ज० सन्‌ १६०४) (स्ृ० हा 
दरदेव 


अम्स बेली फऋणजर मे द्विमालय पंथंत*' में सन ६४१४ की अपनी यात्रा का 
वर्णात सुन्दर ही नहीं बहुत ही शानवर्द्धक क्रिया है । यह उप पुस्तकों में हें, जिन्होंने उन्नीसयीं 
सदी के आरम्भ ओर कुछ पहले के भारत का बहुत ह्वी ब्यापक चित्रण किया है । फ्र जर-जैसे 
कितने ही लेखकों ने तो उस समय की वेश-भूषा का रेखाचित्न भी खींचा था। बेखी ने निरत 
के पास न्‍्यारियों को बालू घोकर सोना निकालते देखा। उसने बजीर टीकसदास से पाषाण- 
शतल५नी का पर्णन सुभकर लिखा--“ बिलकुछ्त ठीक रोमकों के कतापुदत (पापाण-्पातिका) की 
भांति होती है, जो मन दो सन के पस्थरों को फेंकती है। इसके किए रस्सा बहुत 
मोथ होता है और सौ-सौ आदमी मिलकर एक घढ़े यृत्त के सहारे पेकते हैं ।” ऋणर ने पद 
भी लिखा हे कि राजां उगरलिंद के मरने पर बाईस ब्यक्ति सती हुए, जिसमें तीन रानियाँ, 
बारद अन्तःपुरिकाए', दो धजीर झौर एक चौबदार थे । 

फ्रोज़र लिखता है-- “घुशहर की स्त्रियों अधिक सुन्दर दोती हैं, इसलिए बाजार सें 
गहां की दासियों की बढ़ी भांग है। यहां जो भाद-दुस तथा बीसन्यधीस रुपयों में खरीदी 
ऊाती हैं थे पहाइ से नीचे जाकर डेढ़नसो, दौ-सौ सें ब्िकती हैं ।! अर्थात्‌ सन्‌ १८४१४ ई० में 


फ्क् अपून्‍नपन्‍माचकलंप के कमनके. ८-कैननकन--न्यनकम+- नाडु, 


3 +.॥0 पते (०७४४४ (7.0778007॥ 880)॥ 


रद मग्शी अभिननन्‍दय सन्‍य 


नाचे और यहां दाल-पथा खूम्र घर्माचुमोदित थी । भारतीय दासस्पामियों की प्रशंसा करने हुए 
फर झर लिखता है---“ट्न्दुस्तान-निवासी क्रूर स्थामी नहीं हैं, बल्कि हुनके दास बहुत आनन्द 
फे साथ रहते हैं। बहुधा अपने स्वामियों से इतने दिल्य-मित्र जा। हैं, फि उन्हें छुं।डगा महीं 
साहते ।?! 

कभोर ख्ोगों की प्रशंसा करते हुए फ्रेजर कहता है--“कनोर-नियरासी उससे बिलकुल 
भिन्न भाषा बोलतसे हैं, जो दिमगिरि के दक्षिण पार्व॑ सें बोली जाती है। ५९ साथ दी यह भी 
कहा जाता है, कि बह चोग भूमि की भोटियों की भाषा से सी भिन्‍न है। कनीरों पर तातार 
( मंगोत्न ) मुख-मुद्दा की बहुत गहरी छाप है। वे खुल दिल के तथा स्थभाव यर्ताव भें स्पष्ट - 
बादी हीते हैं, , .. . . पै थीर हैं, परिश्रम और रघतनत्रता-प्रेमी होते हैं। वे निष्कपट, नम्न, 
अ्रतिथि-सेची, ईमानदार और विश्वास-पात्र होते हैं, इसलिए यह कोई आश्चय की बात नहीं 
है, कि राजा इन पर इतना विश्वास करता है और राज-शक्ति हतनी अधिक इन्हीं के हाथों में 
है। राज के बहुत-ले मुख्य परिवार ओर सरकार के प्रधान-अधान पदाधिकारी कोर वंश के 
हैं। राजा के पैसरिकिक परिचारक उसी ५रदश के में ओर सैनिक विशेष रूप से घहीं से भरती 
किये जाते हैं।” 

रामपुर में में २० अगस्त तक के लिए ठहर गंया। आजकल शहर के बाजार सें 
चहुल-पहुल कम थी । रुफूल की जग्बी छुट्टियां थीं। एस० डी० औओ० साहग्र दोरे पर गये थे । 
बरसात के समय त्वोग बहुत कम वृश्नदूर जाते हैं। यह तो में ही था जो इस समय भी यात्रा 
कर रद्दा था । 

स्कूल में भुके खटमलों भौर मच्छरों से संघर्ष महीं करना पढ़ा झौर' प्रधिक समय 
कोगों से बातचीत करने में बीता।। रियासत के पुस्तकाक्षय से एक ही दो काम की पुस्तक मिल 
सकी। ऐतिहासिफ सामग्री के लिए सभी सरादन की ओर इशारा कर रहे थे । मुझे यह जान- 
कर प्रसन्‍नता हुईं, कि राजा को पेन्शन मिल गई और रानी गर्जियां बिताने सराहुन चेक्षी गई 
हैं। विधवा राज-बहू (क्षाढ़ी साहिबा) की एक इज्ञार सासिक पेल्शन मिली भी | उन्होंने उज़र 
किया, कि इतने में उनका खत्य नहीं चल सकता। सरकार में उस पर विचार किया और देखा 
की एक अ्रकेले ध्यक्ति के किए धृज़वर रुपणा अधिक होगे हैं, इसलिए धज़ार का श्राह सी फर 
दिया । सराहन में मेंते सुना कि किसी घकील' को नया आवेदन-पत्र तेथार करते के लिए फहा 
गया है। आावेदन-पश्न तैयार करने में जक्कीज़ तो घाटे से नहीं रहेंगे, पर सरकार फिर सौचने फे 
लिए शज्बूर होगी । क्या जाने नो हजार ६ सौ रुपया वार्थिक सच्चे पुक विधवा पुज्रारिन पर 
उसे अधिक सालूस दी । सामन्तशाही ठाट अब नहीं चकेगा, इस बात का बेचारी को पता 
भहीं, भौर तादक वकीतों में रुपया बाँट रही है। थोदी शनी ने भी इसी तरह कई हज़ार रुपया 
दरभारी वापलूसों में बाँदे, कि पेन्डशान का शाता रुपणा उसके लड़के को मिद्ों, पर ुशहर के 
क्षिपु कया खास नियम बनामा जा सकता है । 

रामपुर से इक्कीस झगरुत को मेंने प्रस्थान किया | भैराखड तक उतराई भी । घहाँ तक 
तो सघारी बेकार थी। पर आगे छृः सीक्ष टाणुंदार की कदी चदाई के किए भोदप अष्छा लंग्ररा 


हिमाचल यात्रा के सब्नह पिय रैदरे 


शोर सामान के दो खज्चरों के साथ घोड़े का इन्तजाम भी कर लिया गया। नौ बजे चलते 
समय नीगढ़ी के ल्ादया खुशीरासम भी साथ हो गए । सन्‍्योटी क्रिन्नर की सीसा है और नौगढ़ी 
खड्ड सराहन देशी के मन्दिर में प्रविष्ट होने बराज्लों की सीसा है। पर नौगढ़ी की तरफ वेरा 
ध्यान इस सीसा के कारण आक्ृष्ट मही हुआ । 

लाला खुशीराम ने अपनी सूक और परिश्रम से नौगढ़ी में एुक पेसा नमना खड़ा कर 
दिया है, जौ इस बात का प्रमाण है, कि केसे कम पंसे में भी दिमाचल का भ्ौद्योगीकरण किय। 
जा सकता है। आज जहां कई एकडढ़ों में बाग श्रोर खेत लह॒णहा रहे हैं, तथा एक कारखाना 
पत्र रद्या है, पल्न॒द् साल पहले व्दा कुछ भी नही था। जाला खुशीराम के पिता जंगलों का 
ठेका जिया करते थे, किन्तु मरते समथ्र एश्नों को आर्थिक कठिनाइयों में छोए़ गरूं। खुशीराम ने 
मामूली हिल्दी-उ्द के सिवा भ्रधिक पढ़ा भी नहीं था, पर वे सनसुत्री तथा परिश्रमी जीव थे । 
राजा से जमीन की । पत्थर तोइते-बटोरते उनके हाथों में छात्ते पढ़ गएु। बहां कुछ खेत सैय्ार 
किये । पाल के खड्ड से जल ते आपए। उनकी डड्डान मामूली पनचक्षियों तक सीमित नहीं 
रही। उन्होंन कूल को और ऊँची तथा बढ़ी करके जल के परिमाण और पतन-शक्ति को बंगाया । 
साथ ही उसके दिमाग में योजना भी बढ़ती गध। झाज इस जल-शक्ति से दो अंटे की चक्कियां 
चत्त रही हैं, तेल पेलनने, चापल कूठने, फटकने की मशीन भी काम कर रही हैं। काष्ठ चीरने 
की सशीन अलग दाग गई हैं । साथ में ११० वौल्द का डाइनमा बिजली तैयार कर रहा है 
पर बिजली का उपयोग चिराग बाकने और रेडियो की कुछ बेटरियां भरने के सिचा और नहीं । 
दोनों चक्रियां रोज ३५ मन 'भाटा पीस देसी हैं । कोछ्टू सरसों के दो, भोर पूली द्वी तौ चार 
कनस्तर तेक्ष पेज पैता है। चावल-कूटनी प्रतिदिन 'धालीस मत्त चादद् कूट देती है। यह सारा 
काम अदप पित्त अरुप साधन होते हुए भी लाला खुशीराम में किया । आज उनकी जायदाद 
चालीस-पचास इजार की दे, जो सब-की-सब उत्पादन में लगी हुई है। क्रय भी उत्तका दिमाग 
थका नही' है । 

लाला खुशीराम कद रहे थे---मिं जंगल के ठ के में फेस गया, यह रुथाल करके कि 
हकट्द कुछ रुपये मिल्न जाय॑गे भौर का खाने को और आगे बढ़ाऊंगा, पर पिछुले साल की 
गइबड़ में चिरे-चिराये बतके मदी में डाले नही जा सके, रुपया कहाँ से निकत्तता | 

मेंने पूछा---“यदि पचास हज़ार रुपये आपको और मिल जाये तो झाप अपने कारखाने 
में क्रया-वथा चीज बढ़ायंगे ।? 

“मैं तीम इज़ार रुपसे कागाकर कूक्ष के पानी को तिगुना कर ६ू"गा । दूस हज़ार रुपये 

दो सौ बीस बोकद का डाइनमा शौर पांच हजार में दी सौ बीस बोफ्ट की मोद॑ लगा दू गा 

जिसमें मशीन पनचक्मी से दी बिज़क्षी से चक्ते । भाठ दज्ार में ऊत धोने, शुनगे, (ंगने और 
पूनी करने की भमशीम और पाँच दजार में ऊम फताईं की मशीन हरा जायगी ।!* 

करत की रंगाई झौर पूत्ती का प्रबन्ध थत्रि हो जाय भौर जोग तकली की ज़राह उसे 
से उसका सत कातने सगे, ती पद्दाड़ के लोग माकामाक्ष हो जाये। खुशीरामजी ने बद्द भी 
बतद्ाया कि सभी मशीते भारत को बनी मिल सकती दें, बह विदेशी सशीनों को तरह दीधे 
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जीवनी भमही' होरी, किन्तु साथ ही उनका दाम कम होता है । 

भले ही उतगी दीर्धजीयी न हो, किन्तु स्वदेशी सशीने हमें डालर और पड की 
प्ररतन्त्नता से तो बचा सकती हैं। लाला खुशीराम ने एुक सफल उच्ोग ही स्थापित नएीं कर 
लिया, बल्कि इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि दिमालय के हर एक साइड पर शोदो पू"जी 
ओर स्थववेशोी सशोनों द्वारा विजलो-चालित कारसाने स्थापित किये जा सकत हैं। यह विजली 
'रोप थे! द्वारा पहाड़ के दुर्गम स्थानों में साल के गातायात को सुभभ और सरुता बना सकती है। 
आअभे आशा है कि दिमाचल-सरकार ग्रथिक सहायता देकर जाला गपुशीराम फी अपनी योजना सफतत 
बनाने में हाथ बदायगी और साथ ही नेगी सम्तोपदास-जैसे हिसाचत्न के फितसे ही सनस्थियों 
को नोगढ़ी की तीर्थ-यात्रा करके चहां से सीखने का मौका देगी । सिफ्रे शार्थिक सहायता से ही 
क्राम नहीं चक्ेगा, सरकार को पिजक्ी और यन्त्र-विद्या की शिक्षा का भी शीघ्र प्रबन्ध करना 
होगा । 

गैने नीगढ़ी कारगाने में जाकर कूल से गिरते पानी को देखा। दोनों पनधक्तियों के 
लिए अलग जल्पातनिकाए' थीं। पानी की कमी के फारण 'बफियां और भशीने एक साश नहीं 
चलाई 2 सकती ॥ कूज् का सारा पानी एक बडी जल्पाततन्तिका द्वारा एक बश्े चक्‍के पर 
डाला जा रहा था। चक्‍्के का सिर्फ घुरा लोहे का था, बाफी भाग को एाक्ी से यहां के बढृएयों 
में यनाया था । घुरे के हूसरे सिरे पर घुसाऊ पेटी साला चक्का भां। सभी वीक सीधो-लादी थीं, 
पर देश के लिए कितनी लाभदायक । 


खशीरामजी उत्साही जीव हैं। उन्होंने छूत-छात उठागे के यारे में प्राजक्त चलन रे 
शान्दौलन पर कुछु टिप्पणी करते हुए राजनीति की तरफ भी पग बढ़ाना चादा। मेने समकाया--- 
“ज्राप शपने इस कारखाने-द्वारा सिर्फ़ अपनी ही भत्राईं नहीं, बक्कि पेश फी भलाई कर रहे हैं। 
आप देश का णुक उपयोगी दिशा में पथ-अद्शन कर रहे हैं । इसी काम में शागे बढ़े । राज- 
मीतिक अशख्ादरे बाजी आपके काम को खराब कर देगी ।” और उन्हींने मेरी बात को बहुत 
पसन्द किया | 

कारखाने की देखकर पंगी ब्रह्मचारी का दिया हुआ ढैबा डंडा हाथ में किये मे आरे 
बढ़ा और भौगढ़ी से चार सील, अर्थात्‌ रामपुर से आठ मील पर अवस्थित दत्तनगर में बूँ दें पदले- 
पथते पहुंचा । हरियाली के विचार से तो पहाड़ों में वर्षा अच्छी दे, गांवों में एक शोर कीचड़ 
की सडांद उछुलती दे श्रीर दूसरी शोर घरों में लाख-छाख मक्खियों का हु एक-एफ क्षगह 
बैठा मिलता है 

दृसभगर कुछु ऐतिहासिक स्थान-सा भालूम द्वोता है, किन्तु ऐेतिहासिकता के चिह्त 
देवी के मन्दिर में अस्त-व्यसत क्रो कुछ उत्कीर्ण पत्थर-भर हैं। सम्भव है, धरती के नीचे कुछ 
कौर भी चीज़ें छिपी हों। 

दो बार घर्षा के कॉकों का मुकाबिता करते चार सील और चत्ककर मैं मिरत पहुँचा । 
निरते के सर्थ-मन्दिर को वैखना अध्यावश्यक था। हसे अादवयो' शताब्दी का बतक्षाया जाता हैं 
मिस यर सम्देद्द करने की बहुत शुम्भाइश भंदी' है। वार घर भारदाज आदाण सूर्य भगप्रात्‌ की 
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पूजा करते हैं, भोर आदि-गौड़ होते हुए भी मांसाहारी हैं । 
न्दिर बहुत बढ़ा नहीं है, फिन्तु सुन्दर है। गुप्तकालीन शिखर-युक्त भन्दिरों के 

आफार का ह और सारा पत्थर का बना हुआ है।आस-पास की भूमि से मन्द्रि का तत्न बहुत 
नीचा है, थह भी उसकी प्राचीनता का चौतक है। 

पुजारी से फाटक खुलवाकर आँगन सें गया | पहले मेरी दृष्टि अक्षयबट के नीचे गईं। 
अच्षगवट यह मेरा रखा नाम है । पुजारीजी ने इतना ही कदा कि हमारी फितनी ही पीढ़ियाँ 
इस घटवूस को इसी रूप में देखनी चली गई । यह न बढ़ता है न धठता है। बढ़ेगा केसे ? 
वह एक चट्टान पर डगा है, जहाँ खाद-जत्न के लिए वराबर चान्द्रायण चलता रहता है । 

अधद्ययवट के भीचे पुरानी खंडित मर्तियां थीं, जिन्होंने मेरे ध्यान को अपनी औोर 
आकर्षित किया था । खश्डित तो सभी मतियाँ थीं, किन्तु अधिकतर घिसी भी थीं। इसमें थे 
मूर्तियां भी थीं जो कभी मन्दिर में स्थापित की गई थीं। इनमें एक शोर लफ्बोदर भगवान्‌, 
भी विश्वमान थे । उनके पास की द्विसुजमति तो झौर भौ सुन्दर थी, फिर एक और दो बूटधारी 
सूथ भी थे, जिनके दोगों हाथों में दो सर्यमुखी के फूल थे । 

पुजारीजी सर्थ के बूद पर विश्वास करने के लिए तेयार भ थे, यथ्रपि आंखों से उसे 
देख रहे थे | हिन्द मूता पहने अपने घर में (घर के गभे में) महीं जा सकता, फिर सर्य भग- 
वानू क्यों ऐसा श्रतिचार करते दें । पर उनको क्या मालूम कि बृदधारों सूे मुखतः शक्क देवता 
ये । यहां आकर उन्हें उसी प्रकार ढोक-पीटकर हिन्दू देवता बना दिया गया, जेसे लाखों शक्कों 
को हिन्दू । 

फिर मन्द्रि के भीतर जगमोद्दन में दाखिल हुए । अधोवस्त्र (पेट, पाजासा) पहनकर 
भीतर जाना निषिद्ध है, किन्तु धोती तो बिस्तरे सें बंधी थी । खेर, भीतर चल्ले दी गए | 

यहाँ भी कुछ हुटी-फूरी मर्तियां दहली के पास खड़ी की गईं थीं । उनसे सर्य भी थे) 
दा, पूरे नहीं 

गर्भ-मन्दिर में पुजारी के सिवा कोई नहीं जा सकता। यहाँ की खड़ी मृर्ति हमें उत्तनी 
झर्तछी भी भहीं लगी । जान पढ़ता है, एक से भ्रधिक बार यहां मर्ति+ंसक भागे और खण्डित 
मर्तियों फो हृदाकर दूसरी भद्दी और भद्दीतर सूर्तियां बनवाकर स्थापित की गई । मण्डप के 
भीत्तर विष्ण भीर दरंगौरी की भी मूर्तियां थीं बहुत छोटी सी नहीं थीं। तो क्या सूर्से 
मन्दिर के अ्रतिरिक्रत यहां धोदे-मोंदे कुछ भोर भो मत्विर थे ? भ्रॉगन में दूसरी जगद की 
खगिडत मर्तियां इस बात को और पुण्ठ कर रही थो । सर्य भगवान्‌ फत्ाद्वारी हैं, किन्तु वरष्त 
के छोटे मम्दिर की देवी को बलि के बिता काम नही वक्ता | इस भन्दिर को शआादधी सदी 
ही का मान कैसे हैं। उस समय जाने पढ़ता है, निरत एक विशिष्ट स्थान था। कसा यहां किसी 
पहाही राजा की राजथाती थी था प्रतिद्ार-साम्राग्य की क्षत्रती थी। नीचे जाने का रास्ता 
शिमला से तो पहीं रद्दां, फिर तो सततजज के साथ-साथ जाना होता होगा। आदवों शवताइदी 
में मोद-सान्नाज्य बहुत प्रयक्ष था। क्‍या वह सराहुन के असपास तक झके रुक गेसा भा | 
महिदर और मिरत को इतिहास तो छुप्त हो गधा था यहीं सूति सें निहित है। सशों और 
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श्कों से सर्य-पूजा जोब़ी जा सकती है, पर इस सन्दिर को शक-काल में गहीं ही जाया जा 
सकता । आज मन्दिर, पुजारी और गां।-बस्ती सभी श्री-हीन हैं 

सन्दिर का दर्शन कराने के लिए पुजारीओ को एक रुपया दक्षिया दे।। दूसरे पणहे 
लद़फे ने आकर पूछा--“आपने सबके जिए दक्षिया दी न।! मत काा--नहीं, रेने सिर्फ 
पुजारी को दी ।” 

गिरत में राज्य की धर्मशाला श्रौर सड़क-विगांग का डाक-बंगत्ा दोनों ॥ । मेने सरा- 
हम के बाद दाक़-बंगज में न जाना ते कर जिया था। घमंशाला में जाकर राश का पायरेथ 
खाया । 

चलते सखदाय देखा, एक ग्रादसी जाल शुभ रद्दा है। पूछने पर उसने यही नहीं बत- 
काया कि सत्त्नज में भछुजियाँ भारी जाती हैं, मस्तक सेर दो-सेर गछुली उसके पास मोजद 
भी र्धी। 

साईंस ने सिगरेट के सिए पेसा मांगता । चौदत-पन्‍्प्ठह बरस का बादका था, मुह से 
फक-फक धन्मों फकते घन का उसे शीक क्यों न द्योता। मेंने उसे और खच्चर थादों की पेसा 
प्रेकर जरदी शातने के लिए कहा प्रोौर भें झागे बह गया। 

दो-तीन मील जाने पर भेट्ा खड मित्री । यहीं उत्ताई ख्वतम हुई | थही पुराने 
लुशपर राज्य की सीमा है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि सतल्लज के मैदान में उलरने तक हंस 
पार सारा दिमाचन्न प्रदेश है। श्रंग्रेज़ों ने बीच-बीच में दो-दो चार-चार गांवों के द्वीप पंजाब- 
सरकार के हाथ में रखे थे, जो अब भी सोजूद हैं। भारत-सरकार ने यह सोचने का कष्ट नहीं 
उठाया, कि इत्त द्वीपों के कारण शासन में कितनी कथिनाई पद्ती है। 

जाल चनद स्टोक कह रहे थे कि ठणदार के इत्ताफे के रास्ते से खून हो गया । एक 
आवसी कई साल पत्तटन में नौकरी करने के बाद कमाई किये घर जा रहा था। स्थानीय कुछ 
खोगों ने पेसे के किए उसकी हत्या कर दी | पुलिस को शक्षकर्मण्य देखकर ये शिताद्या में 
सुपरिण्टेशडगट से मिक्ने । कहने पर सुपरिण्ट शक्षणद ने कुछ करते में श्रमिष्दा प्रकट फी--चह' 
हमारे पंजाम में नहीं है । 

लालचन्द ने जोर देकर कदा--- फौटागढ़ भौर ठाशदार पैजाय से हैं । यदि इसके बारे 
में आप कोई कारणाई नहीं करेगे तो रुथानीय बदमाशों का सन बढ़ जायगा ।!! 

पर छब्बीस अगस्त तक तो पुलिस सादर तानकर शोई हुईं थी । दूसरे भारत में द्वीप बनाने 
का पेसा ही फतर होता है। भारत-सरकार का यह कहंष्य था कि हिमाचल प्रदेश फी बनाते 
समय इन दहवीपों की खत्म कर देती । 

मेंने भेद! खड को पुरा से. पार किया । यहां से छः मील दाणेवार तक चढ़ाई है। रास्ते 
में आदमी फो साढ़े चार हफ़ार फीट छपर उठनां पड़ता है। पहले पुक्त ५९. फिर थौद्ा ऊपर 
धंदेकर काफी दर प्रतीक्षा करनी पही । तब कहीं सईस घोड़ा जैकर आया। श्रात्रा में ऐसी 
अखुविधाक्ों पर गरम हो जाते को में बुद्धिसानी की बात नहीं सपमतता । 

' में थोड़े पर सधार हुआ झोर चढ़ाई चढ़ने लगा। सैच-दैधता से भी बरसने की टात 
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ली थी । में अपने बिस्तर-भनन्‍्द पर कंबल रखना चाहता था, पर खच्चर याले नें पाल डालने 
की बात कहकर चेसा नहीं करने दिया । और अमर चह बकक्‍स तथा मिस्तरे को खुली वर्षा में 
भिगोता ला रहा था। सवारी का घोड़ा लंगढ़ा किल्तु मजबूत था और उसने चढ़ाई में कहीं 
क्रायरता नहीं दिखलाईं । पहाड़ों की हरियाली के बारे में क्या पूछुना है। हां, अ्रतिवर्षा से 
कहीं-कही खेत ढह गये थे, कितनी ही जगह हमें घने कुछ्रे में चल्लना पढ़ा, जिखमें दस कदम 
आगे देखना मुश्किल था । 

सुफे उस समय ढिक्टोफोन प्राप्त करने का अपना प्रयास याद अया । थ्रद् मशीन 
साढ़े पन्द्रह सी रुपये में मित्र रही है। वह आपके भाषण या गाने को तार पर रेकार्ड कर 
लेती दे और फिर उसी पर लगाकर श्राप ध्रामोफोम की तरह उसे सुन सफते हैं। तार को 
स्लेट की तरह साफ किया जा सकता है और फिर नये रेकाई किये जा सकते हैं। सीज़ बड़े 
काम की है। डस पर में अपनी पुस्तक भी बीलकर लिखवा सकता हूँ, जिसे पीछे धीमी गति 
करके टाइप कर लिया जा सकता है । उस पर ह्ोकगीतों और पेंचाडों को भी उतारा जा 
सकता है। दास भी बहुत नहीं है। पर थद्द शिक्टोफोन के पु० सी० बिजली से चत्षता है । 
उसमें भ छी० सी० बिजक्षी काम देती दै, न बेदरी । यदि बेटरी काम देती तो फिर क्या कहना। 
मेरे लिखने पर डा० वासुदेवशरण अ्रग्रवाल ने और पूछ-ताहु करके लिखा भा कि साढ़े आठ 
सी रुपये भीर खर्घ किये जाय॑ तो दो सी तीस बोल्ट ए० सी० जैेनेरेटर और द्रान्सफार्मर भी 
लिया जा सकता है। भेरा उत्साह मनन्‍्द पक गया था क्‍योंकि थे दोनों मशीन एक-एक मन की 
हैं। उन्हें चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, जो आजकल बढ़ी दुर्लभ वस्तु है। फिर साथ ही 
केखक के साथ बिजल्ली-मिस्त्री भी बनना पढ़ेगा था किसी को रखमा पहगा। भेंने सोच खिया 
था फिर डिक्टोफोन के लिए तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्षण तक कि बेदरी से चलनेवाला 
दिक्टोफोन तेयार नहीं हो जाता। 

जय कुंहर। हंटा तो दूर तक पर्वत के लहकहाते खेत दिखलाई पड़े । सतलज नीचे 
अहुत दूर थी, जिसके उस पार कुरलू की पर्चत-क्ष शियां थीं । 

सात बज गए थे, जब हम ठाणेदार पहुँचे। मेंने दाणेदार में न उहरकर डाक्टर 
भगवामनसिंध के पास कोटगढ़ जाने का निरच्त॒य किया | ठाशंदार भें डाक-बंगले में उहरना पढ़ा 
और अगछे दिन फिर सामान ढोने का प्रबन्ध करता पदृता। भोदर की सड़क तक पहुँचने 
पर पथ-फलक भी यतज्ा रहा था कि कौंटराद़ यहाँ से ढाई मील दे । 

सूर्यास्त हो चत्ा था। रास्ता यदि जरा सी मूखते तो अच्घेर में भटकते रहने का 
बर' था, प९ मैंने चलमां ही निश्चय किया। खेस्चर पाले रास्ता हूँ ढ़ लगे, हसक्षिए उनकी 
परवाह मे कर में कदम तेज्ञ बढ़ाने लगा, पर कित॑ंता ही केद्स बढ़ाया, भ्रन्थेरा होने से पहले 
कोंटगढ़ नहीं पहुँच सका । 

डाक्टर भगवामसिंद घर ही पर थे और वहाँ मेरी प्रतीक्षा दो दिन पहले से ही हो 
रती भी। शअध्चर भी जा पहुँचे । 

पहाँ वाशेदार में मीटर की संडक दै। वर्षा में कुछ दिनों से सोटर के आवागमन 
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को बन्द कर दिया था, पर चिरस्थायी रूप से तो नहीं। यहाँ से सच्चर शौर आदमी भी 
मिल जाते हैं । फटिनाहयाँ यहाँ भी हो सकती हैं; पर नौचे के शहरों को तरह नहीं । 

खत॒क ख़राब हो गई थीं। मेघ देवता रात-दिल बरसने से थकते नहीं, फिर जल्‍दी 
शिमला पहुँचने को क्या आशा हो सकती थो । में समकता था कि यहीं रुकना पद़ेगा । 

घोन्नीस प्रगस्त को भी वर्षा मे अपने रंग को ठीढा नहीं फिया । व्योग से आगे (घर 
मोदर या सोटर-बस के आगे की कोई आशा थे थी। स्वंगमा जीप किसी बत्त भी 
ठाणदार पहुँच सकती थी, पश्नतु आकाश-ब्सि का भरोसा पथा। रेखने की बाध्री एजेन्सी 
गशदार मे ४ | 

पच्चीस अगस्त को घूप निकल आई । सने जाते के लिए उकताने लगा, पर जीप की 
शाशा ने दिल्ासा देकर रोक दिया । 

छुब्पीस अगरत को दिनदुर्दिन महीं रहा। घूमते-घागत ठाणदार चले गए । श्री स्मेश- 
चन्द्रजी से सात हुआ कि श्रभो जीप का काई ठोर-दिकाना नहीं था । 

फिर में रमेशधन्द्रणी के साथ संरोक-भपन चढ्मा गया। सेब जोड़ने का भोखम हो 
फिर उद्यानपति घर में फंब मिल्ल सकता हैँ ? खबर आई ता जाल्नचनन्‍दजी पके आए । इनसे 
देर तक पद्दादी जीचम के सम्पन्ध में यर्ता होतो रही । पद्ाड़ी कोकगीत की थात॑ चक्की त्तो 
उन्होंने बतल्ाया---'यहाँ एक रामायण का गीत है जो रात-रातलार गाया जाता है । इसकी 
कथा में कितनी प्रिचित्रताण' हैं जिनमें एक है सीताजी के बनाये बद्दे का लंका में पहुँचना । 

मेंने ते कर जिया कि यदि शात्र छोप नहीं आई तो कक खच्चर पर सामान हादुकर 
नारकए्डा चल दूँगा । 

सत्ताईस फ्रगरत को खण्चर पर सामान रखबाकर में पदक पी तारकण्का कौ चल पड़ा । 
ग्यारह मील के रास्ते में ढाई मील चढ़ाई का था। पुक्क क्षयह्‌ सदक हूड गई थी, तो भी 
जीप का रारुता बना जिया गया था | सारकण्डा पहुँचने ले चार मीज़ पहले बाधी जाने पाली 
नई मोटर-सदफ देखी । यह बारह भी की सड़क इसी साल ताजान्ताजा अंगाई गईं दे, 
जो आशा दे कुछ दिनों में भागे खद्राला पहुँच जायगी, फिर कुछ सालों बाद रोहदू होते टोंस 
के किनारे चक्कर पुक श्राड़ पार हो सहया में आफर देहरादून-चकरोंता मोटर-सबक 
में मिज्ञ आायगी । इसी सबक पर कुटीर बनाने फे ज्षिप ठाकुर गोजिन्यतिह ने निमन्‍्यण दे 
रखा दै। 

पीने चार धणदे 'वलने के याद दोपहर को में सारकशब! पहुँच शया। नारकपद्ा 
बह्तुत: मागकंडा का अपल्श है। करदा परवेतपृष्ठ को कद्ते हैं। नांग देवता की मह्टी अब 
भी मोटर के भ्रभ्र के पास मौजूद है, प्रपि पास की पेवी ने भाग की सहिला को घटा विभा 
है। भारकगदा ६११० फीद अर्थात प्रायः चिनी के यरायर फँचा है। जाते समय यदद स्थान 
जितना सके सालूस हुआ था, अब उतना सहीं। दिमालम के सभी बाक-मंगरज्ों को भारफगंशा 
के दाकन्येगले-मेसा होना चाहिपु। यहाँ कोई भी पथिक सीम रुपये प्रतिविषभ क्िशवा देकर 
उद्र सकता है। भोजन को वस्तुओं का सी सूत्य मिधत है, और (सोहया सौजूद रहता दै। 
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यदि आशा द्वोती, तो में दो-चार दिन भी मोटर के लिए ठहर सकता था, पर कोई 
शाशा-भरोसा नहीं था | आगे के जिए मेंने तो ते किया है बरफ़ पिघलते ही अ्रग्नेल के झारम्भ 
में नीचे से इधर आ जाऊँ, और झपतुबर के अन्त में लौटा करूँ । श्रनी यहाँ से चौबीस मील 
है, जिसमें सतलज के किनारे लूरी तक तेरद मीज उतराई-ही-उतराई है, और वहाँ तक गाज 
भी जीप जा सकती है। फिर दो सील भदी के किमारे नीचे जाऋर पुल पार होकर नो मील 
चढ़ाई चढ़कर अनी 'भ्राती दे। अनी से साठ-बासठ भील आगे बनजार में कुछलू वाढ्ी मोटर“ 
सड़क मिल्ल जाती है। नरकणह में बेठ “बैठे मेरा ध्यान अनी पर गया, फिर शिमला-कुल्लू- 
सहक पर भी । 

आज कृष्ण-जन्माष्टमी थी। लोग बड़ी देर तक गाना-बजाना करते रहे। में भी 
निश्चिन्त हो गया था, क्‍योंकि किसी बीसार को शिमला से एक रिक्शा लेकर रामपुर गया था 
और अब खाल्ली लोट रद्दा था। मैंने उसी को ठ योग तक के लिए अठारह रुपये में कर लिया । 
सेसे होता तो बाईस मील के लिए अठारह रु० कौन केता। पर रास्ता उतराई का था और 
छुछे जाने से अठारद् रुपये पेदा कर लेना बुरा नहीं था। यद्यपि रिक्शा सामान झौर सवारी 
दोनां के जिएु किया था, पर सवारी करने की मेरी इच्छा नहीं थी। 

अट्टाइस अगरुत को में सब्रेरे ही सात बजे चलन पढा। बाईस सील में साढ़े सन्रह मील 
अगियाबेताल की तरद्द चलता ही गया। सड़क कहीं घुरी नहीं थी, ज्ेकिन मोटर वाक्षों का 
काम जय द योग से ही बन जाता है, तो वे भागे क्‍यों जाय॑ं । उनकी बला से सेब के बगीचे 
ओर भालू के खेत धात्षे रोते रहें। मेंने सुना था, दो बजे ठयोग से मोटर चलती है। 
आखिरी साढ़े चार मील में रिफ्शे पर बैठ गया। वहाँसे कई मोद्द पहले सद़क पर कई 
जगह कोलतार के पीपे पढ़े हुए थे, जिनमें से बहुत-सा अ्रल्नकतरा ब्रहकर बरयाद हो रहा 
था। सदक की मरम्मत करके उस पर डालने के लिए पीपे लाये गए थे, लेकिन काम्त खटाईं 
में पड़ गया । 

में छु; थे की बस की प्रतीक्षा करमे लगा । बस काफ़ी देर करके आई और घड़- 
घर भालू के योरे जादे जाने लगे । तीस सन जादने का श्र्थ था १२० रुपया । सबारी से 
हतना कहाँ मिक्ष सकता थां। मुझे डर लगने क्षण कि कहीं इस समय भी छूट न जाना पढ़े । 
सैर, में उन साग्यवानों में से था जिन्हें श्रालू के साथ बस में बेठने की जगह भिक्ष गई। कई 
यात्री श्रम भी छुट गए । 

छूः बने बस शिमले पहुँची, और कुछ मिनटों के ब्राद में फरओव में लायर-परिचार 
में था । 


साहित्योपवन 
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सु/सिद अमरीकन लेखक थीरों ने एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका भाम है 
'वाल्डन! । दस पुसुतक भें एक जगह लिखा है--“ अपने प्रयोग से कम-से-कम 
एक बात सैंने सीखी दे। बह यह कि कोई व्यक्ति उस दिशा में, जिसकी उसमे स्वप्न में 
कहूपना की थी, विश्वास-पूर्वक आगे बढ़ता रहे, भोर श्रपने कदिपत जीवन के अनुसार अपनी 
जिग्दगी भोर रहन-सहन की बना ते तो उसे आगे चलकर पेसी सफलता मिल्लेगी, जिसकी 
आशा उसने साधारण तौर पर कभी न की थी। पद्दध कुछ चीजों को पीछे छोड़ देगा भौर 
झरश्य सीमाओं का उद्क्षंघन कर जायगा | नवीन और विश्व-व्यापी तथा अधिक उदार नियम 
उसके हृदय में तथा उसके चारों ओर कायम द्वोने लगगे अथवा पुशने तियमों का विकॉस 
उसकी परिस्थिति के अनुकूल होने कगेंगा ओर उच्चकोटि के भाणी की भाँति रहने की स्वतन्त्रता 
उसे मित्र जाथगी , जितने अंश से वह अपने जीवन को सादा बनाता जायगा। दुनिया के 
कामूनों की उलझन उसके लिए सुलकती जाग्ंगी । एकाम्त उसके लिए पकान्‍्त न रहेगा, निर्ध- 
नता निर्धनता ने रहेगी, कमओऔरी कमजोरी न रह जायगी । अगर तुमने हचाई महत्ता धताये 
हैं तो कौई मुजायका नहीं | इससे तुम्हारा कार्य नष्ट नहीं होगा। महत्ष तो हवा में ही बनाने 
जाने चाहिए! । बरस अब उनके मीचे भींवच रख दो ।” 
धर्षों से थोरो के प्रत्थ 'वाल्इमा को में उपाकाज्त के स्वोध्यांय के तौर पर पढ़ता 
रहा हैं और अपने हपाई भदल बनाता रहा हैं। से भदेख बनते ओर बिगद़ते रहे दें । 
फह्पना-जगत्‌ में भी वे उतने ही क्षण-मंगुर श्रथना स्थायी सिद्ध हुए हैं जितनी मन्द अथजा 
तीत्र सावता उनके पीछे विश्वमान थी । विभश्नता-पूर्षंक यह भी निवेदन कर दूँ कि मेरे कई 
स्वप्न घरिताथ भी हुए हैं, और कभी-कभी तो अपरशः | प्रयाग की 'तत्यवारायण-कुदीर' 
ओर शा सस निकेतन का 'हिन्दी-भचत! स्वप्त ही थे और कुण्डेश्वर का गाँवी-संन! भी 
सत्ताईंस वर्ष पहले का पुफ र्वप्ण ही है। इस कारण मैंने स्पप्त तेखना नहीं थोड़ा है। में हवाई 
महल बराबर बनाता शहृता हूँ । ु 
मेरी कल्पता का पुक दचाई महत्त वाध्तत्रिक जगत में भ्रमी तक अवतीर्ण भह्दीं हो 
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राका और इसका कारण में ग्रपन्ती साथना को कसी ही मानता हूँ । पर सुभे विश्वास हे कि चह 
कभी-न-कभी मूर्तमान होकर रहेगा | यह दुसरो बात है कि उरो साक्षात्‌ करने का श्रथ किसी 
समान शील और रामान धर्म वाले नवथुथक साहिथिक को ऊ्राप्त हो । वह नवयुवक थाज 
किसी विधालय मे पढ रहा होगा प्रथवा विशी पतन्न के कार्यालय हों काम कर रसा शोगा | से 
उसका हृदय से अभिनन्‍्दुन करता हैं । 

मेरा दवाई महत्त एक राषित्योप वन के रूप में है। औंफि ६2, चुना, सामेद पौर 
पर की हभ् ग्रधिक मह रच नहीं देते, हूरालिए धदृम्ारे कण्पित रादित्यॉपनन्न मे फेंक एक 
ही पकफा शघन है, जिसके पाँच व्रिभाग हैं। रवर्गीय ओफेरार गीठीश एस पिपय भे मेरे 
ग्रादुर्श हैं। उन्होंने ऐडिनयरा में एक पंचतरुला सकान सनता दिया था। उसका भाग था 
'आउटलुक टाघर”!। उसका ढाँना स॒ुके पसन्द याया 8 । फकी इतना ही है कि मेने श्रपने 
हवाई महल को वन और एल्लाशय के गिकट मुक्ताकाश के नी वे बनापा है । 

सबसे उँचे तत्ले पर बेंठकर मे ध्यपने रुथवा तथा पनपन्‌ काँ,साहित्थिक यपि विधि का 
अध्ययन करता है । यदृत दिव पद्दते से सह बात मेरी समझ से थ्रा गईं पी कि से जसे एक 
साधारण साहित्यिक के लिए अ्रपने जनपद का कार्य ही पर्याप्त है। झतिल भारतीय साहित्यिक 
हिन्दी जगत में एक दर्जन भी न होंगे। अपनी सीमा को जान ले|---प्रषनी परित्तित शक्तियों 
का अ्न्दाज़ा लगा लेने--मे ही एस सबका कस्याण है । शन्‍्य जनपढों में अपने भुद्गन जीचन के 
सैंतीस वर्ष गैँबाकर मैंने प्रज-मणइल फो ही अपना कार्य-स्षेत्र मान लिया है। काने की शराषश्य- 
कता नहीं कि मेरा यह हवाई महत्व पज में ही था उसकी सीमा फे श्रास-पास ही विय्मान है । 

घोर दुर्भाग्य की बात है कि आज प्रज रेगिस्तान बनता जा रदा थे । दस बजयारियों 
के पूषजों ने वर्नों को सष्ट करके शपनी दरी-भरी भूमि को मरुस्थल में परियर्तित कर दिया था 
और उसके हुष्परिणाम हम क्षौग---उनके वशज---भोग रहे हैं! 

आज से कितगे ये पू्ष ध्रम्-फोफिल सत्यनारायण ने द्ववित हवृूथ से कहां था 

देखन को थस रहू गए शधुपन सेचा-कुष्ज 

और आज प्रस्येक प्रजवासी का कर्मप्य है कि वह अपने जनपद को पदेसाने और फिर उसे 
प्रचीन काहझ्य की रारद हरा-भरा बनाने का प्रथत्म करे । यदि रूस के सास्यवादी जोरा 
अपने भासकों भगर में ज्ाखों पृद्ष उगाकर उसे संसार की सबसे इरी-भरो राजधानी बनाते जा 
रहे हैं पो क्या हम क्षोग संधुरा, धुल्दायन, आगरा, सरतपुर, तथा फीरोग्राधाद में ब्रीसियों 
उपवर्नों की रथापना करके उसके सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य सें धुद्धि भहीं कर सझते ? हगारा देश 
अब विदेशियों की पराधीनता से मुफ्त हो सुका दे और शव हुसे इशर्ीय गंगाअसाद पर्सा के 
आदर्श को ग्रहण करना चाहिए । अपने नगर ताखंनऊ कौ सुन्दर बनाने के दिए उन्‍होंने जैसा 
मद्रान्‌ प्रयरत किया था बैसा दही हस अपने €्थान को समोहर बनाने के लिए करें | 

ापगे सादहित्योपचन से जो प्रथम ग्रन्थ मैं प्रकाशित कर रदा हूँ वह है 'त्रज-पसिनस्वुन- 
प्रभ्थ” । प्रात जग का शुण-गान करने की बजाय अय शमें अपने-अपने सनपद़ों का प्रमिनत्दस 
करना सादिए | ब्रजभूमि के सुत्वर-सुन्दर स्थलों की खोज कर ली गई है और उसकी रफा 


साहितलोपएवन श्ह है 


करने की अ्रायोजना भी बना ली गई है । हमारे साहित्योपचन की तरह की बीसियों संस्थाएं" 
ब्रज में उत्पन्न हो गईं हैं और वे एक दूसरे के अधीन न होकर पूर्ण स्याधीनता के साथ एक 
दूसरे से सम्बद्ध हैं । 

अपने साहित्योपचन को में प्रगतिशील रखने के पक्त में हैँ। में उन दकियानूसी 
आदमियों में से नहीं हूँ जो आधुनिक वेज्ञानिक जगत्‌ की सुधधाशों से लाभ उठाने में द्विचकिचाते 
हैं । साहित्योपवन में रेडियो भी है, और टेलीफोन भी । चूँकि दम लोगें के पास स्थान की 
कमी नहीं दे, साहित्यिक कार्यकर्ताओं की कुटीरें एक दूसरे से काफी दूरी पर बनी हैं, जिससे 
ये एक दूसरे के मार्ग में बाधघफ न हों। अत्येक के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता दे और 
उनकी शिन्न-शिन्‍्न रुचियों का खयाल रखा जाता है । न कोई शासक ऐ, न कोई शासित्त । 
सबके प्रातःकाज सुरक्षित हैं। साहित्योपथन में अभी पन्द्रह-त्रीस साहित्यिक रदते हैं। 
स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम तो भ्रनिवार्य रखे गए दें, इसमिए प्रातःकाल्ीन धन-क्षमण में सभी 
सम्मिलित हैं। मेरा कार्यक्रम सुन कीजिये । 

उपा काल है। प्रातःकाज्ञीन चाय के साथ में किसी स्वाध्याय-प्रन्थ का अध्ययन कर 
रहा हैं' और उस समय जो विचार आते हैं उन्हें भोद करता जाता हूँ । स्वर्गीय लाला हर- 
दुयाल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'हदिन्दस फार सेएफ कक्षचर” ( भात्य-संस्कृति के उपाय ) 
में ध्यान की जी पद्धति बताई है पद मुझे भिय है। संसार की ध्रगतिशीक्ष शक्तियों फा जगत्‌ 
में जो भी आन्दोलन उसकी अ्ध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक उन्नति करने 
के लिए ही रहे हैं, उनका जो लोग इस समय दु:स्री हैं उनका और जो संघर्षसय जीवन बिता 
रहे हैं उनका में प्रातःकाश के समय ध्यान करता हूँ. ॥ । ध्यान के बाद मित्य नेमितिक क्रियाश्रों 
से चिश्षुत्त हौकर हम जोग वन-अमण फे लिए जाते हैं। कोई एक दिशा में जाता है तो कोई 
दूसरी दिशा में । एफ घट व्ष की छाथा में एकत्रित हौकर दिन-भर के कार का भौभाम निरिचत 
किया जाता है 
क्र! महाशय आज जनपदीय क्ोकवार्ताओं का सम्पादन करेंगे । 
ग---आन्स की सवियों के जीवन-चरित का मसाला इकट्ठा करेंगे और यमुना नदी के विषय में 

एक तेस लिखकर किसी मासिक था साप्ताहिकप तर को भेजेंगे । 

घ---स्वगीय साहित्यिकों की जमन्म-तिथियों और पुरमविभियों का ब्यौरा तथ्यार करे । 
ख---कामरीकर् 'दाहजेस्ट! के महत्वपूर्ण लैस का अतुधाद करेंगे। 
सु--बंगेला! के 'प्रयासी! के भश्ुख कै का अभुदाद करेंगे | 
अपन पेखों फी बारह-पारद् अतियाँ टाइप फराके मिन्‍म-भिन्‍त पत्नों को भेजी | 
म-“पातक्तिक साहित्य-गौष्ठी के लिए कार्यक्रम तथ्यार फरेंगे । 
४-०ऋस भद्दोने के सर्वोत्तम साहित्यिक ग्रन्थ का परिचय लिखेंगे । 


बढ जी इस विषय में अधिक जानता जाई उन्हें काश जी की | क्‍्त पुस्तक पढ़े केत्री 
अआहि। | 
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5--मिम्ग-मिन्तल पन्नों मे तकाशित साहित्यिक कैयों के कसिरा लेकर सिधवानुसार रणजिश्एरों पे 
चिपकायेगे । 
द---अपने तथा प्रास-परदोस के जनपदों के साहित्यिका की यात्राओं के बार में पू७-ताउ 
करंगे । 

ढ---॥स कातु के किए धुमनकद-दर्क्ष की भ्राथोजना फरश्गे । 
त-->-अन्य ध्रान्तीय भाषाओं से निकलने वाले साहित्य का यिवश्सश एकपभिंत करे । 
प--पुस्तकालय के ज़िए नवीन सन्‍्थों को संगाने का प्रबन्ध करगे । 
दू---आज समन्ध्या की साहित्य-गोष्ठी का पन्शजाम करंगे | 
ज-- आस-पास के ग्राम्मों फी यात्रा का प्रबना करगे । 

इस प्रकार पाररपरिर राजाइ-प्रशतिर द्वारा अपना-शपना कार्पक्रम निश्चित करके 
_म लोग अ्रत्नग हो जाते हैं। एक आम्र निकृझ्न के नीथे अठकर में अपना शाप्रित्यिक कार्य 
प्रारम्भ करता हैं । सस्ता-साहित्य-मण्झल मे उन विदेशी महापुराणषों के जीवनन्‍्गरित तथा अन्‍य 
छुपाने का मिश्चय कर किया है, जिनका प्रभाव सहा'सा शॉंबीजी की विद्यार-धारा पर पढ़ा 
था। एमर्सन की जीतनी सुभे लिखनी ह। 'बाहतन! का अनुवाद हमारे एक सानी कर रहे हैं 
झौर दाज्स्टाथ तथा गेरीसन के जीवन-परितों का सम्पादन हो शुका है । मेरे चारों और 
हरियाक्ी-ही-हरियाली हे । रहट शत रहा है और उपघन के वृक्षी को पानी दिया था रा है। 
चिद्धियां सहचदा शह्दी हैं। आामों का रसधाला गोफन से भर-गरकर मि्ठी के ढले चला रक्षा 
है । काम करतेनकरते तबीयत कुछ ऊबती है तो टहलने लगता है अथवा किसी मनोर॑जक अंग 
से समन बदलाव करने लगता हूँ. । जब कि में ये प॑नितयों फिख रहा हैं तो दी अष्य भेरे पास 
विद्यमान हैं । काउणट केसरक्षिक्ञ की एक तो टू 'घ्त दायरी आफ प्‌ फिलास्फर! भर इसरी 
यू भस्द रिलीज़! । 

फभी मन में उमंग आ गई तो पश्र लिखना प्रारम्भ कर दिया । जो भरा लेख खिखते 
समय नहीं सूझतीं प्राय: किसी सहृदंस मित्र को चिट्ठी सेजते समय सूझ जाती हैं। वस्धुपर 
द्विधेदीओ को मैंने पत्र भेजा दै--- 

“जाप काशी पधारे हैं । घड़ी ख़ुशी की बात है । इस चार पोव-स्रात विन हमारे 
जनपद को भी दीजिये । भर्दाँ उन्हीं दिनों हम अन्तननपवीय सम्तेज्त कर ढॉरी | ४9 
वासुदेवशर ण अग्नत्रातष भर श्री देवेश सत्याथी भी आा रहे हैं। शफेशजी, सत्येश्ाजी, 
पश्चिडत रामनरेशजी भ्रिपाठी, शिधपूजन संद्दाय जी तथा श्री गौरीशंकरजी द्विवेदी के भ्रागमन की 
अरपूर भाशा है ।” हमारे अधिकांश साहित्यिक साधनहीन हैं अत्तपुष्त उनकी मरध्येक यात्रा से 
हम प्रा-पूरा ्ाभ उठा लेते हैं। जितने भी केस्तों में हम उन्हें घुसा सफते हैं घुमाने मैं । इससे 
हमारे बरीसियों कार्यकर्ताओं को सत्संग तथा रफूर्ति प्राप्त हो जाती है। जीवन को हम एुकांगी 
नहीं धनाना चादते और न बुध्धिजीतियों को भ्रमजीवियों से भक्तरा रखना चाहते हैं। हमारा 
अंध एढ़ विश्वास है कि जो भी क्ाहित्यिक अपने श्रासन्यास की जनता की मियाशमक सेवा से 
अपने को धंचित रखता है बह स्पर्य अपने को पंगु बनाता है । जब तक बुद्िलीबी लोग शस 


ताहित्योपवन शे६ ५ 


करना न सीखेंगे ओर श्रमजीवियों को अपने मस्तिष्क के विकास की सुविधाए' न मिल्षेगी 
हमारी यह मातृभूमि सुखी तथा सम्ृद्धिशाली न बन सकेगी । पर हमारा विश्वास श्रम-विभाजन 
में है। जो मनुष्य जिस काय को भल्ली-भांति कर सकता हो और जिसमें उसकी स्वाभाविक 
रुचि ही, उसे वही काम सॉपना चाहिए । 

अपने साहित्योपवन को में साहित्यिक बिजली-घर बनाने फे लिए उत्सुक हूँ, जहाँ से 
ठोस तथा प्रचारात्मक साहित्य भिन्‍न-भिन्‍न केन्द्रों को भेजा जा सके । मानसिक भोजन को में 
अन्न-वस्श्र की समस्या के बाद सर्वोच्च स्थान देता हूँ। फेवल रचनात्मक कार्थ, यदि उसके 
साथ साहित्य-संगीत-कतल्ता का समावेश नहीं किया गया, ऊोवन को शुप्क ही बना देगा । 

भाज जब में ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, तो कई साहित्यिक आगोजनाए' मस्तिष्क में 
चक्कर काट रही हैं। देशी तथा विदेशी शहीदों के जीचन-चरित लिखे जाग, सिपाहियों की 
दृष्टि से भारतीय स्वाधीनता का इतिहास दिखाया जाय, कविवर परिडत श्रीधर पाठक, समा- 
नोचक-शिरोमणि पशि्डित पद्म सिंहजी शर्मा, आचाय द्विवेदीजी तथा अमर शहाींव्‌ गणशशंकरजी 


विद्यार्थी के जीवन-चरित प्रकाशित किये जाये । साथ ही हिन्दी-पत्रकार-कला का इतिहास लिखा 
जाना भी भग्रावश्यक है। 


पर, बया ये सब कार्य किली एक व्यक्ति के बूते के दें ! 

जहाँ पद-लोलुप राजनीतिक कार्यकर्ता शक्ति को हथियाने के लिए नित्य-अति भह-नई 
तिकदृमे चक्ष रहे हों, उस रेगिस्तान में साहित्योपवन बनाने की कल्पना सचम्रुच शेखचिलछ्लीपन 
से भरी हुईं प्रतीत होगी भौर ख़ास-तौर पर एक साधनहीन साहित्यिक के लिए तो बह 
हास्यास्पद्‌ भी दे । 

पर मन में एक ग्रश्व उठता है । पन्वह-बीस करोड़ हिन्दी-भाषा-माबी तथा हिन्दी- 
प्रेमियों में क्या परद्रह नवयुव॒क भी ऐसे न निकलेंगे, जो पन्क्ृह-बीस वर्ष में इस स्पष्त को 
चरिताथ करके दिखा सके ! 

भानत्र जीवम में स्वप्नों का जो मह्य है उससे कौन इनकार कर सकता है ? जो 
जातियां स्वष्न नहीं देख सकतीं--भविष्य की कदपना नहीं कर सकतीं---मे नष्ट हो जाती हैं। 
यवि हम अपने देश की आसा को सजीन बनाये रखता चाहते हैं तो हमें एक-दो भहीं,बीसियों 
छोदे-बढ़े साहिष्योपवन स्थापित करने होंगे। रही उनकी झार्थिक व्यवस्था की बात, सो जो देंश 
क्रपनी सीमा की रक्षा के क्षिए्‌ पाने दो भरबव रुपये खर्च कर सकता है, यह क्या इस प्रकार के 
तपोवषतों का संश्राक्षत न कर सकेगा ? कया तीस करोड़ व्यक्तियों की मानसिक सीमा का 
विस्तार कोई नगयथ कार्य है ! 

पर ज्ञातियों तथा जमपढ़ों, देशों झोर संस्थाओं से भी ऊपर की एक चीज है, भर पह 
है सपरय झ्पनी आासमा । आज के युग में उसी की स्थाधीनता को सबसे श्रवा खतरा हैं। 
झाज का मंदोन्शत्त राजनीतिक ध्यक्ति साहिल्यिकों को था तौ भगण्य मानता है अथवा अपने 
स्वार्थ के लिप उन्हें अपना पिछुलम्गू बनाना चादता है! जो लोग उससे संमभीता करके किसी 
पार्टी की पद्टी अपनी श्राँखों पर चाँच सकते हें, वे भक्ते दी किसी संस्था की स्थापना कर को | पर 


२६९ एस्शी अधिननस्द्न थे 
स्वाधीनचैता लेखकों का तो निराधित धहोफर रगिस्तान भें भटकना डी होगा। 

हमारा हवाई गहज ढ़ जाता है ! साहिस्योपयन शूख जाता है | प९५ एससे हभ 
निराश क्यों हों ? किसी नीसयूझ्त के नीचे थेठकर हम ऊहसी के रघषण्ण देखगे और थदि 
साहित्योपप्रन ने भी बग सका नो नीस-मिफुज तो यन ही आयगा। 


जब में खिलाखिला कर हँया 





यशवन्त पंड्या 


व में सिल-खिल्लाकर हँसा, यही तो तुम पूछ रहे हो न? अरे भल्ते मानस, क्या 
इसका हिसाब भी होता है ? गाँधीजी का झुक्त हास्य, जवाहरलाल की भधुर 

हँसी और चछुभभाई का अगम्य हास्य जिम्दोंनि देखा दे कि वे जानते हैं जीवन में हास्थ का कितना 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । जैसे इन बढ़े आदमियों का, बेसे दी हमारा । जीवन का आरम्भ तो सबने 
रुदन से किया दोगा । मेरा बालक रोने से पूछे हँसा था, पुसी बात तो किसी भी माँ ने न कही 
होगी। जीवन के झन्‍्तकाल में तो दुःख शोर आक्रत्दून आकर व्यापक हो जाते हैं। पर 
बचपत में विशेष रूप से हास्य दी का प्राघान्य होता है। होता भी चाहिए। इसके सम्बन्ध 
में हमारे बीच मतभेद न दो, ऐसा में भानता हूँ। हाँ, यह बात अ्रवश्य जानने योग्य दे 
जिस बात पर भेशा एँसी के मारे पेट फूला जा रहा है। उस बॉत पर तुम न्यायासनारुष 
जहाँगीर की तरह गम्भीर रह सकोगे और में दसता ही जाऊँगा---हुस पर आश्चये से तुम्हें क्षीण- 
सी हँसी आ जाय, तो ? 

खिलखिलाती हँसी के प्रसंग गिनो तो गिने न जाये भोर बीनो तो बीने म जाय॑ । 
तो भी पेंसे दास्य-रस के प्रसंग मेरे छृदथ को" गुदगुदाथा करते हैं। ऐसी हँसी के सम्पन्ध में 
बातें तो छुससे कई जोग कहेंगे । थवि तुम्दें चुरी लगे तो यह बात में तुम्हे एकान्स में बतागे 
देता हूँ । बात ब्रिश्षकुक्त सच है, यह किसी से कहना भी नहीं और कहा तो मेरा नाम भत्त 
लेना | इसे वो तुम अपने माम से कहोगे था अंजाओगे ती बात खूत चलेगी । 

पै प्रसंग समयानुसार नहीं, किन्तु जेसे-णेसे स्थृति-्पटदा पर उतरते आते हैं, उसी 
के अमुसार कहूँगा । 

अच्छा तो पदले में तुम्दें मादक के रंग-मंच पर जे चजता हूँ, क्योंकि मेंने केवल 
तादक ही तो लि हैं भ | मेरी "असौ कुमारी पुरुतक छुपकर बाहर मिकती कि इससे पूल 
२३, १३, १8४१ की आहादमयी शत्रि में हुसकां श्रभिनंय होना उसे पाया। उन दिनों 
जिन्होंने कालेज में नाटक खेककर नाम पाया था थे मित्र भी उसमे भाग जीने वाले थे । और 
जेखक के पाते झुझे भी बढ़ीदा से शुक्ञाया गया थां। कोई थृः बजे भायक की पत्नी की 


रेध्ट मन्शी अधिमन्द ने ग्रन्‍प 


तब्रियत ज्वतनी खराब हो गई कि ये हजरत उसमे भाग न ले सके । और परत में नाटक लिग्पने 
के गुनहगार के नाते मुझे नामक का अभिनय करना पढा। इससे गुभसे कितनी भूले हुई 
वे सब जानकर तुम क्या करोगे ? जिससे तुस खुशी से उच्तृक़ पदों वही बात में कहता हैं । 

गुजराती रंगभूमि के नाटकों का यद्व नियम था ओर 'णब भी है कि नाटक के श्रन्त 
में सार पात्र इकट्टे ही जाते हैं पर “अ्सी कुमारी! फे तो त्तौसरे अंक के पदले धी दृश्य के 
अन्त में सब पात्र इक हो जाते थैं। इसका परिणाम यह हुआ कि दुर्शक नाटक पूरा हुआ 
साभ एक-एफ करके वज़ते बगो। में/ नो दोतों अंक अभी शेष भे । श्राज आटरह घर्ष के 
बाद भी भें मानता हूँ कि या लो थे दृश्य दशकों को दिशा दिये जाये या फिर उनका प्रेशा 
चापिस कर दिया जाय. . , 

रंगभूमि से में शव शापकों यदि श्मशान-भूमि में ले चल तो कदाधित वस्याभाविक 
न होगा | टेलीफोन शाया कि भाई शंकरभाई की परनी गुजर गईं है, श्मशान चज़ना है। में 
सहानुभूति प्रकट करने ज़था । इसी समय दुर्गाशंफरभाई मेरा हाथ पकृृकर गुभे पृररी 
तरफ़ से गये और आँख निकालकर बोले--तुम्तें मालूम है कि भाई शंकरभाई की नह बढ़ 
परी है और तुम पहली का श्रफ्सोस कर रहे ऐो ।” श्रब उसकी अर्थी के साथ जाना ऐौगा। 
भ्रीयुत शाम्विल्ञाजभाई की बहु अख्ण्द सोभाग्यवती फान्ताबहन भ्रसूति में पी चत्त बसी । 
अठारह बरस से लेकर अठारध मास तक के सात याक्कों को छोड़कर थे सुपण सिधारी थीं । 
इस पर शान्तिलाल अत्यन्त उदास थे। झपने-य्ाप पंलालीस वर्ष पार फर चुके थे । पर 
श्रत्र बेचारे बच्चों का क्‍या दो ? उन्हें यही चिल्ला थी। और सें कद रहा था होनी के आगे 
मनुष्य क्या कर सकता पै। जो ईशार करता हे बहु दीक ही फरता है, ऐसे बाफस में तीप 
की तरह बोलता चक्षा आ रहा था। इससे थे गुस्से में भरकर एकद्स उधलर पौ--+'झौर 
भाई जो तुम कहते दो पह्ट तो सही है, पर इन सन्यों की फीस का फ्या होगा ? और भैरा 
क्या है 0११ 

मेरे बस की बाल होती छो में उस समय शिलणिला कर हँस पेंता । क्योंकि मैरी 
तुच्छु शुद्धि मं शान्तिक्षाल के हृदय भे जो बीत रही थी वहीँ तो उसके भौटठों पर थी । 

कुमार! सासिक तो तुमने देखा ही होगा | इसका शत्ताब्दी-श्ंक निकलने चाला था। 
भह कोई सत्रद चर्ष पहले की बात है । उस ससय जी बात फह्दी हुए क्रिभाक धीती थी, उसी 
बात को झाज चाक्ीस की उच्च पार करके खुशी से और पूरी अक्‍्दा से स्वीकार कर रहा है! 
मुझे बच्चों के लिये एक भाटक लिखना था। उसके प्लॉर की खोज कर १हा था कि भवधानक 
अनाधांश्रम को एक साहनओर्स दिखाई दिया। इन्हीं अनाथ बच्चों का ताटफ जिसने को सभ 
ही आया । सेगेजर से मिज्रा । साटक में चारतविक चातावरण जाते के स्षिण सैंने यहाँ फे 
नियमादि गस्भीर होकर पुछुने प्रारम्भ किये तो उसने नाक-भों सिकौष कर संस्था फी विवरंया- 
पत्रिका मेरे सामने पटक दी । में उसे देख ही रहा भा कि उससे सम्पूर्ण भहालुशति के साथ 
संज्ाद दी--श्रीमान यह तो मेरा रोज का धरधा है। सच्ची बात वी बह है कि आपकी जिसे 
दाखिला कराता हो, करा दो |! 


अब में खिल खिला कर हूँ क्षा रे६६ 


सेंगे अपना रास्ता नापा और--- साड़ी जाया! माटक लिखा । 

तुमने काल्लेज की नवयुवत्ियों की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। धुभे भी एक 
याद भा रही है। ग्यारहवीं श्रमेन्ष १६२६ के शुभ दिन हम भौर कुमारी शशि बढ़ौद। से 
अहमदाबाद जा रहे थे । जेसे ही आनन्द में गादी आकर खड़ी हुई कि एक भिखारिन मेरे पास 
शझाकर पेसा भागने खगी। मेंगे शशि से कहा--“इसे पैसा देकर विदा करो |” पर शशि 
मेरी पात क्यों मानने लगी । चह अपने स्त्रभाव के अनुसार चिढ़कर झोर कधिड़कती हुई 
बोली-- तू मोदा मालदार बना बेटा है, तू यश”, तू दी क्यों नहीं दे देता १? 

प्रपकी समझ में आया स उसने “तू? और 'यश” कहकर जो मुझे संबोधन किया, 
उसका भिखारिन ने बया भ्रर्थ ख्षमाया। ञ 

उसने आशोर्वाद देते हुए कहा--“सेठजी, से८ानीजी, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे (”! यह 
चाक्य पूरा भी व होने पाया था कि शशि ने उसके हाथ में पेसा दे दिया। इस बात पर मुझे 
जो हँसी राई, क्या उसको यताने की जरूरत है ? 

ये थोड़े-से प्रसंग मेंने तुम्हारे सामने रख दिये। वेसे जीवन का परम हास्य तो 
श्रस्तर से ही निकल्ञता है और पअ्रम्तर भें ही शान्त हो जाता है। इसकी श्राव्राज सबको 
सुनाई नहीं देती । ईश्वर की कृपा से स्नेही जनों के सम्बन्ध की वे याद मेरे हृदय में आज 
भी भरी हुईं हैं। वे बाएं किसी को बताने की नहीं है, और यदि तुमसे ये बात नहीं कहता 
तो भी मुझे विश्वास है तुम झुके क्षमा कर देते । मेरी तो तुम्दें थद्दी सुनहरी सलाद है कि ये 
बातें किसी को बताना मत । सुरूसे भी मत कहना। हाँ, असंग आ जाने पर एकाल्स में 
बेठकर इन्हें सुनाना और प्रसन्‍त होना | 
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(ऐतिहासिक भाटफ) 





ग़ोविन्ददास' 


पाश्र-- 
राम वर्मा--डद्रावनकीर का राजा 
राजा केशवदास--द्रावनकोर का अंग्री 
राम पुरम रास वारियर--छुंक कवि 
कुृष्चन भमंपियार--दट्रावनकोर का राज-कति 
उन्नाईं वारियर---द्रावनकोर का अन्य एक कवि 


कल्याणी रामपुरम्‌ वारियर---कषि की अहल 
के ख | कल्याणी के पृश्न और रामपुरम राम वारियर के भानजे 
इृडिचिरि--रामपुरम रास चारियर की पथ्नी 
स्थान 
समुक्न -तद । 
अआवलेपे-समुह्-तट पर एक गांव, भिवेन्द्रम--द्रावनकोर की राजधानी 
झुग-- 
१७७४ ई५ 
स्थान--- 
समझुत्-तट 
समय-+- 
सन्ध्या । 

[पीछे की ओर दूर पर सभुत्त दिखाई देता है। बाई' भर ससुड्ध की पुक नहर है। 
यह समय समुत्र के ज्वार का काल है, अतः इस बहर में यगष्ट पानी हो गया है। वाहिनी 
ओर झावक्तेपे शांव के कुछ सोपडे दिखाई देते हैं । नहर में एक यहुत्र बढ़ी भांव सदी है, जिसे 
उस काल का जद्दाज़ कहा जा सकता है ( नाच पर सुन्दर रंग किया हुआ है और एक सुन्दर 
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शामिप्रामा लगा हुया है। शामियाने फे सीचे एक बरी काप्ठ की थोंकी रखती है; जिस पर 
गही बिलछी 5 'पौर तकिये त्वगे छे। ध्स चोकी के सागो णठ़ छोटी चोकियां भौर रखी हैं, पर 
हन पर गदी-सकिये नही है । नाव सेने वाले कह सल्माह है, झो अपनी-रपनी पतवारं किये 
खे दे । इन मत्जातो के रबब्डध वस्त्र है। शापियाते के निकट चामर-वाहक, ब्यअन धाहक 
तथा अश्य राज-श्टल्य पठुमुरु्य पम्ष पढ़े उु खद़े हैँ । चागर-वाइको के कर्थों पर 'चामर 
कौर घ्यजनन्याह का के कन्यों पर प्यप्रन रखे हैं। जाब से नीचे रेतो पर राम वर्मा और उन्हीं के 
निकट केशवदास खडे दें। रास पर्मा को अपरशा पगाय बर्ष फे लगभरा 8। यह गेहुग' रंशा 
का ऊँचा सथा साधारण शरीर का व्यक्ति है। सुनारे काम की रेशसा धोती पहने दे और पैसा 
ही उतसतरीय धारण किये हुए है। गते से हार, सुजायों पर केबुर, हाथों भे सजग भौर डेग- 
कियों मे मुद्रिकाए' हैं। सब भूषण एन्‍न-जदित हैं। सिर पर सुनदरी उध्योष है, जिस पर 
जबाऊ सिरपेच सुशोशित है । परों में काए की पादुका है। कैशभबास की अवस्था लगशग 
चाढीस वर्ष की है। उसकी पेश-भूषा रास वर्मा फे सभान ही है। इनके पीछे की और शिर- 
स्प्राण पहने हुए तथा उस समय के आयुर्भों से सुशस्जित कहे शरीर-रक्षक खप्न हैं। इनके 
रामने देहरतियों का एक फुएड-ला खबा है। देशाती सभी श्यास प्रण के है । हनमें श्थ्रिपाँ और 
बच्चे भी हैं| पुरुष केवल धोतियाँ पहने हैँ शरीर सिम्रिमों साड़ियाँ। पुरुषों की घोतियोँ उसके 
नीचे के अंगों में लिपटी हुई हूँ। थे फप्छ नहीं पहने पैं। बच्षों में कुछ क्ंगोगी पहने है। 
सिर और पैर सबके नंगे हैं । इन्हीं देहातियों में रामपुरम्‌ राम्र वारियर, उसकी शव कण्याणी, 
उसके भावजे, बालन, कृष्णन, उसको परनी इृक्षित्रिरि भी हैं + रामपुरण राम वॉस्यर भौर उसका 
सारा कूदुरुय अस्यन्त दरिद्र आने पड़ता है। रामपुरम राप्त घारियर पे अपस्था का ऊँचा, 
किन्तु दुबला श्याम वर्ण व्यक्ति है। उसकी घोती और उत्तरीय न जाने कितने रुथधानों पर फट 
गए हैं और उसमें न जाने फितने थिगड़े खरे हैं। कल्याणी और पृड्डियिरि की शक्लात्ियाँ भी 
फदी-पुरानी सथा यिगडेल हैं और कठिनाई से उसके शरीरों को ढाके हुए हैं। यातन और 
कृष्ण लंगीटियां पहने हैं। सारे स्ुदाप के आगे खबा हुआ पुक प्राह्मण रोम सर्भा को 
ब्राशीत्रदि देता हुआ पुक बैदु-मंत्र घोज्ष रहा है । उसके हाथ में एक श्रीफत है। ] 
राहाण : स्वस्ति न इसरो पृर्अवा। रुपहित न पूषां विश्यवेदधा! । 
स्वस्ति भस्तादयों अरिष्नेमि! स्थस्ति नो क्षदृर्पतिदधातु ॥ 
दूसरा आह्ण । ( आगे बढ़कर ) 
अभय सिन्रादसयम मिशवक्षसं झातावक्ष्य पुरोप। । 
अभय मफकमभय दिया मा सर्वा भाशा मस मिन्र॑ भवस्सु ॥ 
रामपुरस रास वारियरः. ( आरे बदकर ) 
झानत ओऔकागिदतक धिभमक, काणों बाल्िज्ञास ! 
सिा लिरंतन हुस्ह यह, तुसमें ब्रिला शभास !! 
रिलर बर्सा की झुद्द! से जान पड़ता है कि बसे रामपुरम को कविता ते मुरध-सा 
कर दिया हैं। फेशभदाल दोनों माझणों और कवि को दो-डो रैष्यन्मुशाए' देखकर 
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रामपुरम्‌ को भी दो मुद्गाए' देने के क्षिणु आगे ग्रढ़ता है।] 

शाम वर्मा (केशवदल से) : इन्हें अभी कुछ व दीजिये, थोड़ा ठहर जाहपू । ( केशव- 
दास रुक जाता दे ) इस गाँव के नियासी भहुत निर्धन जाम पड़ते हैं। 

केशवदास : श्रीसन्‌, यधाँ रत तीन वर्षो से ठीक उपज नहीं हो रही दै ।” 

राम वर्मा : और इतने पर भी राज-कर किया जा रहा दै । 

ब्राइण : आपके राज्य भें यद्ध कभी सम्भव है। मद्दाराज, एक फूटी कौड़ी भी 
तीस वर्षो में हमसे नहीं ली गई । 

रास पर्मा: ( केशपदास से ) भेने इस यात्रा मे जितने ग्रामों का निरीुण किया, 
उनमें यह ग्राम सबसे अधिक निधन दीखता है। मम्भीजी, इनके यहाँ ग्रद्दि उपज होवे भो 
सो भी इनकी दशा ऐसी नहीं जान पड़ती कि ये प्रथम वर्ष से ही राज-कर दे सके | श्रतः 
अच्छी उपज होने पर भी इनसे तीय धर्षों तक राज-कर न लिया जाये | 

आम-निवासी ( पुक रुवर से )। जय हो, जय हो मदाराजाधिराज़ ! 

राप्त वर्मा: भीर सारे ग्राम-निवासी पुरुषों को चार-चार भ्रधोवषदश्न और चार-चार 
उत्तरीय तथा रित्रियों फो घरार-चार साढी बॉँट दी जाय॑ | 

प्राम-निवासी ( और ऊंचे स्वर से ): जग हो, घर्मराज ! 

राम तर्सा । उसी के साथ जिनके पास खाने अभ्रचा मीज के क्षिप्‌ अन्न म हो, जोतने 
के किए बैक्ष न हों, उनके किए झन्‍न भौर बेलों का प्रबन्ध भी राज्य करे । 

प्राम-निवासी ( भर भी ऊँखें रुवर से ) ! जय हो, जय दो महाराजा राम वर्मा की ! 

रास वर्मा ( ग्राम-मिवासियों से ); भौर कुछ कहना है झाप सज्जमों को ? 

ब्राह्मण । बिना कहे हो औीसान ने हमारी सारी श्ापत्तियाँ दूर कर थीं। 

एक अन्य भ्राम-नियासी : बिना रोग्रे माँ सी बच्चे को दूध नहीं पिल्लाती, परन्तु, .. 
परन्तु हगारे नरेश तो ऐसे हैं, ,. 

रामवर्मा ( बीच ही में सब ग्राप्-निवासियों की शोर देखकर, कुछ ऊंचे स्वर से ) : 
क्यों, किसी को और कुछ नहीं कहना 

सभी प्रास-निवासी ( एक साथ ऊ वे स्पर में ): कुछ नहीं, . कुछ नहीं, महाराज ! 
जथ ही | जथ हो ! 

राम पर्मा ( रामपुरस की और धूमकर ) : झ्रापका भास कम्रियर 

रामपुरम्‌ । दास को रासपुरम रास वारियर कहते हैं। 

शाम धर्मा ( मुस्करा कर 5: सब तो आपका और सेरा एक ही नास है । 

' जिस-समुदाय में अहृहास |] 

राम घर्मा। वारियर, आप स्झ्षुध बढ़ी सुस्द्र कविता करते हैं। 

रामपुरम्‌ (सिर सुकाकर सहमे हुए स्वर में )। बह महाराज की दया है कि श्ीमान्‌ 
पसा समभते हैं । के 

राम धर्सा : झाप मेरे संग भा४ पर राजधानी तिश अतम्तपुरम्‌ को 'चत्त सकते हैं क्‍या! 


) 
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राभपुरम्‌ ( असन्‍्नता से ): जेसी आपकी भ्राज्ञा 
राम वर्मा : तो चल्षिये, मेरे साथ चलिये; आपको चहीं से विदा किया जायगा | 
[राम वर्मा भाव की ओर बढ़ते में, केशवदास ओर शारीर-रज़क भी पीछे- 
पीछे, सबके पीछे रामपुरम, भ्रसन्‍नता से अपने कुटुम्य की शोर देखता हुआ 
जांता है। पुनः जय-जयकार होता है ।] 
पट-परिवतन 
[नहर में राम वर्मा की नाथ चल रही है। राम चघर्मा बसी घौकी पर बेठ हैं । 
सामने फी एक चौकी पर केशवद्ास भौर दूसरी पर रामपुरम ये हैं। सज्लाह 
मांव खे रहे हैं। वामर-वाहक चामर' लुला रहे हैं | शरीर-रचक तथा अन्य सुत्य 
यन्न-तत्र खड़े हैं ।] 
राम वर्मा; कहिसे कविवर, फोई नौका-गीच स्मरण है ? 
राभपुरम ( सकुचते हुए ): यों ही एक दो, श्रीमन्‌ ! 
राम वर्मा : श्राप ही के बगाये हुए हैं ? 
रामपुरम ( भौर भी संकोच से ) : हाँ, बनाये हुए तो इस दास के ही हैं, महाराज ! 
रास वर्मा: तो होने दीजिये एक । संध्या हो रही है। पतचार छुपक-छुपक स॒र्दंग 
यजा रही हैं। आपकी इतनी सुन्दर कथित्व शक्ति है कि आपका गोत तो समा बाँध देगा । 
रामपुरम्‌ : जेसी थ्राज्ा | ( कुछ ठदहरकर खोचते हुए गीत आर#6भ करता है | ) 
छेड़ी सत हूटे तारों को! 
में जीयन को भेल रहा हैं ! 
तूकानों से श्लेत्न रहा हैँ ! 
केसे कोई वेख सकेगा, 
इस अन्तर की मलुद्वारों को ! 
छैदों भत हरे तारों को ! 
तुम कहते ही गाऊ गाना ! 
में चाहूँ सन घीर दिखाना ! 
रोफ सकूँगा इस क्षण कैसे, 
शपने उसहे अवूगारों को ! 
छेड़ो मत दूठे तारों को ! 
दीन सुदामा व्यधित थहाँ है ! 
पर घद्द शक्ति स्वरूप कहाँ दे, 
जी अपने हाथों में थामे 
मेरी जमेर पतवबारों कौ! 
लेदी मंतर हूठे तारों को! 
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पहला दृश्य 
स्थान-- 
तिवन्द्रम का भगराससय 
समयथ--- 


प्रातःकाल 

[ यथपि विशाल भ्रालय है तथापि मित्तियों में कोई' रंग तथा आलय में 

कोई सजावट इत्यादि नहीं है। थ्रालय की भूमि पर चटाइयाँ विद्ी हैँ। इन 

चटाइयों पर दो काष्ठ की चौकियाँ रखी हैं। एक पर राज-कवि कुब्धन न॑पियार 

बेठ हैं ओर दूसरी पर रामपुरम । कुर्चन नंपियार अधेड़ अवस्था और गेहुँए' रंग 

फा कुछ ठिगना और स्थूल्न शरीर फा व्यक्ति है। उत्तरीय झोर धोती धारण किये 

द्रुए है। रामपुरम के पस्त्र भी श्रम फटे-पुराने धिगडेल नहीं रद्द गए । कवि 

कुब्चन की घोकी के निकट एक थाल में कु कुम, भक्षत, शीफल और पुष्पह्ार 

रखे हुए हैँं। चटाहयों पर भियेन्द्रम्‌ के भ्रन्‍्य साहित्यिक व्यक्ति बेठ हैं। अ्रधि- 

काँश लोग श्यामवर्ण के हैं और वेश-भूषा सबकी कुम्चन के सदश है । कवि 

उन्‍्माह धारियर खड़े दोकर रामपुरम को मान-पत्न भेद करता है, जो एक ताख्र- 

पत्र पर खुदा हुआ है। उन्‍नाह धारियर थुवावस्था का गेहुँए' वर्ण का ऊँचा 

पूरा सुडौल व्यक्ति है। ] 

कुल्सणः कविवर श्रीरामपुरस राम घारियर को विदा करते हुए आज़ हमारे हृदय 
दर्ष और शोक के मिश्षित भावों से भरे हुए हैं । दृर्ष तो हमें कवियर के हर्ष के कारण है। थारि- 
यर मद्दोद्य अपने भृद जाकर अपने कुटम्कियों से मिक्षनें के लिए कुछ समय से बहुए घतुर दो 
ध्ते थे । श्रीमान्‌ महाराजाधिराज़ स्मेद धश इन्हें जाने को भाज्षा नहीं दे रहे थे, परन्तु अन्त 
में किसो अकार उन्होंने जाने की आशा वें दी। ( रामपुरस की झोर देख, मुस्कराकर ) ये 
इस भाज्ञा से जिसने हर्षित हैं पह हनकी सुत्रा से जान पदृता है। ( अधिकांश प्यक्तियों का 
झट्टदास ) और इनके हपं से हम भी हृर्पित हैं| दुःख है दमें कचिवर के वियोग का । गत चुः 
मास से, चारियर मद्दोदय का तिऋ अन॑तपुरभ में पदापंण हुआ, यहाँ के साहित्य-जगत में एक 
णई स्फूर्ति भा गहे। काध्य-सांगर में पुक नई लदर उठी । दसारे सद्ाराजाधिराज जहाँ एक 
झोर अद्वितीय शासक दें, दानवौर और सुदुघीर हैं, वहाँ दूसरी और कैसे रसिक्र और ग़ुणप्राही 
हैं। भ्रापेपे भाम के सभुत्ृ-तट पर केवल एक कविता का पाठ छुत्ते हो थे क्रषि रामपुरम को 
पदचाम गए, अपने साथ इन्हें राजधानी के आगे और बार-बार उनके आग्रह फरने पर भो 
गत छुः मास सक इन्हें विदा ने कर सके | कविवर के सम्बन्ध सें हम साहित्यिकों के जो भाव 
हैं, थे हमने, उन्हें दिये जाने चाले हस मानन-पन्न में, जो अभी हमरे गाँ के तरुण कषि उनन्‍्नाहं 
घारियर ने पढ़ा है, ब्मक्त फिये हैं। भौर अधिक दस क्या कहें। हम भरचान्‌ पदूमनास से यही 
प्रार्थना करते हैं कि रामपुरभ राम वारियर ,दीर्घायु हों, अपनी कविताओं से कान्य-डपवन में 
सये-तये पुष्पों को प्रफुशितत करते रह भौर बार-थार हमारे इस तगर में पथारकर हमें और इस 
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सारे नगर को कृतार्थ कर | ( मान पत्र राभपुरम को देता है । ) 

रामपुरम्‌ ( मान-पत्र लेकर ): राजकथि कुझवन नंपियार, कवि उन्‍्नाई धारियर तथा 
अन्य सभासदों | यह एक प्रायीन लोकौक्ति है कि पारस क्ोहि को भी सुपर बना देखा हे । 
पारस चाहे किसी ने न देखा हो, उराफे लोहे के सुत्रण बनाने की कृति का भी गाए किसी 
मे अवक्नोकन न किया हो परन्तु जीवित लौह जीवित पारस द्वारा किस प्रकार सुथर्श 
बनाया जाता हे इसे मेने गत छः भासों में नित्य ही देखा है । छः भाख पूर्जे एसी निधि 
की जब तिरूविताकुरैश्लर का पोत्त प्रतीधी से पू्प की झोर आते हुए आदलपे आम के सभुद 
तट पर ठहैरा सब झुझे यह कएपना तक मे थी कि एक साधारश-से साधारगा सररपती के रोधक 
पर महाराजाधिराज को ऐसी श्नेए-दृष्टि प़ेगी । मेरे साग्थाकाशा में ऐसे मनीन भक्तन्न का उदय 
होगा । पम्चुगणों, उस समय सन्ध्या हो रही भी । पत्तियों के सोन से गरामभ, संडेफों के कोला- 
दल से समुद्री नहर भ्रीर पंडितों के रपस्ति-्धाथन से सागरनतद शब्दायशान थे । भें भी 
शीमान्‌ के आगमन का प्रूत्त सुन पुक्त छोदी-सी फविता सुगाने के लिए ही यहां भहुँपा था, परन्‍्त 
इन सारे शब्दों को सून मुझे तो कंदांवरोध का भग हो धत्षा था। हुह ने कृपानयेष्टि की । किसी 
प्रकार कवित+-पाठ हो सया | बस फिर कया धा। संदाराजाधिरांज ने ऐसी प्रसन्‍वर्ष की कि 
बहता हुआ यहाँ पहुँच गया और तब से तो धागांतार भ्रीमान्‌ भौर भाप सं सउजतों की उस 
प्रेस-वर्षा में डूबा ही रहा हूँ. । मिट्टी से भी पुप्पों के संगर्ग के कारण सुगन्ध आने झगली है । 
पुष्प गन्ध में दितल्ली तो इतनी तरलीन हो जाती है कि उसका अ्रवास रस भी सुप्रास पृ हो, 
नाना प्रकार से सुगर्धित द्ृष्यों में परिणत हो जाता है। बन्पुगणों, विशेषता शुकमें नहीं 
आप में है। ( कुछ रककर ) में अपने ग्राम लौटने के लिए, फु्ठम्बियों से गिलने के विश 
अतुर शवश्य हैँ | यहां आने के पश्चात्‌ उनका कोई समाचार भी भुभे महीं मिला, इससे मेरी 
ज्यअ्ता और बढ़ गई है, अतः जाते हुए मुझे । हो रहा है इसे में नहीं ल्िंपाता चादता, 
परन्तु आपकी छोड़ने में भी मुझे कम क्लेश हो रहा है, यह ने विधारिगेगा । जिंभी इस छे! 
सांसों के पूर्व कभी ऐसा जीवन देखा ही नहीं था उसे इस जीवन से विद्वरा धौने पर इस जोवर 
का जितना स्मरण आथगा, उसकी कहपना में कर सकता हैँ, आप नहीं। ये छः मास भीवन- 
पथन्‍्त मेरे जीवन की अहूद निधि रहेंगे भौर सदा भगवान्‌ प्मनाभ से प्रा्थता करता रहूँगा 


कि बार-बार आपके दर्शन हों | इन छे! मालों फो विधिष कृपाओों और वाज के इस समारोह 
फे लिए धन्यवाद के अतिरिक मेरे पाल देने को और क्या है । 


हुःखद विदा की बेला झाई ! 
स्नेंदर-सूत्न जो हमने जो ! 
कैंसे आापैगा श्रव तौदा ! 
मधुर सिने की सुथि बदली संच- 
आँगन पर सदसा श्रा छोई। 
विदा की बेला थाई! 
कमल जो क्यौं 2५ शशि ऊाते हैं ! 
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कोद गणन सें फिर शाए हैं! 
मत जाना तुम उस प्रदीप-से 
जिसे न फिर तट की सुधि आईं ! 
दुःखद बिदा की पेला भाई ! 
दूसरा सभासद्‌ : ( कविता-पाठ करता है । ) 
पंथ तुम्हारा मंगलगभ हो 
पंथ तुम्तारा संगत गंय हो | 
कीचसि तुम्दारी अमर अजय ही ! 
छुल॒ छुल छुलके मगन अनेकों 
देने तुमको स्नेद्त विदाई ! 
हुःख़द बिंदा को बेला आई! 
(कुरमचन रामपुरम को कु'कुम का तिज्ञक त्गा अज्चत चिपका, श्रीफत दे, गे में 
गुष्प-हार पद्नाता है ) 


रसरा ध्श्य' 
सथान--- 
भ्रिवेन्द्स के शाज-सवत का सभा-क्त 
खमेय->- 
प्रात।काल् 


[ कक्ष पिशाल हैं । तीन और की भित्तियाँ दिखती हैं, जिन पर सुश्दर चित्रकारी है । 
कहीं केरल देश के सनोदर प्राकृतिक दृश्य, कहीं उच्च-उच्च गीपुरों से धुक्त मन्द्रि, कहीं पिशिष्ट 
प्रेतिहासिक घदनाए' पित्रित हैं। कक्ष की छत पाषाण के स्थूत्न सुतम्भों पर स्थित है । उन 
पर प्रगणित्त सूर्तियां खुदी हैं । मूर्तियों पर भी रंग हैं। कझ् की धरती पाषाण से पटी हुई 
है। पीछे की भित्ति के सन्निकद बीच में सिंह के पायों का सुवर्श-मिर्मित सिंहासल रखा दै । 
सिंहासन पर सुनद्री काम से विभूषित कपड़े की गद्दी जिश्ली है और उस पर पैसे ही वस्त्र के 
तफिये लगे हैं। सिद्दालन पर राम चर्मा बैठा हुआ है। सिंहासभ के एक ओर रजत-मि्सित 
एक चौकी पर कैशअदास वेट है, प्रत्य चौकियों पर कवि कुचल, कवि रामपुरस्‌, कवि सम्ताह 
पारियर सथा भय साहित्यिक और सामत्तगण भाषि बेद हैं। राम धर्मा के सिंदालत के पीछे 
चामर-वाहक घामर भौर व्यज्ञत-वाहफ व्यजत हुला रहें दें । रामपुरंय, आज राम वर्मा से विदा 
हो रहा है भौर घिद्ा के दस झबलर पर शाम वर्मा को एक कविता सुना रहा है। कवषितां एक 
सुभ्बर कागज पर किसी हुई है । ] 

मिंक्षण सुवप्त है पिरद जागरण 
में अनजान दिशा से आपा 
हनेह दाम पाकर हर्षाया 
झा विदा की वेज में, 
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प्राणा पर छाया भोह आवरण 
मिलन स्वप्न है विरह जागरण 
दो छण का ही मधुर मिक्षन दे ! 
शोर विरद्र शाश्वत जीवन दे ! 
घिरह मिलन के बंधन में ही 
बेंधा रद्दा है सजुअ अमरण 
मिलन स्थप्न दे विरह जागरण ! 
(फविता पूर्ण होने पर कागज़ राम वर्भा को भेंट करता ६) । 
राम वर्मा (कागज लेते हुए) । कविवर, आपने तो जाते-जात भी मुझे एक कविता के 
भार से ल्लाद दिया। गत छः मद्दीनों से आप मुझ पर यह भार बढ़ाते ही जा रहे हें । हां, इस 
भार और शअ्रन्‍्य भारों मंथद्द भ्रस्तर अवश्य है कि जहां दुसरे भार कष्ट-प्रद होते हैं, घहां ये भार 
सुख-बर्घक है। में कवि भहीं कि आपको एन कव्रिताशों का बदला उसी रूप में दे सऊ । यथार्थ 
में साहित्य फा बदला साहित्य में ही दिया जा सकता है, उसके बदले में दी हुई भ्रस्थ वस्तुएं 
सदा पी तुच्छ रहती हैं। (कुछ रुककर) भेरी तो इच्छा थी कि आप अभी कुछ साय शरीर 
यहां रहते, परन्तु बहुत समय से झाप जाने के लिए अग्यन्त आतुर थे अतः प्रस्त में पिवध 
होकर सुझे श्रापको विदा करना पढ़ रहा है। गत छुः मास में आपने तिर अनन्त पुरभ भें लाहित्स 


का शो उद्यान कमाया है समय-समय पर शाकर हसे सेभावते रहिये, हसकी ध्रृद्धि फरते रहिये । 
(फेशबदास की और देखता है ।) 


[केशवदास उठकर जाता है भोर जज्दी से एक सुवण-थात्र लेकर शाता है । 
सुचर्ण-थाल्ष में एक साधारण कोटि का उत्तरीय, वेसी ही एक धोती, एक श्रीफल, 
दो रजत-मुन्राए' और कु 'कुम' श्रच्तत दें । रामपुरम्‌ फो दस शस्यन्त साधारण विदा 
को देखकर सारी सभा अकित-सी रह जाती दै। रामपुरम के भुखख पर तिराशा की 
कालिमा रात्रि को दीखने वाली समुत्र-लद्दर के सबश दीड़ जाती दे पर वह श्रपने 
को संभालने का भरसक प्रयत्न करता है, जो उसकी मुहर से स्पए ज्ञाग हो जाता 
है। केशबदास उसके ब्जाद पर कु फुम कगा, अक्षत चिपका, उत्तरीय धौती, 
श्रीफक्त और द्रो रुपये उसके हाथों में दैसा दे ।] 


( छधु ग्रवनिका ) 
तीसरा हृश्प 
स्थान+-- 
पुक मांग 
ससंय--- 
प्रातःफाल 


[एक और अठारहनी शताब्दी के शूद्दों की एफ पंक्ति इृष्टियोचर दौती है। सबसे निकट 
मार्ग का धह शुह्द है जिससें रामपुरस, दहरा हुआ था । उस गृह के द्वार पर एफ सेलगाढ़ी डी 
हुईं है। वेधागाढ़ी दो उपके की है, त बहुत बढ़ी, न छोटी । ध्य की गाड़ी पर ब्ाया है। बी 
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श्रत्त जुत हुए हैं। शमपुरम और उच्चाह वारियर का भीतर से प्रवेश । रामपुरस के बगढ् में एक 
छोटी-सो गठरी दवी हुईं है। रामपुरम्‌ फे झुख पर अत्यधिक निराशा है, परन्तु उस निराशा को 
दबाने के जिए यह मुस्करा रदा है, यथप्रि यद्द पता लगे बिना नहीं रहता कि यह मुस्कराहट 
प्रयत्न करके लाई गई है। उच्चाई वारियर का मुख क्रोध से लाल हो रहा है ।] 

उन्नाइ बारियश : हां, हां, में, . ... . हता हूं कि महाराज ने यह आपका अ्रपसान 
किया है, आर आपका ही नहीं तिरुबितांकुर राज्य के सारे सादित्यिकों का । 

रागपुरम (और अधिक हँखने का प्रथत्त करते हुए)! उन्नाहं, तुम थुबक हो इसी- 
लिए तुम्हारे मुख से ऐसे बाक्य निकल रहे हैं। गत छः मासों में तुम प्रायः मेरे साथ ही रहे 
तो, इसीलिए गुझ पर तुम्हारा प्रध्यधिक रनेह हो गया है। तुम्दारा यह क्रोध उसी स्नेह का 
परिणाम दै। क्रोध थो भी बुरी वस्तु है, परन्तु जब वह भ्रधिक बढ़कर विवेक को लष्ट कर देता 
है तब तो भयंकर घस्तु हो जाती है। 

उश्षाह : विवेक | जिस पिवैक की आप बात कहते हैं उस विवेक के अनुसार वह 
उत्तरीय, यह अ्रधोषस्य वे दो रौप्य भुद्राए' झापकी विवेकपूर्ण विदा है। श्राप ही ने कहा था 
कि आपके गांव आल्लेपे के साधारण-लाधारण बाह्मणों को दो-दो रोप्य झुद्गाएं तो स्वरितिन 
वाचन के श्लोक पर दी गई भीं। सारे ग्राम-निवासियों को चार-चार उत्तरीय और अधोवसुश्र 
तथा अज्ञ बांदने का आदेश किया गया था | थदि आपको यही विदा दी जाने धाली थी तो 
यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी, अपने कुटुम्ब से विक्षग रखकर छुः महीने तक यहां रखने 
की क्या ग्रायर्यकता थी ( 

रामपुरम्‌ : पर तुमने कई यार कहा है भ, उन्नाए, कि हमारे मद्दाराज हरेक का उचित 
आवर-सत्कार करते हैं। भुझे उन्होंने इतने ही सम्मान के योग्य समझा होगा । 

उपच्नाह : वाह ! पाई | यह आपने ठीक कहा | आपकी पहली कचिता पर ही इतने 
मुर्ध कि आपको साथ जाये भोर 

रामपुरस्‌ : पर, भाई कभी-कती एकाथ कविता श्रपनै-थाप अच्छी बन जाती हैं। धीरे- 
धीरे उन्हें मेरी वथार्थवा का शान हुआ होगा । 

उश्चाद । फिर अरापकी छः भद्दीने रोका क्यों ! 

रामपुरस्‌ ? उस मेरी पहली कम्रिता के कारण, जो उन्हें शतती रुचिकर प्रतीत हुई 
भी । थे कद्ााचित्‌ देखता चाहते थे कि में बसी कविताएं! और किख सकता हूँ या नहीं। (कुछ 
सककर) दीक यही बात थी, इसीकिए उन्हींने मुझे बार-बार रोका । 

उच्नाइ : और आज भी इतसी प्रशंसा क्यों की ! 

रामपुरस ; यद तो शिष्टाथार की बात है। जिस भकार सरते पर व्यक्ति के सारे दोष 
विस्सृत्ष कर उसकी अशंसा ही की जाती है, उसी प्रकार विदा के समय भी । (कुछ रुककर) 
भौर, उश्नाह्‌, दौक भी है। यथार्थ में भत्रि सुसमें कई मतिभा होती तो क्या में इतनी अवस्था तक 
उस गाँव में पढ़ा-पवा सका करता  मद्ाराज सच्चे शुण -आही हैं। मेरी पहंचसी फविता उ्तं 
शंजिकर जान पक्षो, अतः मुझे यहाँ के आगे । वैसी ही कॉवेताए' में चौर सिख सकूँ इसलिए 
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मुझे एतमने दिनों तक रोका । भन्स में जब देख लिया कि मुझमें सब्यी प्रतिभा नहीं तब में भी 
अपना ठीक सृल्य समझ लू' पहसलिए मेरे योग्य जेखी विदा थी जंसो विदा उन्होंने मुझे दे दी । 
उन्‍नाहू : और इस सब साहित्यिक मूर्ख ही 5हरे, जो आपकी रचनाशों पर ऐसे 

ग्ध थे 
ं रामपुरम : महाराज आदरपूर्वक शुे क्ाये थे सेरी प्रशंसा किया करते थे, इसलिप्‌ 
तुम सब प्रभावित मे । अरे में तब अपनी यथाथता भूलकर अपने में प्रतिभा देश्यने जगा था| 
मुझे सोचना चाहिए. था कि यदि मुरूमें सच्ची प्रतिभा होती तो में इतने दिनों तक उस 


नाह : ( बीच ही में ) नहीं, नहीं कविबर, यहू कभी नहीं, यद् कभी नहीं हो 
सकता । भोर का सौन्दर्य मोर नहीं जानता, बहू तो दूसरे जामते हैं । भोर को थो उसके पेर 
दिखते हैं श्रवः धह अपने को कुरूप ही मानता है। यप्ती बात बारहसोंगे की ॥। 'ापकी 
प्रतिभा आपको नहीं दिसती, पह्ठ हमें दिग्वषतती है। फिर साहित्यिक दूसरे की आँखों से नहीं 
देख सकत, ये अ्रपनी श्राँखों से ही देखते ह । महाराज आ्रापको आदरधूतबंक छाए भे, पर 
आपसे प्रतिभा न होती तो साहित्यिकों में आपका ऐसा सम्सान नहीं ही सकता था। मेने 
तो भापसे कहा भी कि आप ठहर जाहुए। हम साहित्यिक साधारण जग-समभुवाय से धन 
एकत्रित करके पझ्ापको विद करेंगे श्ौर महाराज को बता देंगे कि... ... 
रामपुरम्‌ : ( बीच में हो ) फिर तरुणाई तुम्हारे मुछ से यह शब्द कहुला रही है । 
( कुछ झफकर ) भर... .. भर यदि तुम सचमुच ही मुझे प्रतिभाषान सानत हो तो क्‍या 
प्रतिभा का मक््य धन है। मेंने सबसे बड़ी भूल यह की कि में भी महाराज से धन चादण। 
था । सम्भव है हसीलिए महाराज ने मैरी प्रतिभा को सानते हुए भी सुझे दो रोष्य भुद्वाए' देकर 
यह बत्ताया हो कि मेरे' काय का मस्य धन गहीं | ( फिर कुछ रुफकर » अन्दरने कद्दा भी तो 
था नकि साहित्य के बद्खे में दी हुईं भ्रन्थ वस्तुए' सदा ही तु्छ रहती हैं। ( फिर कुद रुफ- 
कर ) थद्दी , , , . « « यही बात है, उन्‍्नाए, सरस्वती और स्षमी में सदा मेर रहा है। 
सरस्वती-पूजक फो तचमी-पुजक होना ही न चाहिए | जो सच्चा स्राहित्यिक है घद् धन नहीं 
साहता और जो घन चादता है घह सच्चा साहित्यिक नहीं। भंदाराज से मेरा धन-क्ोम' छिप 
ते सका । उन्होंने उसके निवारण के लिए ही यह विदा दी । धनवानों सें सबसे बर! यद्द दै जो 
निर्धनों से सहानुभूति रखे । महाराज को सुरूसे पूर्ण सद्दानुभूति थी । निर्धनों से सपसे बथा 
यह है जो घनवानों से कोई आशा न रखे । पद शिक्षा महाराज ने झुझे पे दी। सुंके, . .... 
सुभे! अब अपने दी ऊपर बड़ी ग्लानि दो रही है। यथार्थ में घन्र के क्रीम से में हराने दिनों 
तक यहाँ पढ़ा रहा, अपने कुठुम्ष को छोड़कर पढ़ा रहा, इतना भर-काव्य रचा। उन्‍नाए | मेरा 
स्थान यथार्थ में वह दे ही नहीं, जहाँ मैं छृः मास रदा हूँ । मेरा स्थान तो सेरा भारण्षेपे गांव 
ही है । राज-प्रासाद गदों, कोपवा, विज्ञासी चस्तुए' नहीं, निर्धनता मेरा विषय किसी पृष्त अन 
की स्तुति नहीं, जन-सझुदाय का उत्थान रहा है। इन छु; सालों के पू् में हली विपय पर 
रचना करता रहा हूँ। मेरा विषय धरत्त की कीति नहीं प्रकृति का बशोगान है, भो मेंने गरहाँ 
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आप के पूथं तक किया था । हमारे महाराज तो सेव के सदश समराव झूप से बरखते हैं, जहाँ 
पुष्प उत्पन्न करना चाहिए वहाँ घुप्प उपजात हैं ओर जहाँ कांडे, वहाँ काँटे । उनमें बुद्धि शक्ति 
अनुभव-शक्ति, भिएय-शक्ति, बाकू-शक्ति सारी शक्तियों का समावेश है। जम्म-सर अग्नि की 
सेवा करने के पश्चात्‌ उस अग्नि मे था जन्स-गर समुत्र फो उपासना करने के पश्चात्‌ उस 
भरञ्जुद् में व्यक्तिगत हयाभ के दिए कूदने धाले की जो दशा दोती है, यही भेरी न हो, इरीलिए 
सद्दाराश थे ऐसी विदा बेकर झुझे सपेत किया है भिन्न ! 

उन्माह्‌ : ( विचारते हुए ) पर»तु... ...परत्तु कतरिधर.... ... 

रामपुरम : ( शान्ति ले ) अब फितु-परन्तु कुछ गहीं, उन्मोहं, हमने वस्तु- 
दिधति का पत्ता लगा लिया शोर में शानित, परत शान्ति से जा रहा हूँ । भत्र मुझे आशा दो, 
नहीं तो ज्यार के पूउ महर पर न पहुँच सकू गा। 

उन्माहं : ( गद्गदू सुपर से ) तो अब कब दर्शान होंगे 

रामपुरम्‌ : आझो, न, कभी आर्केपे अ्राश्ो । 

उन्गाह ; था, हाँ, भ्रवश्य आऊंगा । 

रामपुरम : परन्तु देखी, घहाँ हृटा-फृटा, रोंपढ़ा, रूखा-सूखा अन्न और.,...... 

उन्‍तादं : ( दँसते हुए » भापने कहा गं, सरस्वती-पूजकों के लिप उसी मकार का 
जाचन उपयुक्त है। 

[ रामपुरम्‌ इसने लगता है । कुछ इक कर रामपुरम्‌ गा की और बढ़ता है। ] 


(क्षत्षु भतनिका) 
अआथा धश्य 
रुथान-- 
समुप्री नहर 
सभय--- 
सम्ध्या 


[नेपध्य से गाम सुन पड़ता है। स्वर से स्पष्ट हो जाता है किर।मपुरम को गान दै ।] 
साथ बाहर के बहता चल रे ! 
अल-लहर हैं तट को घेरे ! 
चिन्ता-हदरें मम को हरे! 
बालू के कष्ते कभारन्सा, 
स्राथ इन्हीं के महुता चल रे! 
साथ लहर के बदसा चक्ष रे ! 

[ गान समीप आता जात पढ़ता है। बली के साथ पतवारों की दपू-हप ध्वनि आने 
ज़गती है। एक भाव झाती हुईं दिखाई पढ़ती दै। कुछ मिकट शाने पर उस चांव सें झात्य॑ 
ग्राग्रियों के साथ रामपुरम भी दिखता है। घह खड़ा हुआ फर्सी नहर झौर कभी श्राकाश की 
और देखते हुए गा रहा है । अन्‍य यात्री धुरभन्‍से उसका गान झुग रहे हैं। ] 
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सार सुद्ानी, समय सुहाना ! 
रोमे का फिर कोन बहाना ! 
अपने भनन्‍्तर फी ज्यात्ना से, 
मन-ही-मन में दहता चत्न रे! 
साथ काहर के बदध्चता चलन रे ! 

[गाते-गाते रामपुरम्‌ एक रुपया नहर में डाक्षता है, फिर दूसरा रुपया। इसके पश्चात्‌ 
थह बगल की गठरी खोलता है । उसमे से चार वस्त्र निकलते हैं, दो विदा के समय रास वर्मा 
द्वारा दिये गए और दो उसके पुराने फटे हुए । पहले वह दोनों नये वस्त्रों को नहर में डालणा 
है। उसके पश्चात अपने पहने हुए जसस्‍्थरों को अपने पुराने वस्त्रों से यदक्ष कर, पह्गे हुए लगे 
वस्त्र उतारकर नहर में डालता है। अब वह जेसा हमने उसे उपक्रम में देखा था, ठीक वसा ही 
दिखता दे । | 

शक यात्री : ( आश्चर्य से ) यह आप बया कर रहे हैं ९ 

रामपुरम्‌ : ( गाना रोक कर, दसते हुए ) नद्वर में सरस्त्रतो-पूजा । ( फिर गाने 
लगता दे । ) 

मन की पीर उसब भाने दे! 
मयनोंनभीर छुझक जाने दे ! 
जो कुछ विधि भे लिखा भाग्य में, 
आज सभी कुछ सहता चक्त रे ! 
साथ जहर के बहता 'चक्ष रे ! 
इन प्राणों की व्यथा पुरानी ! 
रही सदा जग से अनजानी ! 
सरिता की जहरों से भपनी, 
करुण-कद्ठानी कद्ता चल रे ! 
साथ बाहर के ब्रृद्दता चक्ष रे ! 
( यवनिका ) 
उपसंह्ार 
स्थाम-+“ञ्रावणेपे गाँव से एक बढ़े भारी भवन का सामना 
समय--उपःकाल 

[भिचत के बाहरी भाग का कुछ हिस्ला दृष्टिगोचर हीता है । इसके सामने फच्ची-सी 
सबक है। उसी सबक पर एक भोर रामपुरम सो रदा है। भवन के सीतर से कफ्योशी का 
ग्रागमतत। उसकी सारी वेश-भूषा बदल गई हैं। अब बह सुन्दर साड़ी पहने हुए है । भाभषणों 
से भी सुसज्जित है। बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि सोपे हुए रामपुरम पर पढ़ती है। बह उसके 
भिक्रद जाकर ध्यान से उसे देखती है । उसका सुख प्रसन्‍नता से खिल उठता है । यध जरुदी मे 
भवन में क्ौठ जाती है और फिर शीघ्र ही बॉदर आती है। शा उसके साथ दृद्डेचिरि और 
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भातत तथा कृष्णव भी हैं। इृड्िचिरि की घेश-भषा भी कक्याणी के समान ही है । बालन 
कंप्णन भरी बहुसूर्य उत्तरीय श्रोर धोतियाँ पहने हुए हैं । सब सोये हुए रामपुरभ्‌ के पास 
पहुँच हें ।] 

कल्याणी (ज्ञोर से); भैया ! भेया ! 

[रामपुरम्‌ पड्मता कर उठता है। साप्तने कल्याणी, इश्चेचिरि और अपने भानजों को 
इस रूप में देखकर श्राश्चर्य-चकित दो खड़ा हो जाता है।] 

रामपुरम्‌ (कुछ देर सबको ध्याव से देखते हुए) : हैं ! यह बा, , .थद्द में क्या देख 
रत्रा है! (कल्याणी से) फल्याणी ... ...तुम कल्याणी ही हो न? (हड्डेचिरि से) इद्धिचिरि, 
(भानजं से) घालन, कृष्णभ, तुम सम 

कक्याणी : हाँ, हाँ, भया, में तुभ्दारी बदन हूँ, (इड्टिचिरि की ओर संकेत करके) यह 
गेरी भाभी । (बालन, क़ृष्णन की ओर संकेत करके) ये तुम्हारे भानजे । 

रामपुरणस (उसी भ्रकार आश्वय से) ; पर तुम सबकी थह्द फैसी वेश-भंषा 

कंस्थाणी : और तुम्हारी केसी ! 

रामपुरम : जंसी सदा रहती थी । 

दृष्िचिरि : शरीर दमारों जेसी इस समय होनी चाहिए । 

शामपुरम : में स्वप्न तो नहीं देख रहा हैं ! नाव तो मह्ठीं डूब गई १ में किसी दूसो 
लोक को तो भहीं पहुँच गया 

कण्याणी : नहीं भेया, तुम अपने गाँव आस्लेपे में ही हो। (भवन की ओर संकेत करके) 
यह तुम्धारा भयत्र है । हम सब तुम्दारे कुटुम्वी दें । 

रामपुरम ; (उसी प्रकार के हुवर में) पर मेरा तो भव नहीं, सॉपड़ा था। जय 
कला रात को में लौटकर झाया और श्रपना मोपड़ा तथा तुम सबको यहाँ भहीं पाया सथ 
सोचा पियौगान्त घाटक की यथनिका भी गिर गई । थक गया था, सद़क पर पढ़ गया और 
सौचा प्रातःकांत पता कगराऊँगा। 

याज़न : पर मेंने तो आपको खिखा था कि आपके जाने के कुछ दिन पश्चात्‌ ही यहाँ 
राज -कर्मचारी आगे और उन्होंने हम सबको सुसपूर्थक एक दूसरे भाड़े के गुंह में रख कर हारे 
आपके के स्थान पर थद्द समकास सभाना भारम्भ किया है । 

रामपुरस, (और भराश्यभ से) ; तुमने भुझे लिखा था ? पके तुसमें से किसी का पत्र 
नहीं मिला; बरस में तो तुम जोरों की कोई भी सूचना न सिखने के कारण बंढ्ा चिन्तित था, 
और भार-गार तुम्हें पत्र सिखने के क्षिपु लिखता था। 

कृष्ण : पश्र तो आपका भी हमें नहीं मिक्ा, परन्तु राज-फर्सचारी सदा कहते रहते 
में कि झाप बढ़े सुख से राजधानी में हैं झोर हसोलिए पत्र नहीं. लिख रहे हैं कि वहाँ झापको 
साहित्यिक कार्यों के कारण पंणा-मर भी अचकावा नहीं मिक्ष रहा है, पर आपके आज के दुर्शान 
में जाग पदता मै कि भाष तो पैसे ही रहे जैसे मर्दों से गये थे । 

रामपुरम (विधारते हुए) । समझा, सब-कुछु समफ गया। यहाँ से जाते समय सॉब॑ 
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में महाराज ने भ्राज्ञा दी थी कि कोई नीका-गीत गाऊँ। मेंने सुदामा-चरित्र गाया और सहारा 
ने उसी को प्रत्यक्ष चिन्नित कर दिया। फक्ष्ण रात-भर में सुदामा के भवग की रचना फरपे फी 
शक्ति रखते थे, अतः उन्दाने जो एक राध्रि में किया था, यह हमारे भद्दाराज को करने गे छ 
महीने लग गए । इसीलिए बार-बार मेरे आज्ञा मॉगने पर भी उन्होंने प्रुके 'प्राने नहीं दिया । 

कण्याणी (असन्नता से) : ऐसा |! ती इस्ीजिए आपको अन्हींमे उसी प्रकार विदा 
भी किया जेसे क्रष्ण ने सुदामा को किय्रा था। (कुछ रुकफर) अच्छा 'शब पल्िये सौतर, और 
विदा कीजिये इस दरिद्र वेश को । 

[शमपुरम सिर झुका कर कुछ सोचने लगता है । कुछ देर निस्तव्घता ] 

इंड्डिचिरि : क्या सोच रहे हेँ, नाथ ! भ्रापको बद्दन ने सुझे भी अपने घर से वुजावार 
झापके घर में रख दिया है भ्ोर आप फ़पने घर में जाने पर ही विचार कर रहे हें । 

फल्याणी : हों, चत्तो, तचतल्रो सोच क्या रहे हो ? 

रामपुरस (गम्मीरता से पिचारते हुए) : में सोच गहा है. कि महाराज ने तो वह किया 
जओ उनके योग्य था, पर यह नया जीवन क्या गेरे योग्य होगा। में दरिद्रता की पिपत्ति से 
अवश्य असित रहा हैं, पर अय पाप से तो मे प्रत जाऊँगा ? जब धन, ऐेश्वय नहीं रहता, तख 
कष्ट ही रहता है, पर जकड़न नहीं । थे घस्तुए' जकड़' कर कवि की स्पतत्पता को मष्ट तो न कर 
देंगी , जिसकी ऐहिक कामनाएु' पूर्ण की जाती हैं घह कामना पूर्ण करने थाक्षे का शशुगृहीत 
रहता है, पर तनाधिप आत्मा की विचिशन्न स्थिति है; यह तन की कासनाए' पूर्ण होने पर उससे 
उल्कह़ा पिमुख हो जाता है। सुमे इस समय केवल पुक पात स्मरण भा रही है। एक राजा 
से एक साहित्यिक से पूछा, तुम मेरी कब याद करते हो ९ उसने उत्तर दिया, जब सरर्णतों को 
भूक जाता हैँ, तय । 

कल्याएी ; घलों, चत्नो, भाप तो भीवषर चक्षों | धन बातों को फिर सोचगे । 

पहृड्डिचिरि: हाँ ! हाँ ! 

[रामपुरमभ का एक हाथ कक्याणी भौर दूसरा हाथ इंहिगिरि पकत्र कर उसे भीतर 
के जाती हैं । घह भनमना-सा भवन में प्रवेश फरता है। बालन भर कणन पीधे-पीसे जाते 
हैं। मवेश करते-करते रामपुरस के भुख से एक कविता की पुक पंक्ति गिकला जाती है ।] 

रामपुरस्‌ ; स्व“: खलाओं में कसे थॉप सकू गा अपना जीवन [! 


(यवं॑तिफा) 


भा सावण्क देन कम सलाम नमक #रना सपना 


१. इस नाटक के गीत दिन्दी-कबयिन्नी शान्ति सिंहल ने विशेष रूप से फिखने की 
कृपा की है। (शेसफ) 


विश्वामित्री 


ध्य नि - ना द के ) 





चन्द्रवदन मेहता 


जलतरंग में सारे गामापा धा तीखा 

नढ़ी : कितना सुन्दर प्रदेश है। भरे उठो, उठी, हाँ, हाँ, पत्ती बेचारे उड़ गए । 
अ्राफाश म॑ घूपते हुए सेरे सामने तिरस्कार की वर्षा करने घाले यह प॑खें कौ फडफद्ाइट कत्रों 
कर रहे द्वी  मष्स में धूप से व्याकुल होकर जब तुम्दारा गला सूखेगा, तब भ्रपना कठ शीतल 
करने के लिए सो मेंरे पास दी भाओ्रोगे न ) नहीं तरुवर, दस तरद मत काँपो । लो में तुम्दारी 
प्रदक्षिणा करके जा रही हूँ। में कोई गंगा नहीं और मे पहलेे-मैसी विशाज़-हुदया प्रद्गयदेश की 
पद्मा घी । में तो छीटी-सी सरिता हूँ । घर र करके बहती हुँ। भर सरिता भी नहीं । भरो 
माँ, पह तो कोई रास को भी अम सें डालने वाली एक ऐसी भरकर शिक्षा है। श्रव में गे 
कैसे बह ? मानों फोई सामने चरष्टान भा गई हो । हे भगवान , कैसे में इसकी अदक्षिणा करूँ १ 

विश्यामित्र : बस, त्‌ यहीं उधर जा भाले ! 

सदी ; कोई बोला | तुम कोन हो ? कौन बोला ? नहीं, कवाचित्‌ एकास्स में सुभे अस 
हो रहा है। नहीं तो यहाँ हस निर्जन स्थल में कौन आता | किन्सु भश्र में आगे फेसे मांगी 
मेरा तो सा्भ कुछ प्रतीत होता है। इस चद्ान को फोबसे की मेरी सासधथ्यें नहीं है । है भगवान, 
ने जाने में इस मार्ग में क्यों भाई ! 

विश्वामिंत्र । वत्से, सनोवत्त हो तो इस चद्ान को पार कर जा | तेरे प्रवाह से पवेत 
भी काँप उठ मे । 

भद्दी ; फिर ग्रह अतिष्वनि ! यह यहाँ कौन है मुक्त अकेली को ऐसा कहते वाला ! 

विश्वामिश्र मेरे पीछेन्पीडे बहती झा |! 

नदी । कित्तु कहाँ भाऊँ | तुस हो कौन ! में तो यहाँ किसी को सी नहीं देख पाती । 
मुभे क्यों भयभीत कर रहे दो | दशा रहे दी | 

जिश्वामित्र ; तुझे भागे कहाँ जाता है! 

नदी : हैं! क्या फिर! जहाँ नदी मिले वहाँ! में तो भपने सागर को खौजने निककी हूँ । ' 


7 ई> र्म॑ नशा अभिनन्द्न भन्‍य 


विश्वामिन्र : किन्तु बिना पन्‍्थ परते करत को हू दने निकली ह ! 

भी ; कबत की यात लो नहीं जानती, किल्तु अन्त मे सागर से भट होगी ही । ऐसा 
पूरा विश्यास मे । इसीलिए तो निकल्ली हूँ । 

विश्वागिश्र : बिना भाग-जियार किये, अनायाख, इस प्रकार 

नदी : सुझे मेरा अ्रभीष्ठ यर प्राप्त होगा, ऐसी मुझे टढ़ श्रद्ध। ऐ । और यही भेरा 
आाकपक झाश्यासम है। 

विश्वामित्र : भोर तुमे सदि तेरा सागर-7र नहीं मिले धो क्य। कुमारी रहेगी ? 

नदी ; में कुमारी क्यों रहूँगी ? सरस्वती को कुमारी रहने की इच्छा थी और यह 
मस्भूमि में कहीं जाकर लुप्त हो गई और जाने घरती में लगा गई या स्थर्म में उप गई । फिल्‍मु 
परिडतों की इस गारी पृथ्यी को खोज-सखोजकर निश्यास छोड़ ते भेने सुना तै-- पन्न जुप्ता 
सररवती ॥! 

विश्वामित्र : चालें, तू है तो छोटी, किन्तु बिह॒ुपी दिग्याई दवी ४ । 

नदी : इस विद्द ता का क्या कछू ? देग्वों न, खादली की भी हिम्मत तोद ऐ, ऐसी ये घट्ान 
मेरा मार्ग रोफ़े खड़ी है! भोर तुम कंसे हो ? तुमने सेरे कृदुथ की बाच जात जो दे । पर यह 
सो भताया ही गद्दी कि तुभ हो कौन १ कहाँ हो, किस जगह से बोल रहे दो १ अधना प्रगोचर 
रहकर, भुभे थोसा दे रहे हो | अब में कर्दा जाऊं ? सामने इस खड़ी शिक्षा फो जाँघने के स्लिए 
तो में व्याकुष हूँ। भरे मुझे तो बढ़ी घब्राह्ट हो रही है ! है भगवान ! आफ ! 

[भ्रत्तिस दो पाकयों के साथ धीमी-धीमी जलतरंग बजती इँ--गी सा, ,.भी सा, ,, 

(धानसा.,.।] 

नदी ; झोफ़ यह क्या  श्रभाथाप सहरसा चद्दान फट साई और मेरा भार्म खुल गया। 
धस्य विधाता | कितना रम्य और पिशाक्ष धरातल फा प्रदेश है । कया में खेशवी-फ्व्ती दौड़ती 
रहें ! अरे यह चहान आनन्द के वेग से दो भागों में बट गई है। बढ़ा शलुग्रध हुआ | मो क्या 
पीछे क्षोटकर भ्रन्‍्यवाद्‌ दूँ ९ 

विश्वापिित्र : नहीं, मेरे साथ-साथ धजती रह ! 

नदी : किन्तु तुम हो फ्रौच ? इस तरह छिपकर पझुझसे फ्यो बात कर रहे ही! मुझे दर्शत 
तो दो! 

विश्वामिश्र । धाले । 

नदी : पश्लोह ! ओोद | तुम, , ,आप, , , में आपको प्रशाम करती हूँ । 

विश्वामित्र : चिरंजीबी ही पत्से ?, ,., ..,  . . . . 

पंद्ी ; आपके आराशीर्याद से बहुत शानसन्‍्द्‌ हुआ सगवन ! और पृशंन करफे तो और 
भी भ्रपिक | किन्तु भ्रकैती तिर॑ंजीबी दौकर में क्या करूँ 

विश्वापतित्न : तेरा सौभाग्य फलदायी द्वोगा, बाले ! 

मंदी : कतार्थ हुईं, महापुरुष | आपका दशन करके शुभे बढ़ा अानर्द हुआ, किल्‍्ु 
आप इस धठ-आवेश में. , ,, .., ,, 
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निर्यासित्र : श्रोही, तो तू सुझे! पहचान गईं ! 

नदी: ग्राधिपुत्त कौशिक की पराक्रम-कथाए' तो मैंने भारतयर्ष में असंख्य मिहश्रों. 
से सुनी हैं। जिनके लाप्-पात्र से देता कॉँप उठते हैं] उन महर्षि विश्वामिनत्र को कौन नहीं 
जानता १ 

विश्वाप्तित्न : बाल तेरा कह््याग हो ! 

गद्दी ; कदाचित्‌ आपकी हपा ही से तो इस जट्टान ने मेरे क्षिण गाग बचा दिया है | 
मताभाय ! तपरोधन ! श्रापका,.. ... 

फिश्वाप्रित्र : तो तथा तुमने अपना सार्ग निश्चय कर लिया है 

नदी ; न ....., ...हीं ... .. ««- केसे करती ... ... ... अभी तो धरती की गोद में धूम 
रही हैं। यहाँ अप्रत्याशित रूप से मेंने भ्रापका आदेश सुना । 

विश्यामित्र । और तुझे ज़रा भी भय नहीं कगा । 

नदी : नहीं ! भुभे तो ऐसा खगा मानों आपके 'भ्रादेश में दूर से मेरा कोई अत्मीय 
ही गुझे छुजा रहा है। और श्रापके बचने सुनकर तो में पुलकित हो उठी हैँ । आपकी भआाशा- 
नुलार ही तो भें बहने छागी हूँ । 

विश्यागित्र : हूँ । 

नदी : में हृतना जानगी हूँ कि साभ्रप्तवी तो इसी दिशा में बह रही थी, सूर्य पुत्री ताक्षी 
भी, सौर प्रातःस्मणीय नर्मदा की कथा तो प्रस्यात्‌ ही दे । किन्तु सुझे महासागर का भर था । 

मिश्वामिन्र ; क्‍यों ! 

नदी : कौन जाने १ भन में ऐसी आशंका दोती थी कि इसके समीप जाऊँगी तो 
यह मुझे अपने आधेश में दबोच पषेगा | इसलिए अकेली हो में हुस तरफ भाई है. और आप 
मिल्ल गए । और इस तरफ फिर... -« 

विश्वामित्र : ह्‌ हर 

नही ; एदय में हृध्छाए' तो बहुत थीं कि प्रभास-तीर्थ में जाकर भगवान्‌ सोमनाथ के 
दर्शन कहाँ झधप्रा सीधी दरक्षिग-दिशा में जाकर कन्याकुमारी से मिले । और... ... ... झौर 
दयास तीथ की तो सातरा नमदा ने सुवय॑ ही पतिन्न किया है। हाँ भगवान्‌ शगु भौर सुभीरत्‌ 
सारक॑णडेय के आश्रम में जा प्रशाम करके धण्य' होता तो मेरे भाग्य में कहाँ लिखा है ? 

विश्यामित्र ; प्तीत होता है कि बातकपन में छुद्ध संस्कारों द्वारा तूमे विधा माप्त 
की हि। 

नवी ! सच पूछो तो यह आपका ही मताप है। में जानती हूँ कि सें बहुत छीटी-सी 
हैं. । मेरा वित्त ही कितना है ? पतित पाषमी गंगा-जैसा मेरा भाग्य केसे हो सकता है कि कोई 
भरशीरध प्राक्र झुझ्े भ्पने साथ के चतता | 

विश्वासिंत्र । है... . , है... «हैं, ..... ऐसी घरतु का संताप नहीं करना चाहिए । 

नदी : भहीं,,,गहीं, संत्रोप में क्यों कहूँ और अप-जेसे महर्षि के निकट ! फिल्‍्तु भाप 
इस शुअर देश में कहाँ ! थह तो भाषपने बताया ही भहीं। 
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विश्वामित्र : विचार तो भ्ृगु के आश्रम की परिक्रमा करके व्यास सोभे जा पहुँचने 
का थ्र॥ किन्तु गार्ग में ठुके बहता जात कर में हघर ग्रा गया। और फिर लाट प्रवेश की कोर्ति 
वया साधारण है १ 

नदी ; दां, मुझे किसी ने बताया था कि कितने ही पविन्न तीर्थ और किससे ही 
आश्रम यहां दें । कोई कह रदा था कि घर उने याद्ी, शान्ति देने पाली, और मोश्ष देने पात्षी 
भूमि सो यहीं दे। 

विश्वामिन्न : हाँ, थी अपश्य, किन्तु भारी की बात फोन ज्ञान सफता है ? देखो ज़रा 
धत्बी-भर के ल्षिए ०हरो; में... ... 

नदी : हां, यह तो सचझुच ही अदभुत है । यह सचसुच ही बढ़ा अवुगुत्र है। धृतनी 
दी देर में यद न जाने कर्ता छुत दी गएु। में कितनी निरिषन्त थी औौर मरे चक्के गण । 
इल तपर्वियों का फ्या टिक्राना | थाये और कोप ही भएु | तो फया में आरो थढु' ? थ्रो 
भगवाम्‌ ? 

्‌ ८ ५८ ५८ 

शूद्ी : देघी-जसी दीख रही हो किन्तु पआंखें मीच कर किसका ध्यान किया था 
रहा है 

भदी : हैं... . .फौन तूने उसे देगा है ९ 

शूद्री । फिसको ? में तो तुन्हें देश्व रही हैं । तुम्हारा घास ! 

नदी : मेरा नाप ? सच कईूँ मेरा कोई नाग नहीं दे । और भुमे नाम की थ्रापश्यकता 
हो क्या है। पर कद्ट तो, फ्या तूने उन्हें देखा है ! 

शूत्री ; मने तो किसी फो नहीं देखा । सुर्दे ही दूर से आते देगा कर पुरदाारे पास सीश 
माँगने आई हैं । 

नदी : भीख ! मेरे पास देने के लिए तो कोई वस्तु है नहीं ! 

श्री ; हीं, भहुत्त है, दोगी ! 

नदी ! पर धुम हो कौन ? यह तो बतबाओों। पेवे योग्य फोई चरतु होगी तो जझूर 
दूंगी। 

शूद्ी : ती पहले तुम फिलका ध्यान कर रही थीं ? क्‍या यह नहीं बतक्षाशोमी 

नदी ; में तो किसी का ध्यान नहीं कर रही हूँ । किल्तु एकाएंक थे अम्तर्थान धो गधु, 
इसी रहस्य की उधेद-युन में ध्यस्त थी । 

शुद्वी: पशु कोल 

नदी ; कुश-अंशीस्पनण सहातपरधी गाधिन्पुश्न विश्वामिन्र ! 

धफ्टी : मंद्र्षि पिश्वामित्र ? क्या ते यहाँ थे ? 

नदी ; हाँ, चही तो सुे यहाँ तक क्ाये । फ़िर न जाने वे कहां क्ञोप हो धपु | 

शहरी! करंयाणी कितना शुभ समाचार तुसने सुझे दिया है। में हैँ सूर्धंशी इचनाऊु- 
हल्ीत्पपण निधन राजा के पुत्र सत्यवतत की अमेपत्नी । जैवशात मैरे पत्ति में जदावि वशिव्ट 
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की भाय एक दिन भूत में सार दी । भोर इससे उन्हें अभिशाप लगा। 

गदी : यह तू क्या कद रही है ? क्‍या सचझुच ! 

शूद्दी : देश में शक्काज्ञ पदा हुआ था। मदर्षि विश्वामित्र तप करने गये [हुए थे । 
उनकी पत्नी ओर पुत्र हमारे आ्राश्नस में थे । हमने कठिन समय में उनका निर्माह किया और 
एसी फाम में यह भूल दो गई । 

नदी : तो यह शाप क्या था ( 

शूद्वी ; कि गेरा पत्ति सत्यप्रंत्त यद्दी चन में चाण्याल बन कर रहेगा ? सब क्लोग उसे 
जिशंफु कफ कर सम्बोधित करते में । 

नदी : 4 भगपान्र | 

शूद्वी : देवि, मेरी कथा अभी अधूरी है | राजपुन्र सत्यत्रत ने पीछे तप किया, यज्ञ 
किए । फिन्तु चाण्याल कर्म-कांड नहीं कर सकता, ऐसा कद्द कर ब्रादणों ने उसको अ्रत्यन्त 
फुछप श्रीर कृप्णवर्ण बना दिया । और अब उप्तका रूप पिशाघ से भी भयंकर हो गया है । 

नद्ठी : और तू उनके पास रह कर उनकी सेवा कर रही है ? 

शूद्वी ः श्राय स्त्री के यथार्थ धर्म फा पालन कर रही है। पिर थे त्रांडाल, हम शूत्, 
हप्कों ग्रज्च-कार्य करने का श्रधिकार ही कहाँ है देवि! आपके पत्रिश्न जक्ष को मस्तक पर 
चढ़ाकर, , ,भापके घरणों सें....... , .. 

तंगी : महीं, नहीं, ... . . तू धीरज रख । क्‍या भहर्षि विश्वामित्र इस कथा से 


शूप्री : में तो कुछ नहीं जानती, पर ऐसे मद्माशानी इस बात से अ्रजाम सो फेसे रह 
भकते हैं ९ 

नही ; होगा । परन्तु बह केसे हो | श्रभी तो यहीं ये और श्रथ अन्तर्घधान हो गए । 
तू. दुग्यी है, से 'अधश्य तेरा कल्याण करंगे । 

शूदी : यह देखी देति, तुम यहाँ आई ओर इतसे से ही यद्द दृर्धा कुर फिर से तिकक्त 
भाये, नहीं तो पश्चनयूमि मरु-सूमि के समान पढ़ी थी। कोई हमारे पास नहीं ददरता था। 
फोह भी हमें कर्म काणड नहीं कराता था। भरे, हम तो फर्म से चाण्यात हुप थे । जो जन्म से 
वारदात होंगे उसकी क्या गति द्ोगी ? ओफ !! 

सदी ; शात्त ही बहत ! शात्त हों | भरे थह केला चसवकार है | 

शूत्री : हाँ, हाँ, धरती दृरी-भरी हो रही है। पच्चों में फॉपते भा रही हैं । 

नदी : दूर महर्षि विज़लाई देते हैं ! कितने सुन्दर दीख पड़ते हैं | तू मेरे साथ 
झतरी चक्त ! 

| पहले अल्लतरंग की एक सारस गत पीछे धीरे-धीरे थक्ष के मन्‍्तों का 
उध्थारण ] 
प्रशकर्ता : (सत्र में)! ४* प्ज़ापतये स्वाद | »* हत्दाय स्वादा । 
पक अरये स्वाहा | »+ सोसाय' स्वाहा 
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विश्वामित्र : में कोशिक गापिपुत्र हैं । अपने सौ वर्ष के चपोबज्ञ से रुतर्गाधिपत्ति 
एनद्र को इस एथवी पर अपने साथ वाद-पिचाद करने के छिए आदाव वर रहा हैं । 

यज्ञकर्ता : भो इन्द्र ! दृह्ागच्यु, इठ तिष्ठ गा... ... 

विशामित्र : अहम प्रशाहिम ! में कौशिक, गाभिपुश्न, विश्वासिन्र है । थी पर प्रथ्बी 
के बीच में, निर्तीर्ण झ्राक्ाश में दिशा-फाल के गेदन करने फा संकर्य कर रहा हूं । और 
देवाधिदेव दून्‍्दह' को श्राकाशवाणी द्वारा संजाई में अश्रनुकूदा होने के लिए आवागन कर 
रहा हूँ । 

यज्ञकर्ता : इनकम शायात्यामि,.. ... 

विशामिन्र : में सोमग्ंशो पुरुरता का पुत्र, विजय-दुल के कृशिक राजा का गपीन और 
कुशाम्ब राजा का पौम़ तथा गाधिराण का पुप्न पिश्वामित्र सपने गपोबल के सामर्थ्य से दैपाधि- 
देख इृम्द्र का थश्राज्वान कर रहा है । 

इन्द्र । पिश्वामिनत्र ! शिध्या साहस करने का कोई प्रयोजन नहीं है। रा राध्यप्रत्त 
थ्रिशंकु को उसके ही कर्म से चांडाल पद मित्रा है। धांडाल रब में प्रवेश नहीं करे सकता । 
ब्य्थ फा प्रयत्त सत करो, विश्वामित्र ! 

त्रिशंक़ : महपिं विश्वामित्र, अपने कर्म का फल में भोग चुका हैं। अपने पापों का 
मैंने प्रायक्षित्त कर लिया है भोर कष्साध्य महायक्ष करने का में प्रयत्न कर रहा हैं। किन्सु कोई 
प्रादाण मुझे कम काश से सहायता देने के लिए उद्मत नहीं है । शेंर यज्ञ भे पुरोहित-पद का 
कीई स्वीकार नहीं कर रद्दा है । 

इन्त्ू ; विश्वामिश्र, चांडाल फो यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। व्यर्थ ही सुंभ हस 
ममत्व का पोषण मत करो। 

प्रिशेक्ष : प्रभु, सदर्षि विश्वामित्र, 'वाएडाला के अतिरिक्त सथ कोई प्शोषस्मुक्त हो 
सकते हैं, फिनु में हैं शापित चागवाज ! हुस जन्म में मेरी फिसी भी उपाय से मुक्ति नहीं है । 

विश्वासित्र : सघता, देखाधिवेव इन्हू ! थहू स्थाय नहीं दे अ्रस्याय है। शपर्ग की 
लधमी, स्वर्ग की समृद्धि, धपर्ग का ऐेश्र्य सब कुछ समुग्य के क्षिए हो साध्य होना चाहिए भ्रीर 
साध्य है | 

हम  सर्ग के थम-नियमों की 'अर्चा करना तुम मलुण्यों की उधित नहीं दै विश्या- 
मिश्र | इस विशैफु की असिज्ञापा ममत्धपूर्णा है। इसको पुष्ट करगा व्यर्थ है । 

त्रिशंकु : मदर्षि, सेंने सौ-सो यश किए हैं। मैंते अमेफक प्रका को प्रायश्रिश-पिंधि 
समाप्त की है। मेंने वर्षों तक मिम्न-मिन्‍्न प्रकार से तप किप्‌ हैं। क्या इनके किसी फंसा का 
मुझे कोई अधिकार नहीं है। बया संचित और सस्कर्मों का कोई भी शुभ फल नहीं »ै ? 

विश्वामित्र । शंची पति मदेख | धाणएदाल की गति पाने वाज़े इस ब्यक्ति के सर -संखित 
फत के आधार पर में आपसे प्रार्धना करता हूँ कि इसको स्वर्ग में प्रधेश करने की अनुगाति 
दीजिए । 

इल्ड ; विश्वा्सित्र, भह तहीं हो सकता । भीर उस परे ग्रह चाएडाक सिर्शक रादेह 
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स्वर्ग का सुख भोगे ? देह तो माशवात्र्‌ हे, यह तो आप-जसे विद्वान जानते ही हैं। स्वर्ग में 
संदेश नियाप करना एकबम झराबय, असम्भव और अकल्पनीय है। हाँ, तो आप यह 
दुराप्रद त्याग द्‌। में इस सम्बन्ध में शोर कोई बातचीत नहीं करना चाहता । 

विश्वामित्र : मबधा, देपेखख, महेन्द्र, स्त्रगाविपति इन्द्र | 

[ इन्द्र की अतिध्यनि और तिरस्कारयुक्त हास्य दूर से 
सुनाई दे रहा है | 

शूद्री : यह भव्य मूर्ति | महपिं विशवामित्र ! 

नदी : हाँ, तू ज़रा शान्त रह । 

शूद्री इनका दर्शन करके में कृंतार्थ हो गईं। चिश्काल से इनकी प्रतीक्षा थी । जाऊँ 
हमके घरणों में सिर रख दूं । 

नदी : नहीं, अ्रभी नही । प्रसन्‍तचितस ये यहीं तुझे आशीर्वाद दंगे। 

किग्तु अभी शान्त रह | सहर्षि गम्भीर मनोस॑न्थन में सम्न हैं। ज्ञात होता है इन्ज 
मे इनका अपमान किया है। 

शूद्री : कितना सुन्दर भव्य रूप है। कितनी दिव्य कानित । सम्रुच्त तप का प्रभाव 
भ्रदूभुत दे ! 

नयी : और इससे भी शपिक दै हनका भनोबल्न | किस प्रकार मेरे ससीप से क्ण- 
भर में यहां आकर शूद्ध को सद्दायता देने के लिए. तत्पर हो गए हैं। ऐसा मालूम होता ऐ 
शनन्‍्तर और काल इस दोनों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। 

शूद्वी : फिसी भी झुनि का ऐसा प्रचणद रूप तो मैंने कभी भहीं देखा था। क्‍या कोई 
भयंकर धदना होने पाली है ! 

नदी : तू श्रभी शान्त रह | और देख महर्षि की चिन्तन-समाधि श्ाल्मस्य क्रो मरोड़- 
कर प्रज्म्यश्चित होती हुई भके दिखाई दे रदी है ! 

विखामिन्त : घध्से | 

लदी : क्या आपने भभे बुलाया! महाभाग 

विश्लामित्र : सरिता पविन्न भौर निर्मल जखत से बहती चल | मज्तिन और नीरस इस 
भूमि को फिर स्वच्छ, पवित्र और संजीवनमय कर मे | फक्ष, छू और फू्ों से सुधासित कर 
हे । नाना प्रकार की भंजरियों से भूषिस कर और उदार हृवय के पुरुषों से युक्त कर दे । 

भेददी । जो शआाज्ञा 

विश्वामित्र । राजा परिशेक्ु, स था के धाभो | छुम्द्दारा यज्ञ कार्य करने के जिए कोई 
तश्पर नहीं है तो चिल्ता मत करो | में तुम्हारा अध्ययु बनँगा। ऋत्यिजों, पक्ष के ईभरग को 
जता दो | घत रसो और यज्ञ-का् आरम्भ करो ! 

गशकर्ता ; ओो भू: स्वाहा | भो धुंधः धवाहा। ओ रुव। स्वाहा । भझों भूझु थः स्व: 
स्वाहा । 


पिश्नामरित्र : में विश्वामित्र हूँ । सब ऋषियों को हुस यश्ञ-कार्य में उपस्थित होने के 
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लिए निमन्न्रित करता हैँ । यशु-माग का श्रामम्त्रण स्वीकार करो ! श्राओं ऋषिवरों, तपोधन ! 
श्राओ | 

णक आपयाज़ : यज्ञ करने बाला शूब्र है । यज्ञ कराने घाजा क्षत्रिय ! देवता यश-भाग 
स्वीकार नहीं फरेंगे । भाक्षणो, बहाँ मत जाओ | एस यज्ञ से प्रिशंकु स्थर्)य से कभी नहीं जा 
मकता | 

गक आनाज्ञ : सतिश्रष्ठ विशामिन्न ! घाद्ण के अतिरिंक कोई थज़ नहीं करा सफता ! 
एस नियम को तुम भंग कर रहे हो ! 

विश्वामित्र : ऋषिपरों, जन्म देवाधीग है | किन्तु पौरुष मेरे श्रधीन हैं | शहर भी यदि 
संकल्प करता है तो अह्य को पा सकता है ! में झपने पौझूुष से अशक्य को शक्ष्य बना दूं गा । 
आत्तियों, मत्र-काय आरम्भ फरो ! 

यज़कर्ता : और झग्निमीले पुरोहित यशार्य देवशस्विदाम्‌ । छोतारं रगधारमम ॥ 

निश्वामित्र : में कीशिक गाधिपुत्र विश्वासित्र हूँ। अन्य ऋषि-गुनियों के उपसित ने होने 
पर भी शपरत तप के बता से ब्रिशंक को स्वर्ग में सेभने का राकज्प करता हू ! 

यज्ञकर्ता । श्रसी स्वर्गाय क्ोकांथ स्थादा ! 

विशामित्र ; जो भी विशुद्ध मन से निस्यटात्रि शापत्री प्रिश्न आत्मा और चित्त से बहा 
का ध्यान ऋरता है, चह उसका फल शीघ्र दी प्राप्य करता दै । 

यज्ञकर्ता : थो तपसे स्थाहा ! 

पिश्वामिन्न : सुनो ये प्रिशंकु लप के बस से स्वर्ग जा रहा हैलो इस्प भी दाप 
जोड़ कर जमा माँग रहे हैं । 

नदी। आँब भींच कर फ्यों खड़ी ते ? भद्दर्पि के तपोमल्त का सामथ्प देश्य [! 

[ प्रिशेकु का रुपगे के प्रप्ति भ्रयाणा | 

शूद्री : झो सगवात छत ? ..... 

हनएू ; है विश्वामित्र, सुम भंद्ागर्हित कार्य कर रदे ही जो अधम को स्वर सेशन रहे 
दो | चयडाक्ष ! तू ऊपर भा रद्दा है | हट, सोचे जा ! 

श्री: मरों सा | यह तो आकारा से उ्टा होकर पीडे णीट रहा है ! ऋब फ्यां होगा! 

नदी ; शान्त रह | सूने झभी पिश्वालिन्न के तव का अभाव नहीं देखा | देख तो सदी 
इलको तेजस्थी मुद्रा ओर इनका सब्य सहरुवरूप | ज्ञात होता है शित्र अपना तोसरा नेश्र शो 
रहे हैं । 

तिशंकु ; मेरी रक्षा फरो महर्षि, मेरा उदार करो, मेरी रक्षा करो, है अभी ! 

विश्वामिन्न : हे देधाधिदेव इृन्त्‌ । भ्ष छोड कर हसे रवीकार करो। 

इन्त्र : है क्रोमी सुनि | मह कभी सम्भव हीं होगा । सह हट छोड को । 

विश्वामित्र : दे देवाषिदेष इन्द्र | यह मात ढीक नहीं | 

हल : विश्वासित्र | यह अताचार न करो | 

विश्वापित्र है हस्त ! में हस उन्याविती वाणी के राँसे में नहीं जाते का । 
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इन्द्र : ह विश्वामित्र | ग्रबे सजी । सोद तो जाश का काश्ण हीगा । 
धिखामित्र : स्वर्ग भ्रस्पश्य केसे ! वहाँ प्रवेश-निषिद्ध क्यों 
इन्तू ; जहाँ सूर्थ-जैसे देवता घास करते दें धहाँ सबका प्रवेश केसे सम्भव है ! 
स्तञ्छु मीश में घूलि कहाँ से आा सफती है ? स्थण्ण में लोह का प्रवेश केसे होगा सत्ता ! 
दिमसशिदित गिरि-४£गों में काली शिक्षाओं का क्या काम 
विश्वामित्र : ऊपर जाझो, राजन ! 
हस्ज ! रुको, व्योग में मत आओ ! 
मिश्वामित्र ; नहीं, सुंम देव माग से चल्को | 
इन्द्र: अष्ट ही जाओ ! तुम अभी भीखे गिर जाओ ! 
विश्वामित्न + नहीं, तुम ऊपर जागो । 
इन्द्र नहीं, महीं--नीचे ! 
विश्वामित्र । ऊपर--भोर ऊपर, राजन ! 
हल : गिरो>->सिर के बल भीचे गिरी ! 
अज्ञकर्ता ; 9० अप्नये स्थाहा ! 
विश्वामिन्न । निर्मत मन से श्रक्ष का ध्यान करने वाला फल प्राप्त करता है। एकाग्र 
खिल से तप करता है, उसका सम इढ़ हो जाता है । 
यश्ञकर्ता ; अहाए स्वादा | 
विश्वामिन्न ; में नये पचशूों के द्वारा नह दी लुष्टि रचूँगा । 
यशुकर्ता : है पृथि॥्ध स्वाहा । 
त्रिश्वामिश्न : है सप्तर्षि श्र ये मण्डल; तुस सभी समुद्भव हो । 
दे तारफ मगदल ! है स्रशत्रन्मरह-पणकल ! 
यक्षकर्ता : ४ अस्तरिवाय स्वाहा । 9० झपनये सरुवादा । 
विश्वामिश्र : है नूतन स्थर्ग ! समुद्भव हो जाओी दे वर्गहीत ! सूसभ प्रिश्व ! में नये 
हश की और नई सृष्टि की रचना फरूँगा और एक नया ही युग ले 
आफ गा । 


इृलह : है मुनिभ्र ह रोकी, रोको । है भहांबल | रोकी ! 
ब्रिशंकु को रुवर्स में स्थान मितोगा | सुर्हारा तपीबक्ष भभाणित है। 
विश्यामित्र : पैच तस्व से सिर्मित शरीरधारी म झँचा होता है, त तीक्ष !' 
लिशकु के साथ उसकी परनी भी स्व ज़ायंगी 

इस । दे मुनि ! सारे देखता तुम्हारी कोपारिस से कांप उठ हैं । 

नदी । हो जा, तेयार हो, राजा प्रिशकु के साथ तेरे सब कमरों का फल सिला और 
शुत््‌ का कछंकू सिताया। , ' 

शूत्ी । कितमा चमत्कार हैं । में को क्रय पहलेल्जैंसे तैज़रवी और छुन्दर दीखते 
हारी । अर में जाकर महर्षि के धरण सपश करती हूँ | 
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नदी : पगल्नी, वह तो यहीं आ रहे हैँ | देख न ! 

विश्यामित्र : तुलद्ारा फश्याण दो | मेरा नया स्वग॑ पर ही झचल है । मेरे २ 
दु० नछात्र जेसे ही अविनाशी हैं। प्रद्षा के रे हुए ज्योतिष-चक्र के सार्ग से माहर श्राकाश सें 
रिधर दंगे | तू दिश्य देह धारण फरके देनता के सामान अमर रहगा। ऊा, पेशा कंत्याण हो। 

यक्फर्ता : 3» पूर्णादर्षिपरापत सुपूर्णापुनरापत चस्नेवब्बीक्रोशायहा हृषसूर्ज स्व 
शततक्रतों स्पाहा । 

( अलनरंग की गत बजेतो है ) 

नदी : कितना धन्‍य है जीवन ! 

पिश्वामित्र : किसका ९ 

पदी : दोनों का, शुद्र त्रिशंकु ने आपकी कृपा से रखर्ग पाया और आपने अपना 
जीचन झोज से पूणं कर लिया । 

विश्यानिशत्र : भोर तेश नहीं ? 

नदी : हां, सचमुच मेरा सी, गंगा को भगीरथ मिक्के शीर उसने दक्ष कर उपके 
पितरी को तार दिया। किन्तु मेरे नेता ऐो विश्वामिश्र ही हैं, जिम्होंने सदा के क्षिए शूद्यों को 
पार उतारा । 

पिश्वामित्र : तू जय तक सूर्य च्प्रमा हैं तव तक बहती रहेगी । भर तेरे द्वारा 
निकटवर्ती भूमि के शूड्रों का उद्धार होगा। शूद्र नीचों का भेद फक्षियुग में भी भद्दी रहेगा । 

नदी : महाराज, झुरू घुह को आपने क्रितना धन्य झोर विरस्मरणीय बना दिया । 

विश्यागिश्न : पुश्री ! 

नदी : आपने मुझे; पुत्री कहा । यह सेरा अद्दोभाग्य है। 

विश्वामित्र : हां, यहीं सेरा भ्ाश्षम था। भरदह्ाँ एक बार मेरी एक गाय सुरंभि प्रास 
के गढ़े में गिर पढ़ी और वह पाताक्ष पहुँची । अनेक क्र/ उठाकर मेंने उसे बाहर निकाला । 

सदी : कथा सो बड़ी सुन्दर जगती है । 

विश्वामिन्न ; पृथ्वी के सानवशद के समान दिसाशय के पास जा कर मैंने एक ठुकदा 
मांगा । और पाधफाचक्ष से उस गड़े को भर दिया । 

नद्दी ; किन्तु उस सुरभि का क्या हुआ 

घिश्वासमित्र । गाथ न निकक्ी, किन्तु पहाँ से सरिता के रुप में एक भद्दी निकली । 
मेंने देखा और में, . .. . 

नदी । भौर तुम उसे यहाँ के झापू, तज तो पहली सात सच है। हुद्धिता और पेश 
जहाँ भेज दो, पहीं जाती हैं। पितुसम विश्वामित्त में झापको प्रधाम करती हैँ । 

पिश्वामित्र : तेरा कंस्याण ही पत्से ( में तुकरे कञापा, किन्तु सुझे अ्रष्छा नहीं छगा । 

नही : फ्रष्छा तो क्षमा | आप फेसे हैं! इस प्रकार आपके आम में में यहाँ आई 
और सारार के पास जाने क्रगी । आपने पुत्री कह कर सेश! उपकार किया । तो बचा भेरा 
भाषा प्ररशि है 0 


विश्वामित्री (9२७ 


विश्वामित्र ; नहीं | भगीरथ के साथ चलने पर गंगा जिस प्रकार आगीरथी, कदलाई 
उसो प्रकार तू मेरे भ्राने फे कारण विश्वामिश्री के नाम से प्रसिद्ध होगी ! 

नदी : विश्वामित्र, सचशुच यह नाम सुमे प्रिय है ! 

विश्यामित्र : पुत्री विश्वामरित्री, यह तेरा सागर घर है। किन्तु उसके पास जाने से 
पहले एक चरण रुक जा, और मनोवांछित घर माँग से ! 

नदी । क्या माँग १ पात्ताल से पृथ्ची के उत्तरीय सागर को गोद तक मुझे 
सुसंस्कृत कर के, शमर बता कर आप यहाँ ले थ्राये हैं। मेरे जीधन-अवाए को आपने धन्य कर दिया । 
पुत्री हैं, तो क्या कुछु कहूँ ! 

पिश्थामिन्न : तेरा अधिकार है । 

सदी : आपने शूह्र प्रिशंकु को स्वर्ग का सुख दिया। शई सृष्टि रचने का सामथथ्य॑ 
प्रत्यक्ष कश द्वाया। केैटिन तप का सेवन किया तो श्राप ही नई सृष्टि के अधिष्ठाता वन 
जाइये न ! 

विश्वामिन्न : धत्सले, भुभे! स्वर्ग की भ्राकांक्ा नहीं है, में तो मोत्त की इच्छा 
रखता हूँ । 

नदी : कितणा रहस्यमय सत्य है। स्वर्ंमय पात्र में इस प्रकार का सत्य ढका हुआ 
रहता हैं। सगतान प्रणाम ! 

विश्यासित्र ; तेरा मोक्ष हुस सागर के साथ संगक्षमय हो। भही देखने के लिए में 
उत्सुक हैं। तुमे आशीर्वाद देने के लिए यह ऋत्विज, होता, योगी और शूद्र इधर से दोडढ़े 
आ रदे दें । इला और उसके अतिधिगणश अन्तरिक्ष में उद़ते भ्रा रहे हैं। तेरा कर्याण दो पुृश्री 
विश्वामिश्री ! 

नदी की ओर दौढ़कर सब ; 
उै० शत भवति शतायुे पुरुषः शरतर्द्रिय भायुरेवेन्ट्रियं वीयेवान्हान्धति । 
| ध्वनि-विलोपन | 
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भविष्यक्रष्टा' 


दिलीपकुमार रंग 


हमारी गहनतम आकांक्षाएं अदृश्य पड़ी रहती हैं 

जैसे वृत्त की मुस्य जड़ें हृश्यमान धरती में समाधिस्थ रहती हैं 

चेतन-जगत्‌ के प्रतिमा-पुजक--थे तो उत्सुक रहते हैं 

भौतिफ वस्तुओं के लिए---बस वे तो फूलों पर ही प्राण न्योछावर करते हैं । 


पर उन वस्तुओं से बिलग होकर, जिनकी उपेन्ता हमारी एन्द्रियाँ करेंगी, 
सभी सोद्य-विभूतियां का हुत गति से अन्त नहीं हो जायगा 

जो जीवन-रस से ही पोषित द्ोती हैं ? निगूद अन्तरतम को 

आस्थीकार करते हुए कौन यह आशा करेगा 


कि ज्ञान में अभिवृद्धि हो ९-० सतकेता द्वारा इतना तो जान लेना चाहिए 
कि आनस की नन्‍दीं चिनगारियोँ अन्त में बुक जाती हें 

(जिस प्रकार अत्यधिक परिश्रम द्वारा धुं धत्षी शँख अन्धी हो जाती है) 
और आनन्द फे सूर्यभुखी पृष्प भुरका जाते हैं. और अन्धकार छा जाता है॥ 


इस नास्तिक विज्ञान-युग में तुम्हारा जन्म हुआ, है मित्र ! 
तुमसे कल्पता-भिश्र को आसन्त्रित करने का साहस था 
हमारी दयनीय प्रकाश-धाती का अन्त हो गया--« 

गह सब हमारे तामसी पिल्लास फी ही कृपा है ! 


दुष्भ्राप्य, सत्य और साहसी सूध्सदृष्टि से सम्पन्न होकर तुसने फ्ॉककर देखा 
जीवन का आनन्द-विहीन मिथ्या-खेल--वतहाँ खित्ताड़ी सूर्य के स्वर्ण को 
जुगलुओं के प्रफाश-विन्‍्दु समझ भैठे थे जो असीम भंधकार में फिलमिक्षात हैं । 


| इंग्रजी से अनूदित 


५९२ मृच्शी अभ्रभिवन्‍द न पभ्य 


किसने तुम्हारा यह सूल्यांकय किया कि तुम केबल 

बुद्धि के सुयोग्य पुत्र हो और वही देखते हो जिसे चरस चन्तु देख पाते हैं 
गोधूत्रि-बेला का तुम्हारा म्व'न नो आन बाली उपा का स्वप्न था 

आत्मा का खोया हुआ हृश्यपदट--आत्मा का पुनरागमन ! 


सजन ' 
उमाशंकर योशी 


धरती भराती है, अखबर बज के-से आधात से । 

गगन का सूथ विचलित हो गया क्या ? अचल »'ग डोल रहे हैं । 
कूम' फरवट बदल रहा है, अकाल समय ही कया शेषनाग सरकने लगा ? 
घुओं और शंघफार उगलने बाला महाप्रतय-बायु बहने लगा । 
पुनः वितिजरखा वहाँ प्रकट ह३--फेसी अग्निछुदा ९ 

निरन्तर धक्‌-धक करती हुई प्रचरष्ठ अग्नि चगकने क्षगी 

पीली और रफ्तवरण ज्वालाजटा जिसकी भ्रभा विद्य त-सी है 
स्फुटित होती है और उड़ती है 

दिगन्त तक पव॑त अग्नि-रस उगलकर फेंक रहा है 

समय बीत गया, वह अग्नि रस शान्त हुआ और ठिठ्ुर गया 
क्रमश: गगन की सेघघारा का अभिषेक प्राप्त करते 

बह अग्नि-रस गठुल मत्तिका स्वरूप हो गया 

और इसमें से सहसा फूट निकला 

अही नला-सा सभ्य अंकुर, कली फूटी और खिली 

फिर अ्रपुल्ल दल पुष्प हँसने लगा 

जैस स्वयं ज्वालागुखी हँस पड़ी 

यही केबल मेरी आशा थी, अहा, 

बल से बहुत सुखी हूं । 


३ गुजराती से अन्त 


मेघदूत ' 


शमगा ॥ीतग 


न में शलकापरी में रहती हूं 
न मेरे सहलों में चित्र हे 
इन्द्रधनु५-जैसे 


न यहाँ फूलों से लगे मन्दार £ 
ले सशोबर हैं 
जिनकी हीरों से जड़ी हुई सींढ़ियां हो । 


न यहाँ हंस हैं, न मानसराबर 
झौर न कोई सुनहरा कमल है 
जिसके मृणाल नीलम-जद हों | 


न चमेली है, न अशोक के फूल 

न फेसर के पौध, 

फिर भी एक विरहिणी बक्ष-प्रिया के समान ही 
किसी थक्ष की बाद जोह रही है। 


और चाहे यक्ष के समान 
बनवासी होकर राभगिरि की ओर 
मेरे साजन से प्रस्थान नहीं किया+-- 


पर फिर भी यज्ञ के समान 
मिलना और दशन करना 


॥ पंजाबी से अनूदित 


कह प्‌ हू रेप 


नसकी पहुंच से दूर रह। ! 


और, ओ मध, तुम आज्ञ बेठ गए 
मेरे बातायनम में आकर 

फहया थक्ष के सभान ही भेजा है 
उसने भी तुम्हें दूत बनाकर ! 


४, राष्ट्रभापा 





कंल्ाफ्ट 


मैशणा शरण थष्ण 


बेठे। विविध विपय-निष्णात 
आज कहानी ही होन दो, 
लो, यह एका तात ' 


धुगो कलापट कथासृश्र से 
ऋकलिते कल्पना कंतिं, 

भंग करे सौ सुर-चार्पा को 
रंगों फी बरसात ! 


अंजती रह, तुम्हारी वाश्पी 
त्रीणा-ररी विख्यात, 

बसे आप बीती-सी आह! ! 
परबीती भी बात ! 


जन्मे व में देत्य-भवन से 
अमर सुधा अवदात, 

स्वपुरुष उसके लिए प्रकृति के 
मेक सथ उस्पात ! 


खेले ऋड़ियों से धड़ियों तक 
ऋरमर कंफाबात, 

भुज्ञा जाये फकभोर हृदय फो 
धात और प्रतिघात । 


कंदे उधर कुतियों का संकट, 


997० गन्‍्शा श्रम चर्च पर! 


इधर हमारी रात, 

भरे ० कक च् 
वाक उठे हम देग्य र्वप्ग-सा, 
पात्र नया प्रभात ! 


निर्माण-काञ 


तुभिन्रागरू न पन्‍त 


लो, आज भरोखों से पढ़कर 
फिर देव दूत आते भीतर 
सुरघनुओं के स्मित पंख खोल 
सब स्वप्न उतरते जन भू पर ! 


शंग-रंग के छात्रा जहादों-सी 
आभा-पंखड़्यों पड़ती फर, 

फिर मनोलाहरियों पर तिरतीं 
ब्रिम्बित सुर-अप्सरियों निःस्व॒र ! 


यह, रे भू फा निर्माण-काल 
हँसता गव जीवन अरुणीदथ, 
भें रही जन्म नव मानवता 
अब सब मलुजता होती क्षय ! 


घू-धू फर जलता ज्ीणें ञ्षणत 
लिपटा ज्वाला में जन अंतर, 
तम के पवेत पर टूट रही 
बिद्य त्‌ प्रपात-सी ज्योति प्रखर ! 


संघर्भण पर कट संघर्षण, 
यह वैबिक भौतिक भूष॑पन, 
उद्द लित जननन का समुद्र, 


कातक पम्प न्धिफ' आपात पयदीडथ 


9४२ 


गबन्शा ब्र|/िवच्रष पन्‍त 


ढह रहे अन्ध विश्वास शरग 
युग बदल रहा, यह बदह्य अहूत | 
फिर शिग्पर विरंतन रह चिप 
यह विश्व संचरण २ नतस 


बज रहे घंटियां-से तरुदल 

छाति ज्याल परतवित जग जीवन 
सन ज्योति चरण बर गहा सजन 
फिर पुष्प वृद्धि कश्त सुरगश | 


अअय स्वर्ण ग्रत्रित ४ अंतनभ 
भरने नोरब शोभा गिमर 
अचतारित हो रही रूद्म शपित 
फिर मौन गुजरित उर पांबर | 


भभता प्रकाश तम-बाँही भें 
भुर मानव तने करने धारण 
फिर जीक-चतना *गर्भूमि 
भूरात। कर रह परिश्भर ! 


माला 


ऑचारायण चतुर्वेदी श्रीपरः 


९ 
चुन-चुन कामल पुसुम प्रेम से, मैंन मन सें किया विचार 
उसकी भाला गू थ चाब से पहनाऊँ प्रियततम को हार | 
नवत्ञ निधादी, मत्त मालती और ज़ुद्दी के कोमल फूल 
कृष्-प्रिय कदभ्ब के गुरुछे जो उपजें कालिदी कूल । 
शर्मीक्षी गुलाब की कलियाँ थीं क्रितनी अनगिनत चुनीं । 
फूलों की भदरानी चम्पा इन सबकी सिरताज बनी। 
सौरभ और स्वरूप के कारण जो-जो प्रिय के थे अनुरूप 
नन्‍्हें-उन्हें एकत्रित करके गू थी माला परम अनूप । 

हु 


है| 


मनोहारिणी माला मेरी फिलने श्रम से हुईं तथार ! 

यही खलबकी भची हृदय में कब ऐगी प्रियतम' का हार ! 
बड़े यत्त से रख छोड़ी है छिड़क अमोध प्रेम का नीर, 
करतीं श्रधखिलीं पटीं स्विलखिला मेरा पेख यत्न गम्भीर, 
ये आशा के कुसुम | तुम्हारा बिन पाए दुशेन अनुराग 
निश्चय ही कुम्हला जानेंगे गंधहीम हो छीन पराग । 
कुम्हला जानेगी यह माला, ही बेगी यह आभाद्दीन 
झविवाहित-विधवा कन्या-सी हो जावेगी क्या यह दीस 


रे 


अधिवाधहित विधवा कन्या-सी, उस कंन्या-सी जिसका भन 
ब्रिता विवाह, अमत्य भाव से प्रिय के धरन हुआ अपन | 
जिसने कभी नहीं कर पाएं प्रिय दरोन से तृष्त मंवन 


62 


गन्शी अमिबन्दध वन्‍थ 


जिसकी अनुभव हुआ ने करता होता प्रिय का सालिंगन | 
शद सत्सु का जान ने पापा जिसने सरल देदय कारन 
जियकी हृद4-कली ग़ुझाई प्रेग-भागु के दृशच विन | 
उसलही एसी मात्रा तेरी होगी श्रीवर ! आभा-दीन 
अविलाधित विधवा राधा-शी रह जानेगी हा। हा | दीन । 


अं नाइक जय 8७ म.. आमानममा. 


“ कूल जे 


काने गीत तुम आज लिखोगे 


गालफृष्ण शर्मा नित्य! 


१ 


'कीन गीत तुम आज लिखोगे, मेरे कि रसखान (९? 
यो तुग पूछ उठे ग्रीचक-से, ओ मेरे भहु प्राण, 

फिर पूछा कि लिटाकर मुकको गोदी में थीं आज, 
बं)से जिखय पाओगे बोलो, कवि भेरे सिरताज ९ 
सजन, तुम्हारे इन वबचनों फो सुनकर में चुपचाप, 
बस, रह गया देखता ही तव मुख सौन्दर्य अमाप |। 


४ 
६ 


मेन तब नयनों में निरवी अपनी जीवन साध, 

मैंने तब श्रीमुख में पेखी, निज अलुरक्ति अ्रगाघ, 

प्राण, देखने दो तो फिर से थे निज लोचन लोल ! 
कया भर लाए हो इनमें तुम, मेरे प्राण अमोत्ष 
आओ, लजाकर मत भू दो निज स्वप्निल भयन, सुजान, 
मुझे काँक लेने दो इनकी गहराई में, प्राण ॥| 


रे 


मेरी अन्म-जन्म की स्मृतियां तब श्रम रहीं विशजञ, 

तथ नथनों में एकत्रित है मेरा स्वप्न-समाज, 

मताक रही है मम प्रपू्शतता इसमें अति निःशंक, 

मम स्ापण भी इनमें है, ओ भेरे अ्रकर्तंक ! 

तुम मम ग्राण, हृदय छुम मेरे, तुम मम श्वासो्छवास, 
तुम मस भाराधना, साधना, तुम से रे विश्वास! 


मून्शी अधियनदच भरत 
(४ 


सुनो वहाँ से ले आए हो यह मुरत्र इतना शान्त, 
इतना सुन्दर, मौम्य, मनोहर, बोली मेर काम्त, 

यह मुख जिसके दशन हित में भठका देश-विदेश, 
जिसे खोजने हग में कांई प्री, अहो प्राणेश, 

वह गुर्च, वह तब मधुर-धुर मुख, लिये प्यार सगु?, 
प्रिय, आया ह सम अपरों को निकट आज हिय द्वार ॥ 


री 


क्‍यों पूल्ली हो, कौन गीत में आज लिखेगा, प्राण, 
जब भेरी कविता की रानी सम्मुख र भुद्सान 
क्या हैं मेरे गीत ? फह्ो तो, क्या मेरा रस राग ? 
मेरा अभिव्यंजन तो है बस तब गुखख-कगल-पराग ! 
मम गीतों का यही एक है केवल गायल भार, 

कि हैं अनूठे गेर साजस, अनुपम उनका प्यार ! 


तुम्हारी आरती 


धगकुगार को 


बन्दना के विनत नयनों में तुम्हारी आरती है । 
थे तुम्हारा नाम बापू ! धन्य मेरी भारती है ॥ 


पहन सदियां की कठिन बेड़ी, समय जब चल रहा था; 
हंदय में गहरा अधेरा साँस बन कर पत्र रहा था, 
बदासता का शाप आार्णा को जला कर जल रहा था ; 
आ। गये तुम इस तरह जैसे कि सूर्थ निकल रहा था, 


बिश्व-भर के पूरे में ऊपा प्रकाश सेवारती है । 
वन्‍्दना के विनत नयनों में तुम्हारी आरती है ॥ 


चल पे जिस ओर तुम, बह पथ हुआ है. राज-पथ-सा; 
जो किया संकेत तुमने बह हुआ जग फो शपथ-सां, 
विरति वह थी जो कि जग पर सम्पदाए' बारती है | 
बंदना के विनत नयमों में तुम्हारी आरती है।। 


तुम नहीं हो पर तुम्हारा प्रणं सजग है पेश-भर में; 
आज है स्वाधीनता का घ्वज हमारे मुक्त कर में, 

हो गये परिणत सभी अभिशाप जैसे दिज्य बर में; 
आज साहस और पामता है सिखिल भिर्भीक स्वर में, 


किन्तु अतिध्यनि गृु'ज ध्वनि को बार-बार पुकारती है| 
बंदना के बिनत नथर्ती में तुम्हारी आरती है। 


आह्वान 


पण्पये 


थ्रो जी तुभ वाले, 

श्रो जो तुम जयाग । 

आ जो तुम अंधकार भें पिरणों के, उभार, 

ओ जो तुम चुढ़ी नसों में गय्य खून की २पतार, 

ओ जो तुम जग में अमरता के सलृत फिर एक बार, 
ओ जो तुम मो विध्य॑सों पर एक ब्यंग की गुशफान, 
तुम्हारे ही लिए वो प़ठता है मरा फुछ्मम, 

खुलती हैं भेरी ज्ञ बान, 

आओ जो तुभ ताज, 

ओ जो तुम अवान ! 


ओ्रो जो तुभ सुन सकते ही अज्ञात की पुकार, 
ओ जो तुम सुन सकते ही आते वाली सदियों की मंफार , 
शो जो तुम नये जीवन, गये संसार के स्वागतकार, 
औो जो तुम सपना देखते हो बनाने का एक गया इन्सान, 
तुम्हारे ही लिए तो उठता है मर फ़लम, 
के दे मेरी जबान, 
जो तुम ताजे, 
ओओ जो तुम जचान | 


आओ जो तुम हो जाते ही खूबसूरती पर निसार, 

औओ जो तुम अपने सीलों में ले के चक्तते हो संगार, 

ओ ओ तुम अपने दर्द को बसा देते हो गीतों की गा जार, 
ओ जो तुम जुदा दिलों को मि्षा देंते हो छेड्टकर एक ताल, 
तुम्हारे ही दिए तो उठता है मेरा फ़लभ, 
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खुलती है मेरी ज़बान, 
-ओ जो तुम ताज, 
ओ जो तुम जधथान ! 


आ जो तुम बॉधकर चलते हो हिम्गत का हथियार, 

ओ जो तुम फरत हो गुसीबतों व शुश्किलों का शिकार, 

शो जो तुम मौत के साथ करते हो ग्विलयार, 

आ जो तुम अपने अः8ास से डश देते हो मरघटों का सुनसान, 
भर देते हो मुर्दो में जान, 

ओ जो तुम उठाते हो नारा--उत्थान, पुनरुत्थान, अभ्युत्थान, 
तुम्द्ा ही लिए तो लठता है मेरा कलम, 

धुलती ४ भरी जवान, 

ओ्रो जो तूम गाज, 

ओ जो तुग जवान ! 


आभननन्‍्दन-गान 


सोहनताल' इ्रिपेदी 


फेसे पूजू. तुभंको, मात्री ! 
यह बंदन अभिनन्दन करती 
भुक-भुफ मेरी डाली-इाली ! 
में थी भुरभाई फुलवारी, 
सूख्वी थी सब क्यारी-क्यारी 
नवधन बनकर सींचा तुमने 
दे रस भव-जीवन संचारी, 
केसे साझूँ पूजन थाली 

फैसे पू्ज तुमको, माली ! 


तुमने फीलाई हरियाली 
तुभगे ही पीलाई लाली, 

बौरे रसाल ले सब्र गंध, 
फोथल कुहुकी बन मतयाली, 
बिखरी सुगन्ध बेभवशाली ! 
कैसे पूजी तुगकों, माली ! 


तुमन जाना दिन शांत गहीं, 

साथ॑ जाना तो प्रात नहीं, 
तृण-तूण कण-कण में गला दिया, 
अपना सोमे-सा गात यहीं, 

तुमने की तिशिविन रखप्ांली ! 
फैसे पूजू तुमको, माली | 


आअगिनन्दन-गान ९2४९ 


गलयज में जो आनन्द भरा, 
फूलों में जो सकर< भरा, 
मधुकर के मादक गुज़न में 
मधुऋतु का मधुमय छुंद' भरा, 
सबेरव तुम्हारा ही, माली ! 
फेसे साजूँ पूजन थाली | 


सागर-पक्षी 


प/प्तात्व 


भीग चला संध्या का अंचल धक सागर पक्षी अकुलाया 
मंगीदीम गशन झे उड़त-चको आज अंधरा छाया 

देत्ती छाती की भू दा-सा शप हुआ जीसन का संबत्त 

शेप किया पाधेय, अकातर गति से जीवन का भंचित बत्त । 
गे तस की खूनी छलनाएं फिर प्रच॑द अभिमाग जगार्ती 
किन्तु धपेदे हृह छेसों के पाषाणों से शी दकरातीं 

भीग चल संध्या फा अंचल निशि अई--अम्बर भर आया 
संगीतीन गगन में उदते-उड़ते आज अंधेरा छाया । 

किस असम्पुता के थौवस ने मरणजयी यह गान मुनाथां ? 
किस तपरिविन्ी की ध्वाला ने आअ प्रतय का पथ दिखलाया। ? 
नीचे शान्ग पड़ा ऋगशणित तृफान लिये मतवाला सागर 
ऋपर तारे रोज़ जलाती रेस चती ही आती मनन्‍्थर | 

शिथिल पंख अब प्राण धक्के हैं शुन्य शिराएं मस टंग जाता 
धावा मारे किन्तु अधेतन सागर पत्ती उड़ता जाता 

मृत्यु भेदकर हिल-हिल जाती जैसे रक्त खोत की आशा 

यह प्रचंड आह्वान फिसी का भरता ज्वालामुर्ी दुराशा। 
मुगता था आह्वान वहीं का दिन से आधी के भतिस्वर में 
ध्वनित हो रहा बही महारधर भहाशुन्य की हगर-डगर में 
और चला ही जाता प्रतिपल हो घंचल पद्ोही दुर्भागी 

जैसे आज युगों फी तृष्णा भूख प्यासे मन में जागी 
झ्श-भर का विश्राम अथाचित, जीवन और सुत्यु का ताँता 
भाषा मारे आज अचेतन सागर-पक्षी जड़ता जाता । 


जीवन-दीप जलाये / 
पिर॑ं जी 


सदियों बाद खुले मंदिर में जीवन-बीप जलायें ! 
दीप शिश्ाओं के फरणुट में स्वर्शिम्‌ प्ये मनाये ! 
यु॥-सदियों को गद्द॑-धूलि से भरा हुआ है आँगन, 
नीज-तणों जाली से शुम्बत बना हुआ है कृमि-धन, 
भाड़ और बुहारें अंतर निर्मल रवच्छ बनायें ! 
सदियों बाद' खुले मंद्रि भें जीवन-दीप जलाये । 


रजत हिमालय-शिखर चूमता अतेर, रवि, शशि, तारे, 
मोती-रत्म लिये सागर-जल पावन चरण पखारे, 

पद ऋतुए' बारी-बारी से पूजा करने आयें ! 

सदियों बाद खुले मंदिर में जीवन-द्रीप जलायें | 


इस मंविर में राम कृष्ण-गौतम ने दीप जलाये, 
राष्ट्रदेव गांधीजी इसमें ज्योतिर्धर बन आये, 

उसी ज्योति से अपने दीपों फी हम ज्योति जगायें ! 
सदियों बाद खुले मंदिर में औीवन-वीप जलायें | 


आये शान का शंख बजे फिर, विश्व मु हे हग खोले, 
तार ऋषाओं से मंकत हों, भोदत-वंशी बोशे, 

नव जागृति फी रास रचायें सत्परतिभा-वाह्षायें ! 
सदियों बाद खुले मंदिर में ज|वन-दीप जायें | 


जग में अमा लिशा छाई है, नहीं दीखती राष्ें, 

सागर की खूनी घट्टानें नाश-माश? ही चाहँ, 
जग-हित अपने मंदिर को दम ज्योति: सम्म बनायें, 
सदियों बाद खुले मंविर में जीवन-दीप जक्षायें ! 


नये दीप से घर सजाओी सजाभा 


पाबूराम पालीपाल 


तया युग नहे बात ! 

नृतन दिवस-रात ! 

लेकर नये धान, नव साधनों से, 
नई लच्णी फो मनाओ, सनाओ । 
नये दीप से घर 

सजाओ सजा ओ  ! 


भूलो विगत बात, 

भूलो कठिन राव, 

दीपक सजाकर, सरस स्नेह के फिर' 
सनों से श्रमा को मिटाओ, गिराओ । 
नये दीप से घर 

सजाओ, सजाओ । 


चरण थुग घढ़ा दी, 

जगो, जग, जगा दो, 

लिये दीपमाला करोड़ों करों में, 

नई ज्यों तिभ्वाता जगाओ, जगाओ | 
नये दीप से घर 

सजाओ सजाओ | 


भय की ओर 


ध शेप है 


ये क्षण सर्वदिय के ! 

सरक चला आवरण विभिर का, 
ज्योति क्गी भुसकाने ! 
भोर-विह्ठग हो छठे मुखर 

हग खोले मय कलिका ने ! 
कशण-करण में लव चेतन चमका, 
दूमक उठी स्वर्शाभा, 

लगी सनेह भरे भानस की 
लहर-लहर लहरान ! 

भके मदर मलय के ! 

थे ज्ण सर्बोदिय के ! 


अमर रश्मियों धुले, खुल 
अरुणाम मयन निदियारे ! 
पुष्प-गंध से बिखर 'चले 

सपनों के अवयब सारे ! 

सत्य निमादित हुआ, बेव-ध्यत्ति 
अभ्यर तक लहराई; 

आसावरी अत्ाप के उठी--- 
सरमंपधसमपतगारे! 

जागे स्वर जय-जथ के | 

ये क्षण सर्वोदिय के! 


अ्रक्न-मुह ते, साधना जायी, 


/ पं मनच्शी अभिचन्द न पनप 


जागा प्राशी-प्राणी ! 

क्िश्शा किरण धरती से कहती 
नभ की अमर कहानी ! 
दृदा मौस, चतुर्दिक, भव- 
जागूति का कलर व छाया, 
मानस फे अरूगाभ फल पर, 
समुद गा उठी बाणी ! 

खिले शंग अभिनय के ! 

थे क्षण मर्वदिय के ! 


पर तंभ किस गिन्‍्ता थे इतर. 
जागो, पत्चक उधार ! 

तुग्हें प्रति आमन्त्रण दी 
शपना रूप सिहारों । 

तुम हो अशत-सुधन, तुस सासच , 
तुम नवशुग-निर्भावा: 

पराबुद्धि के रंग महत्व में 
ग्रसिगव' ज्ञान उतारो ! 

ग्योलो द्वार हृदय के ! 

य ज्ञण मर्बोदिय के ! 


परिशिष्ट 
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रष्ट्रभाषा हिन्दी ' 


स्थागताध्यत महोदय, देजियो तथा सफ्जनों ! 

जाप लोगों ने मुझे यह पद देफह ऋणी किया है। हिम्बी साहित्य सम्मेज्रन द्विन्ढी 
को राद्भाषा और साहित्य का सम्मेलन है, हुसका सभापतति-पद्‌ तो '्रत्यन्त अमूल्य है । ४स 
अधिकार को भाषत करने की योग्यता झुभमें नहीं, गह में शली प्रकार जानेता हूँ | मुझे! अच्छी 
हिन्दी महीं श्राती, मेरा हिन्दी साहित्य का अध्ययन भी अधिक नहीं, दिन्दी-जगत्‌ के श्रनेक 
सादिस्‍्य के प्रश्तों से भी में सुपरितित हीं । गत च्ष अम्रपुर में आप क्षोगों ने मुझे राष्ट्रभाषा- 
परिष्त्‌ का सभापति बनाया था; इस वर्ष मुझे थद्द गान दिया है। झापने सुके सद सान वैकर 
सुझू पर जो क्षद्वा ध्यक्त की दे, उसके योग्य होने का में प्रयशय करूँगा । हुसके सिमाय में 
आप लोगों को और कौई श्राश विजा नहीं सकते। ) 

इससे पूर् भी शुजरात ने इस समीक्षन को दी सभापति दिये थे, एक शुअर-मरेश' 
सयाणीराव गायकवाई और दूसरे विश्ववन्थ भहात्मा गांधी । पर नतो में नरेश हूँ. भर भ 
नेता । में तो आप सबकी तरह सरस्वती के मन्दिर को एक खासास्य धुजारी हूँ। में अपने 
जीयन की उन धऱ्ियों को सबसे अमुश्य घड़ियाँ गिनता हूँ. जिनमें में श्रपत्ती साहिल्‍्यआकि को 
भारती के घरणों में समर्पित करता रहा हूँ। में तो एक रंक साहिस्यकार हूँ। हेश्थर की कृपा 
से जब मैं वेखता हूँ. कि मेरी अनेक कृतियाँ समस्त भारत में रस-पूर्वक पड़ी जाती दें भौर भाज 
ज्ञश्र में अपने फो हस पद पर झासीन पाता हैं, तब वह कृपा झुझे सूर्तिमती दिखाई पढ़ती है । 
इसके लिए में ईश्वर का जितना भ्रभुभत सानू' थौड़ा हैं । 

दिग्ती साहिरय सम्मेलन का यह ४६ था अधिवेशम हृतिद्ास-प्रसिद्ध मगर उधयपुर में 
हो रहा है। सितौड के कंगरे-आंगूरे पर घीरों के श्राप्म-बजिदान श्र सतियों के जोहर के स्मरण 
अंकित हैं। थहाँ के श्रक् हज से अप्रतिरथ अताप की पुकार का मतिशवद सुनाई पढ़ता है। 
सदियों से क्षता के प्रान्‍्न केसरियाजी थहाँ विराजते हैं। गध्यकाज्ञीस भागवद्धस के हृहमरेज 
श्रीशयज्ञी सक्रल भारत की वखूता को आकर्षित करते हुए पहाँ बह हैं । शूरणीर सिसोदिया 


हासिल भारतबर्षीय हिल्‍्दी साहित्म सममेलल के हेइेथे अधिवेशन ( उदयपुर 
सम १३४४९ ) के अवक्षर पर सभापति के प्थास से दिया गया श्री कश्तैसालाल भाणिकलाल 


सु का भाषण । 


7६0 मे चशी अंग नदव पन्‍ा 


के इष्टदेव एकलिगीजी का पुरयझ्मरण भा यहाँ है ।हल्दुघार यहा से सारत की परढ्रिग चीरता 
की घोषणा करता है| यहों आकर क्षता-भर के खिएु सो हंस लिटिश गाज्य की गुलामी को भूल 
सकते है; पत्च-सर के क्षिए, मुगल सम्राट को फटकारने घाले वीरी के स्मरण से अपना मस्तक 
ऊँजा रख सकते हैं। भगिष्य के प८ पर दइश्टि 'हालो हुए हम विश्वासपू के कहँ सकते है फि 
आयत्य शमर और अजेय है ! 
मु 

धाज मेरे हाय भे खिन्‍नता का संवार हो रहा है । भहात्सा सांधी झाज सम्मेजन से 
अ्रत्यग ही गए हैं। हन्दोर में थे ही मुझे सम्मेलय में ल्वाये थे । उनको प्रेरणा प्रौर सहायता 
से भेंते स्वर्गीय प्रसचन्‍्दजी के साथ 'हँस' चलाया था। नागपुर में भारतीय साहिस्य परिषद 
की हमारी थौजना का उन्होंने स्थागत किया था शरीर उँस प्रमुख्ख पद को सुझोमित किया भा । 
श्राज जब आप ज्षोगों ने एस सम्मेलन का अध्यक्ष पह मुख दिया, तब मुझे पं रगा शोर शक्ति 
फा प)्रपान कराने के लिए 4 नहीं हैं । यह स्यनता गुर आज शक्ष्य सी बेधती हे । 

मेने महान्सानी तथा टंप्रनजी फा पश्चनब्यवहार ध्यालपूर्वक पढ़ा | इससे हो अटल 
शद्धावान पुराणों की धर्मनिष्ठा कजकती है। भाँचीजी सानत हैं कि हिन्दी भौर वह बता सवाम्वय 
न केवल इृष्ट है, परन शक्तय भी है। दंडनशी मानते हैं कि यतर शकक्‍्य नहीं, सगमेवण फ॑ जिए 
इंष्ट भी नहीं । 

गांधीजी तो आदर्श के स्ष्टा है। से उसे सिद्ध करने के लिए अपनी सप्रप्र शलिों 
को एकाम करने से अपने जीक्षम की सार्थकता समरूप हैं । उसे भारत को शाप्ट्रीयता का हुअने 
करना है। इसका पाया हिल्तू-शुस्लिस एकता पर रखने के किए उन्होंने भगीरय तफ्श्चवा क्रो 
है। उनका मंतस्य हैं--«“राष्ट्रभापा यह दे जिसमें मागरी भौर उत्' किपि को स्थान दिया 
जाता है और जौ भाउा ने फार्सी है, न संब्कृतससी दे ।? श्री टाइनजी मे जबाब से जिलों+-- 
''सममेशन हिस्ही को राष्ट्रभापा मानता है। उस को वह हिन्दी की शेल्ती मामता है, जो 
पिशिष्टजनों में अचक्तित है ।” भाषा फी स्वभाव-विप्त. क्षिपि मागरी हां हो पकतो दे भह भी 
उनका भम्तव्य है । 

भारत की राष्ट्रभाषा नागरी हिएदी ( भागरी में क्षिक्ती जाने पाली हिस्‍्दी) हैं। यह 
इस सामेक्षन का सुख्य सिसख्ारंतद है । तेंतीस वर्षों से हसी श्याल और प्राख पर उका यह 
जीषत निभर है । 

गांधीजी राष्ट्टलए्ा हैं। हिल्दू' मुसलसात दोनों दो लिपियाँ सीख दिध्तुरुतनी के 
व्यवहार से पुकता सिद्ध करें, ऐसा सांग वे द्रण। रहे हैं। 

अद्दाँ तक में देख सकता है थे दोनों सत्य मिम्त-भिस्त हैं। इसका सकफ््वस संरक्ष 
नहीं,। परम्तु--रवधसे भिपमन॑ भ्रय 

सस्मेक्षन और शांभीजी दोनों अपने,शवधसे का पारस्परिक ऊदाहरश से अनुसरण करें, 
इसी में सुझे लाभ विख्ई बैता है । थदि सम्मेक्षत का सस्ये खरा होगा तो गांधीजी जले रुपी- 
कार करेंगे भौर जो समीक्षत समभेगा कि उनका सत्य खरा है तो इसे स्वीकार करने में सरमेक्षत 
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को संकोच नहीं होगा। गांधीजी ने सम्मेखन से त्याग-पश्र दिया है पर वे उसे छोड़ नहीं गये 
हैं 4 उन्होंने स्यय क्षिस्षा है-- जैसे में कांग्रेस से से निकज्ा तो कांग्रेस फी ल्यादां सेवा करने 
के लिए, उसी सरह झअगर भे॑ समोतान से निकता ती भी सम्मेलन की अर्थात हिन्दी की ज्यादा 
पेबा करने के लिए. सिकले गा ।!! 

राग! भाषा के प्रशश का सभावान सरतत नहीं। इसके लिए श्रदटू/ श्रदवा, उ्साद और 
स्यागा की परावश्यफंसा है। क्‍या सम्ीनन इस शक्तियों को आप्त करेगा? यदि हाँ, तो फिर 
गोजीओं को जीस लेने मे उसे देर नहीं। लगेगी । 

राखट्रभापा के पिषय पर सपने जियारो को मेंने गत चर्ष रफ्रभापा परिषद्‌ के प्रमुख- 
पद थे प्रकट किया था। मुझे हिन्दी हिन्दुस्तानी के बिना दूसरी कोई राफूभाशा शक्य भतीत 
भही होती । 

१६४४ में नागपुर भें जब गाँवाजी ने भारगीय सादित्य परिषद की स्थापना की तभी 
उन्होंने दिन्दी-हिन्तुरुतानी शब्ब फो अचलित किया। परस्तु ये शब्द नया नहीं है । सूद्धेप 
मुकरी ने ० सं० १६६२ से पहने इस्प शब्द का प्रथोग फिया था। में हसे स्वभोत्र-सिंद राष;- 
भाषा मानता हूँ । सदियों से यह सध्यदेश की यॉल-चाल़ कौ भांपा रही है । नागरी हिन्दी 
उम्रका स्वॉधायिक तथा पिकलित रूप है। उत्‌' इसकी फारसी-अरबी शैली का स्वरूप दे । 

जब तक भारत में सध्य देश का स्थान नहीं समझा जाता तथ तक्र हिन्दी का भहंस्य 
भी समझा नहीं जा सकता। मध्यदेश भारत का उतमाक है । पही उसका संस्कार जस्मी, 
विकला, परिपक्थ दशा । उसकी सूक्षमावा सो संस्कृत है। उसेकी आत्मा बढ़ावर्त मे घड़ी । 
सरह्वती, गंगा भौर पुन मे उसके जीवस-प्रधाह की घोरण किया। भ्रीक्ृष्ण की मंशुरा उसका 
प्रावीन मध्यविन्तु है। जनसैजय परीक्षित का आसिवृपत्त उसकी पुराती राजधानी है। संस्कृत 
उसकी वाणी दे । पाती भी, उसीक्षी भाषा पर रची हुईं सापित्य-भापा है। पश्चिमी हिल्‍्दी 
फी वह भात।भद्दी है । मध्यकात ( €६० ई० से १००० हैं? ) में कम्मीज उसकी राजधानी 
था । राजशेस्तर उसका कवि-सम्रोदू था । यह कह गया है कि अध्यदेश के झोग तो सभी भाषाओं 
में निष्णात थे--- 

यो मध्य सभ्यदेश  मिवसति श्र कति! स्भाषातनिषणण/|। 

संरक्षतत उनकी प्रिय थी । पौधा के कि सक्ष थे । इसकी शैक्षी को शोभा देने 
बाकी उपकी पाणी पी। उनको शब्बनखभों सुन्दर भी उसकी कॉतेयोँ नियमानुसार थीं। 
उनका उच्चारण मधु-ला भीटों' थां। पौचाश के क्षोंग आऑभविर्त के भूषण । उनकी स्थ्रियाँ 
शरद शुतत थीं। कवि कहता है कि उनका रहन-सहन दैश-भर के लोगों के फिएभनुकरणीय धा--- 

यो भोग परिधामकर्मति गिरा था सूत्तिशशुदाक 
भहिया कवरी धपेतु रपर्म यदुभृषणांजीद 'चं। 
इृ४च' सुखरि कात्यकुद्तलतसा क्ोफेरिदात्यरच गरन' 
दिल्ुशर्ते सककांस' दिंश्ु त/कौर्तुकित्यो! रित्रियः । 
£ बाशरासापशं १9, ६० ) 


९5९ मन्शों अभिष्प्व ॥न्‍्य 


थे कन्मीज ६०० वर्षों सक हिन्द की राजधानी रहा | सन्‌ झ०० से ६६० ६० व 
प्रतिद्वार गुर्जरेश्वर सख्ादों ने हुस पर राज्य किया । राजशखर काता है कि एस पंश के अहान 
नरेश मिहिरमोज, महेस्प्रपाण यौर महीपांल को शार्यानते के महाराजाधिराज कहा जाता था 

नमितसुरवरथोलि! पाकनों सेकलानां, रशकलितफजिनः कैनलितरकेश्लेस्दों: । 'सजनि 
जितकुलूतः फुन्तलानां कुदार: हट्ाहलतरसदणी। भीमहीपालपेपत: । 

तेन व रघुवंशमक्ताम गिना3 ईयवरतसहाराजाधिराशन श्ीमिमप्र-हुननद पेनाधिकवः 
प्रभासद: सर्वान । 

( ब्राल्ल-भारत १, ७००८ ) 
मेवाद ओर गुर्जरक्षा ( आज का गारपात्‌ ) हून सच्ारों का एरपसि-ख्थान था। 
बाध्यारावल का घंशज हथपेराज सो सम्राद गिहिरभीज का सामन्‍्ते था । उसका पुत्र गुद्दिल द्वितीय 
सम्राद की आज्ञा से बंगाल के राजा देवपाल के घोड़े फो पक लगा था। 

इस सभ्येश की साहिस्यक भ्रापषा शोरसेसी पभ्राकृत थी । हुसका पेशभापा का 
साहित्यिफ रूप शोरसेनी अपभ्र|श था । पश्चिम देश की भाषा का साम सुर्भरी शपभ्र'श कहा 
जा सकता है। भेयापी तथा रात और कारश्सीर के सजरों की योकी उस 'गुर्मरी' के श्राज के 
प्रसशेष हें । हूस सप्य उत्तर पूर्थ मध्यदश मे और सधुरा के श्रासपास झौरसेनी के सामान 
दैशभाषा बोली जाती थी। इस शोरसेनी देशशापा के समुने मिलते घहीं। पर भुर्भरो श्र" 
कारान्त भाषा थी । शौरभेती आकारान्त थी । बोनों के बीच शपिक भेद नहीं था । 

शपभ्र श साहित्य की राहुभापा थी । भाव्त-प्रास्त में वेशभाषा के छोटे मोंट भेद्तो हो 
इससे भेद पते गये, 'सप्तरविशरयपन्न शा । गुजरात से आसास तक यद्द प्रशजित थी । इसकी 
साक्षी पू्त बंगाल के दोहों में मिलती है । छुठी सदी के भ्रासपास के औओई दु! फे 'परमावाप्रकाश 
के दोहे यहाँ दिये जाते हैँ-«- 

जासु जग वणणु ण गंधु रसु जात ख गा फास | 
जासु ण जस्प्रणु सरणु णपरिणाई णिरंजसु तासु ॥ 
जासु ण कोह थ मोहु मत जासु गे साय गा भाणु । 
जासु थे वार ण॑ झाए जिय सो जि गिशंजएु जार ॥ 
( जिक्षका च्णन गंधरस जिसका शंदग ते रुपशं । 
जिस फा जब्म न मरण है नाम निरंक्षन तस्य ॥ 
जिसको क्रीध न मोह मंद जिसकी भाय ने सास । 
जिसका सथात से ध्यास मिंव उसे निरंजन जान॥ ) 

हज ही में में कार्सीर के गुजरों के लोकगीस ते भागा हैं । मे क्रोध सन १५०० 
हैं" में रामसथान से ऊपऱ की तरफ शसे । इसको बोली से पुराने अंश बे हैं जिनका एंक 
नसता यहाँ पेता हूँ 

भय पारो मारी ध्याथों पैया 
कर , गाता सुथी जा खड़ो के । 
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बंदी दुखों भारी 

गले लगलों में शे-के । 
चेडियांवी थे माद्यों 
घड़ मुकेनी गपह्ठिने । 
खबरों नि आएयों 
सरजणी मोर के शिने ॥ 

“+ मियां, अश से रहफर मेरी बात तो सुनो । भे पु।खी हैँ। उन्हें गये कितना 
अधिक समय हो गया हैं, लेकिन उनके फोई समायार नही । थे जीवित हैं या नहीं यह भी में 
नहीं जानती ।! 

दसवीं सदी फे धनपाल की 'भव्िष्यकथा! का एक उद्धरण यहाँ दिया जाता-+-है । 

सुहियहि हियठ शाहि अप्पिवड । 

परिभठ थीड थोड जपिच्चड । 

अध्यु विछ॒प्पह विधिष्त पथारिहिं 

पंचिव करसन्ना संचारिद्दि । 

( सुहृद को दंदय नादीं श्रापिये । 

परिमित थीडु' थोद्‌' चोलिये । 

शर्थ बधारिये विधिध प्रकारे ' 
यंचता से या कर संघार से ॥ ) 

बारहवीं रादी में तो राषमभाषा के अनेक उदाहरण मिलते हैं «-« 

झकदे थोषा, रिउ बहुआ काचर एम्च संशन्ति | 
मुद्ि निदाल हि गयणंयल्ु कई जण जोगह फरेन्ति । 
( हम थोड़े हैं रिपर यहुर, काथर ऐसा बोलें । 
मूठ मिहार तू गगम में कह जन जोत करें । ) 
( सिद्ठहैस 5-०४--३१६६ ) 
भंगावा व बिहार के सहजियाप॑स की एफ पुस्तक में थे दोहे हैं--- 
जद़ि सर पंचश ने संचरह, रति ससि शाह प्रवेस । 
तहि धेद चिस विसास कस, सरहे काहिश उपूस ।! 
कीशभह कण संमुध्बहंह' हैझः परसम्धे पवीया । 
फोदिद भर्सी एक जड़ हद शिरक्षण सीण ॥! 
( जहाँ न मत और मे परम रवि शसि का नहीं ऊवेश । 
तहाँ सिल भिश्लाम फर, सरहा का हंपदेश ॥ 
क्षीशों की तो गर्भ है में परमार प्रधीण । 
कौड़ि कोठि से एक ही, दीप निरेजन बीत ॥ ) 
बलों काल के एक भजत्य सं 'झुस्जपबंध' के कुछ अवरेष दौढ़े मैंने ए[कन्न किये हैं 
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मुम्ज भगाए सुणालयह जुब्धगा गयु' न करे । 
जद सकर सह रुंड धिय सो ईस मीटी चूरि । 
बाएं विल्लोडयि काहि तुद हड॑ ऐनेंह को दोशु । 

हि 'भयद्रिड जप नीसरदि जागाड़े भुत्य सरोसु ॥ 

( मुज्ज कप शुणालवेती तू मत शे खत्त जीवन को 
जो सक्तर सो संघ हो तो भी चुरा भोठ । 

याह हुए जो हम जाते, 4 किसका यह्र थोप ? 
हुदय से जो मिसरेगा, तो जातू तय रोष ॥ ) 

जय तुकों गे दिल्ली मे सह्तनत स्थापित फी तय 

८१ ) समस्त भारत में संस्कार, साहिस्य और धर्स को फकन्माक्ष आप सम्कृंत थी । 

(२ ) भर्मदा के उत्तर सें सह पर्गों की भौर उसके देशिग में विशस्सशउली की 
राषट्रभापा संस्कत थी । 

( ४ ) नर्मदा के उत्तर से गधुरा तक मौर्जर), उत्तर गे बनारस सके शोरमेनी, अवधी 
और बिहारी देशभापाए' »चसलित थीं। पूद विदार भौर डब्रीसा में यही भाषा पार-बीरे पैसाली 
में मिश्षित दौती थी । 

(४ ) तुर्की सदतनत के कारगा दिल्ली भदेश पू७ पंजाब शोर पश्थिस सयुणाःन्त में 
फारसी भोले वावे तुकों भौर हिरिशों फे बीच स्यश्ज्ञार की पुक मई भाषा अकद तुई । 

तुर्की के आक्रमण के समय समेवा के दसर में सबके सकते शायफ शोर मशेक आस्त 
के पविद्ठानों के किसने क्ामक राहुभाषा प्रथश्षितर थी, जो संस्कृत फी सर प्रेरणा रे भारत की 
आशा के दर्शन फरने का बाद्दन बनी थी । 

तु आये उन्होंने पंजाब और दित्त़ी में पदाण इाले झोर व्यावशारिक भाषा का 
जन्म हुआ | उस याय प्रपन्न ॥ के भुभ्य विभशा में पंजाबी, पश्चिती एस ( क्रतभी, बाघली 
ओर छुत्तोसगढ़ी ), बिहारी / श्ोजपुरिया, सेथिल्ा॥ अपही, ध्ोग गागपुरी ), शानस्थानी 
( मारधादी, जय्रपुरी, साध्वी, भेयाड़ी शौर गुजराती ) 'ग्रादि आिन्हें सब ससमभा सके ऐसे शवरूप 
में । धीरे-धीरे भ्भाषा, कम्दीजी, एुएशोी ५ सेरह रोदिक्णंद और अंभ्राज़ा से दोफी जाने धानी 
भाषाओं में से तु्कों सौर हिंदियों के शरीर ब्यनहार की भाधा बमाई साई । दिलनती धु्को की 
मुख्य राजधानी बमी। उसके आाक्षपात्ष इस भाषा का व्यवहार होते कमा । पर विदलो की 
राजसाषा फारसी थी । आरब्सिक हिन्दी मात्र ग्राजड भरी । 

सहलनत के अगर के माहर संस्कृत की मजभाषा को अरया! से साहित्य को भाषा 
निफलने ठगी और ब्यवद्धार की स्पा जेसी को; लेक्ी एुक ही रही । इस प्रकार भारत की एक 
राषुसापा का सिद्धात्त तथा है. तह ऋमपूण हे । 

आपका कुंछ समय खेने के किए फमा भाँपते हुए में जाए छोभों के समक्ष पुठी से 
शीसनी सदी के साहित्य के उदुदइण रज़ना; भाहता हैं| हैक फऋषपणोी से बह लिए हो. जापयगा 
कि भाषा में जैसे संश्कृ: फिप्रों की राहुशापत भी, मेले ही. फ्राशशनाक्ता की कुक दूसरी राह 


राष्रभापा हि नदी शट्षप्‌ 


भाषा थी, जिसे सब्र समझते थे और जो सिन्न-भिन्‍्न रूपों में अतिविंबित पोती थी । 
आंध्र--- 
नलदमयन्तुलिदरु मनःप्रशधानदादद्ामानत 
सलिपिरि दीघपासरनिशलपरिलसन्तवनश्यृनम्भुक्षग । 
नलिनदलम्ुलन्‌, सदुयणालन्‌ घनसारपांसुलन्‌ 
तंदिरुशय्यक्षन्‌ , सलिलवर्तधन्द्नवारुभस न ॥ 
( ३० स० ११०० के करीब, भब्नयभहठ, पूर्त चालुक्ध सम्राट के राजकपि ) 
नल थे दमसनन्‍्ती ने, जिनके हृदय में अग्नि प्रश्वलित हो रही थी, दीर्घ दित व रात्त 
सुख्तर सपनों में ग्यसीस किए, जदाँ सुम्दर कपका, फल नाथ व कप रतुद्थ पराग, कोमल 
पत्तों की शेया व्‌ जल-पपात हैं । उन्दोंगे सुन्दर चंद्रन का सेप भी फिया है । 
पजश्थधान न 
भाहवि भरिया सर पिकृसेति सकरुण भ्रोभह्‌ राजदादेवि । 
हा एकलडी महू निरघार किम ऊवेपिसि करुणासार । 
( नेमिनाथचतुष्पातिका', विभयधंत् सूरी, १३ थीं शताब्धी ) 
भाद्धपद में भरे हुए सरोवर को देख राजक्देवी होती है भ्ौर कहती है---हा ! में 
शकेली थे निशाधार हूँ |) कर णासार, आप क्पों उपेक्षा करते हैं ! 


दित्ली--- 
बहु झावे तय शादी होय । 
उस बिन जो भौर न कोय ॥ 
मीठे ज्ञाशे बाके वो 
ऐ सस्रि साजत--भा सखि दोल ॥ 
( भीरखुधरों की परदेज्ी+-१४ थीं समाब्दी ) 


चह जब आता हैं, तब शादी होती है, उसके बिना दूसरा कौर कोई नहीं है। उसके 
शब्द मीठ खगते हें। है सम्रि, थे प्िय्वतम हें । सखि, मियतत नहीं, ढोल हैं । 
संयुक्तप्रान्त-- 
संरफ्तादिं पंडित कहे, बहुत को अभिमाव, 
भाषा जानि तरक करे ते भर भरूढ़ अजान ॥ 
संश्किरत है फपजक्, भाप बहता भीर 
भाषा सम़गुद सहित है, सतसत गदिर शँभीर ॥ 


( कबीर, १४ थीं शताब्दी ) 

'रसकृत जातमेत्राक को प्रथिद्रत कहते हैं और अहुंत अतिमात करते हैं भौर देशी भाषा 
को देय सके करने लगते हैं। ऐसे मनुष्य शूजे व अशानी हैं। संहक्षृत तो कप के जत के समान 
है, भोर भाषा अहते पात्ती के समान है। भाषा सदशुर के समान सह्य शत थे गाम्मी् से 
युक्त है ! 
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शाजस्थान-+-« 
मुझ सिरकंसल सेव्उ॑पय जगगए, 
तु गयणाद्रमणि भाग व उरगए(्ू । 
जाँ अमस्थरपुठ तत्ि परणि रमह, 
ता कसधजफरथ ने भगठ नगद । 
बरि जदवानल पस काल सम/ 
पुण सैप्छु ने श्रापू' घास फिमई । 
( रणमलछुन्द, श्रीपर, १४ थीं शताब्दी ) 

“यदि सेरा रिर-कल म्णरछों के पर जगे तो आकाश सें सूर्य भी अदित ने होगा । 
अब वक आकाश में सुर्थे चमकता हे, व तक दस राहौर के रकतव व धर जम नी खडे । 
चठवथानल की उयाता भले ही शानत ही जाप, फिल्‍्सु सबेब्जु का [कसी अफकार जरा-सो भी भूति 
न दूंगा। 

बिजयनगर»-- 

अटजनि काँच भूभिसुरु अ्र्धरनुर्बिसिर: सरकष्करि- 

पढलसु दुसु पुम्भु ट शभत्ष तरक्ष समझ भि:स्वस--नत 

सफुटमानुकूल परिछरुफल्ापिजालभुन्‌ 

घटकेसरफरेंगुकर चरिपतजा मु शीतशेलगुन ॥ 

( ६० स० १२०३8, झलासापेर, विजयभरार का राजकनि ) 
गुजरात--- 

देह रा्ना कयु उपाय ; कोई हुए झुझभा सरखु ? राख । 

श्ांग थकां सि नध हींडाय, विष साठ; सचु 'बजि भराय; 

दुःपातुर अति घोका चरण; घर, हू वा नावि मश्ण, 

गावि अंधारू' कोचने, पूणि रिदि। ते श्ालि भन। 

पीड़ि पिपास॥ पेगल्‌' थारिं। उली उसी पहू, श, तिथि हारि 

( फादुम्बरी, भाजगा १४ थी शतारती ) 

देद रखने के लिए मैंने लपाय किया। है राजन गोरे सगान हु कौन दै | में पक शा 
हूँ चल नहीं सकता, रास्ता कठिन है, शरीर में धूजि क्षरा गई है। मैं दुःख से घवराया हूँ, भेरे 
पर बहुत थक गये हैं, में बहुत ाहता हैं, लेकिन गेरी रुस्यु नहीं होती; भांखों में अऔरेरा आता 
है, हद कांपता है, सन भी सिश्वक्ष हो गया है, प्याल खता रही है, पागी दूर है झीर में उसी 
स्थान पर गिर पश्ता हूँ 

भाधह गोपिन धन्ह, बाह मधुर शगी । 

सोदद अंरा सुरंग, सारंग बात सहुबरे ऐ, 

कृषाचश अहुधरन्‍्पु के 
( महापि, फाशू, १४ दीं आताइडी ) 
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गोपीबून्द नाचता है, मधुर सुदज्ञ बजती है, भगवान अपने अज मोएकर भंसरी बजा 
रहे हें । 
शजरशात्त- 
जिए पूजह शालिझ्रम, जिए जपीहू हरिनु" नाम 
जिशि देसि फीनए जाग, ज़िए विश्रनहू दीजह त्याग 
जि््ठां सुलसी पिपल पूजद, प्रेव पुराण धर्म घूकीह 
जिणि देखि सहु तीरथ जाए, सखतिपुराण शांहिन गाह 
मांधन स्लेशछु शाणीया तहिं । 
( पण्ताभ, 'कान्द्रठदे प्रथनध', १६ थीं शतावदिद ) 
अहाँ शालजिग्राम पूजे जाते हैँ, जहाँ हरि का नाम जपा जाता है, जिस देश मेंय क्ष 
छिया जाता है, जरा आहाणों को ध्यागा नहीं जाता, जहाँ तुलसी और पीपल की पूजा होती 
है, यैद व पुराण के धर्म फो सब समझते हैं, जिस देश में सब तीर्थ यात्रा करते दें, तथा जो 
स्झति थे प्राण में गाया गया है, ऐसे देश में माधव ्लेच्छी को के भाया है । 
मिगिला--- 
सलि कि पुछ्छलि शघुभव सोयु 
से हो पिसि प्रनुराग बखानिएु विज्नतिक्ष मृत होष | 
भन्‍्प प्रत्ध्रि धरम रूप निहरला नथन भे विशपित मेक्ष । 
सेद्दी सधुवील् श्रवनहि खूनत श्रतिपथ परस में मोक्ता ॥ 
( विशापत्ति, सं० १४३६० ) 
है सम्ि क्या तू वह अन्भुभप पूछुती है! उस अभुराग का पर्शन करने में व लगा ही 
बनता जाता है। जन्म भर उस झूप को मिधारश्मे थे उस भीठ शब्दों को सुनने से भी तृप्ति 
सदी होती । 
गुजरात--- 
हार ते सार भर उरबरि, सहरिं कार अंगार 
पघिस हर६ सपि 'चन्दन, स्व नहिं भनोहार | 
मेरे अश्षरुपज १९ जो धार है वह कासदेष के समान है, मेरा हयहार भग्ति के समान 
है । कदन लिए का हरण नहीं करता थे चब्ख भगीहर नहीं लगता । | 
( धसन्त विशज्ञास, १३ थीं सदी ) 


जो तुस तोड़ी पिमा मम गहीं तोड़ 

मेरी तीदी भीतर क्षष्ण कोत संग्र जोड़ । 
तुम भभ्ी तरुघर में सह प्रद्ी्णा 

तुंम भय सरवर मैं तेरी मष्ठीयां | 


( सौरामाई, सेण १६४०५ ) ' 


शसजरथ। ते 
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है तियतम, यवि तुम भीति तोदीगे तो भी गें न तोह'गी। है कृष्ण, तुम से 
नोदी हुईं श्रीति में किसके लाथ जोदू'गी। तुम श्र प्ठ पूछ ही, में उस पर पक्ती के ससान है । 
सुम श्र पठ सरोवर हो तो में उससें मचुली के समान हैं । 

बंगाले--- 

वधू तुमि सो श्रामार प्र[त 

वेहमन आरि, तोहारे संपोक्ति, फुल शौल जाति शान 

झखिलेर भाथ सुमि है कलिया, जोमीर अराध्य भ्न 

गोप गोवाज़िनी द्वामकुनिदीना ना जाति भजने पूजन 

पीरीत सागरे, शत्लिं तलुमत हियादि कोसमार पाय । 

( घंकीदास, १४ थीं सदी ) 

भाप घमारे प्राख हैं | देह, सन, कुछ, शीज, जाति, आान सादि शत के आप रुपाओी 
हैं। श्राप योगी के शाराध्य घन दें । हस भजन पूजन फुछ शरद्दी जानते । हस तो सन और सन 
को ग्रेम सागर में घोकर हुदय में आपके चरण धारण करते दें । 

साठ» 

कहितु कालिज माहा धरु' राखु हद्य मकऋारि । 

ऊर्नि मूक्कि माधवा पगल्‌ रखे पणारि। 

आतिस भाधवऊ आंखि भाहां आति काजकक देशि | 

पगी जाग छुझ पीड तुझम मे जाहृसि प्ररयेशि ॥ 

“यदि कही तो तुफ्दें हृदय में घर शू , किन्तु, साधक, मुझे छोष' एक फदुस भी अपर 
भे बढ़ाना । में तु झांखों में रख थी । मे तुम्हारे पेर पढ़ती हूं, परवेश ते जाओ ।! 

( गयापत्रि सापवामज़--कमकुएकका दरोग्चक प्रभन् ) 


गुजशत-+- 
जो बीए तन मन हंसे, भयगां धरे सनेद्ठ, 


ते साणस मवि भूकिये, प्राण स्यजे भो देह 
“>जिसको देखने से तम-भत इंसने करें, व भयभों में प्रेस का संचार हो, उसे देध से 
प्राण निकलने पर भी सहीं छोड़ना चाहिए ।* 
( भयसुन्द्र, १६ थीं शातादिद ) 


पथ पक संदेशदो हौलानी समजांग 
जो तु' बोला नावीभो, क्रायण पेशी तीम 
सैहरों गवेसी ब्रीजजी, सुं'ध भरेसी बीज 
जिणए दिस तु' संजत बसे तिदावदिस भौहि संवाभ 
जशपी हम धतुम चीजूदे तध्रथीरी गये तीद दराम॑ 
( कुशलखास, भारुदोशा चौपाह, १ नौ हाताबदी ) 
“है| पत्िक पक सम्पेश! मेरे जित्र धंक पहुंचा दे कि दे भिप प्रति सु आवण मास की 


भारत 
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प्रथस तुवीया को न शागे तो मेरा जीव कठिन हो जाबथगा । है पियतभ, जिस दिशा गें तुम 
धसते हो उस दिशा को सेरा नभस्‍कार पहुँचे । जय से तुम और दम बिछुड़े हैं, तब से नींद 
मास को भी नहीं आई है।! 
सेयुतआर्त--- 

तेन चितेज़र सन राजा कीम्हां । 

दिय सिंघल थुधि पद्मिनि चीन्हां। 

शुरु सूआ जो पंथ दिखाबा | 

विनु शुरू अरांत को निरभुग पात्रा। 

( पदमावत, मक्षिक सहस्मंद जायसी, १६ थीं शताब्दी ) 

“उसने सम चित्तौद़ में भर मन राजा की भौर किया व हुद॒य में पश्मिती का विचार 
किया। तोरे झूपी गुरु ने मार्ग विखाया। शुरु कै बिना जगसू में निशु ण को फोम भाप्त ऋर 
सफता है ।! 

छा व्‌ ->- 
बा तू दयालु दीन हों; तु दानि हों मिखारी 
हों प्रसिद्दे पातकों तू पाप-सुब्जद्दारी । 
ताध तू अनाथ को नाथ कीन मौसों 
मो समान आरत नहीं भारतिद्र तोसों | 
( तुजसीदासजी, १६ थीं शताब्दी ) 

“+>सुम दयालु हो मैं दीन है, एुम दान करनेयालें दो, में भिखारी हूं।में पाप फरने में 
प्रसिद्ध हैं, वे तुम पापों के समुद्र का भांश फरने बाद हों। शुम थनाथों के लिए स्थामी हो भोर 
मेरे समान अनाथ कौन है| मेरे समान कोई हुःसित्र! नहीं है, पे तुभ्दरिस सात कोई हु/ख का 
मूर करमे घाला नहीं है।! 

प्त-+« 
हमार प्रभु झपशुभ चित नो भरी | 
समवरसी दै नाम तिहंरी चांहों तो पार करी | 
हक सदियां शक भार कहावत मेज्ोंदि भीएं भरो। 
जब दोझ मिलक्षि एक धरत भये सुरसरि ताम परो | 
( सूरदासेजी, १६ थीं सदी ) 

«मै स्वामी दम दु्ध|ओों पर विजार मे करों । सुंस्दारा भाभ तो समवझ्षी अर्थात 
सबको वराभर पेरपीपाले हैं। यदि तुम्हारी इध्छा होंतो सुसे सी इस भबसागर से पार कर 
दो । एक छोटी भत्ी कदक्षाी है व दूसरा नाका, जिसमें मेला ही जक्ष भरा है। जब दोनों 
मिलकर पक रंग हो जाते हैं तब उसका ताम दैषताओं की नप्री गंगा पद जाता है ।' 


५20 फॉकी जंस है जगत में, भगत सरोधि जाहि । 
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ताके जनम सफल है, कएुत 'प्रकडरर सापि ॥ 
पीधल जो मअजलिस में, तानसेम जो राग । 
ंसियड खेलबकऊ बोलिवउ, गशक वबीरयल साथ ॥ 
( शाहनशाह 'ग्रकचर, १७ थी सदी ) 

“जिसका यश जगत में व्याप्त है, जगत शिस की सरातना करता ह, 'पकधरशाह कहते 
हैं कि उसके जन्म सफल हैं। पृथ्वीराज के जाने से राजद वर फोका पर शराया, लाचरोन # जान 
से राग फीफा पत्र गया; श्रोर दँराना, स्मेज़ना व थोलला सब्र बीरबल के साथ चला गया ।* 

पंजाब--- 
हरियिनु तेरा कोन लहाई, 
काफी सातु पिता सुत बनिता की कादु को गाठ । 
धन घरति अर सम्पति समरो जो सारपों भपन्ाएं । 
तन छूटे कछू संग न चातों फहा तादि लप॑टाई । 
( भुरभानक, १७ नी सदी ) 

“+ हरि के बिना पैरा कौन सहाशक दे । फौन किसका माता पिस्ता, पुम्र बोर रश्री 8. 
किसका भाई है, जो घन, भूमि सम्पत्ति शाधि सच चरतुओं को श्रपता सागता है । किस्सु हर 
शरीर के छुठदने पर कृछ साथ नहीं आता, ४ैन घणभंगुर ऋरतुओं फो लिपट रहते से क्‍या 
फायदा दे 

मंयुक्तप्राल्त+- 
बेद राखे विदित पुरात राखे आारशुत, 
रामनास राध्यो अति रसना सुधर भे। 
प्िखुन की 'बोढी, रोटी राजी है सिपाहिन का, 
काधे में पमैक़ रग्यों माला राग्यी भर गा ॥ 
(भूषण कि, १७ थीं शताब्दी) 

“+शिवाजी ने प्रसिद्ध श्ेंदों फी रक्षा की; सारयुक्त पुराणों फी रक्षा की; शुभ सुग्नों मे 
रात नाम की रक्षा की । उन्हेंति दिम्तुमों की चोटी थे निपाधियों ही होदी रुसी लगा कंधे पर 
जनेक तथा गले में माला की रक्षा की । 

पंजाब--+ 
पाती परम पुरुष पग क्ागो, 
सीषत कहां भोद निद्रा में कबहे सुचित हो आगो। 
झौरण कह उपयेशत है पशु तोहि सबोध मे क्षाों । 
सींश्रत कहा परे विषयन कह कथहुँ विभयरस शस्यागों । 
केवक कर्म भभ से पिहहद धर्म कम अधुरागों ॥ 
(अपनी, १७ मीं शताब्दी) 


“>> अपने हाथ इस परस पुरुष के घरण में लगाशी । भीदमिदा में कमा धोरसे ही, खेत में 
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ठटा(फर जागो । औ्ौरों को फ्या उपयेश देते ही, तुम्हें स्वतः को तो अभी कोई बोध नहीं हुआ ! 
पह परे जिययों को क्‍यों खींचने पी ? कभी सो विपय्ररस का त्यास करो | कमें-ससे को समझ 
धर्म-कर्म से 'प्नुराग करो ।! 
महा।राष्-- 
पश्िश्च ते कुल पावन ती देश, 
जैये हर्यि दास जन्म घेती । 
कमंधग स्यांचे जाला भारागण, 
व्यावेनि पाथन तिन्‍हीं क्ोक ॥ 
(तुकाराम, १७ थीं शताब्दी) 

“बह कुल व गेश[पत्िप्त है, जहाँ परमात्मा को भक्त जन्‍म लेता है। तारासण शी उसके 

कर्म थे धर्म बा थाता है, उसी के कारण तोनों कोक पत्निन्न होते हैं । 
पंजाब 
तभी भीवमंगल फवहि फे सुनाऊँ । ह 
लुमग कठ सिमर दुश सगले मिटाऊँ ॥ 
यही धास प्रण करतु तुम हमारी । 
मिटे कष्ट गझ़धन छुटे खेद भारी ॥ 
फतह सतरुरू की समन सिर्ज धुलाओ । 
सभम कई शबद वादहि वादे दहाओे ॥ 
(गुद गोविन्दर्सिद, १६ मीं शताब्दी) 

.... तभी विजय के मंगलगीत सुनाऊँगा, जब भाषका स्मरण कर सब धुःलों फो मिटा 
पक गा । भाप हमारी यही भ्राशा पूरी करें कि गायों के कष्ट दृश हों भर सब हु;म्ब भी मिट 
जाय) सभी से सत्‌ शुरु की फताद धुक्ञपाऊं भौर “वाह घादे” शदद का उच्चारण भी करने केँंगा ।! 

के शे 8-० 
अज्नदानव्ु माददुत होलेय । 
होनलु इृशगलिसि कोडवघने हीलैय ॥ 
फल्रिफेयलु मारिकों बच होकेस ॥ 
होणियान पण्णके सोलुपने होशेय ॥! 
(विजयवास, ६४ थीं शताब्दी) 

जो गस्नरात मंही करता पद दीन है। जो सोगा भौर घनका उपा्जन करता है केबल 
शाइकर रखते के लिए, पद दीस है। जो कस्मा को बेचता हैं, घह दीम है। जो कम्वा के रूप 


मे औना जाता है, चंद हीन है! 


गज्राति-ल* 
संगज्ष मंदिर जोज़ो इयाम|, भंग भंविर खोलो 
आषमंत्रस झर्ति मेगे बदाणतु द्वार इसो शिक्ष भोकी, 


४७२ मच्यी अभिनन्दव अन्‍य 


तिमिर गद्यु' ने ज्योति प्रकाश्यो शिक्ष ने उरमा क्षोलो 
नाम मधुरतम रहयो निरंतर, शिशु सह प्रेमे थो थी । 
(नरसिप्तराव, २० थीं शत्ताएिद) 

“हि धवयामय, प्रषने शुभ गंदिर की कक्दी से प्योखों । हस जी तलनवन की आरूदी से पार 
कर भोला बालक आपके ह्वार पर खद़ा दे । ग्रंघकार चतजा गया है, रब श्पतन्ती ज्योति का 
प्रकाश करो श्रौर हस बालक को शपने हद्स में रुवान दो। शिंगे आपके सीठ लात की निरस्तर 
रटा है, हूस बालक के साथ भ्रेमपूर्वक बोलो ।॥! 

लंयुक्तप्रान्त--- 
सभ्र देवल के देप प्रश्चु सब जग के श्राभार | 
हृढ़ राखी मोएि वर्म भें, ग्रिनवों आरंबार॥ 
संदं। सूरत तुम (जे के सकल संसार | 
हुढ़ रास्तों मोदति सरथ ग्रिसयों बरारंधार ॥ 
घटघरट भशु सुम एक झज् शिचाशी विकार | 
अभय दान सोहि दीजिये पिलथ भारंबार ॥ 
(सालती यजी ) 

““- हि प्रभु, आप सब वमताओं के पैष दें, सब जवात्‌ के आधार हैं। में बारन्वार विनती 
करता हूँ कि मुझे घस में ढढ़ रखो । आपने चैत्र, सूचये थे सब जब को अनाया है । मुझे सत्य 
में हढ़ रखिये, सें खार-प्रार त्रिनती करता हूँ। है प्रभु, घडनघद में आप ही ५ भ्रतस्म, "विनाशी 
व अविकार हैं। मुझे प्रभयदान प्रीमिमे, में बार-बार प्राथना करता हैं. ।! 

बंगास-- 
पुलि अंधु तुमि धाध मिसिधिन तुमि भामार । 
तुंति सुंख तुमि शाहिति तुलित़े अ्रसूत पाथार ॥ 
तुमि ही शरानंद लोक जुड़ाशों प्राय भाशों शौक । 
ताप हरण तोमार चरण, प्रसीस शरण दीतज़गार ॥। 
(रतीनदनाथ) 

““++श्ाग बन्धु हैं, आप दसारे रातनदित एवामी हैं । क्षाप ही सुर, शाम्ति थे श्रंगत के 
आगार हैं। श्राप ही झाननन्‍्द स्वरूप में, शौक-फो दूर कर सबको शांति दीजिये । झापके यररत 
ताप को तूर करने वाले हैं व ट्रीम जनों की झसीस शरण हैं । 

गुजरात 
पुक उदाजा जक्षे तुण नेभन भा 
रसज्योत निहाक्ि भक्ु है नस । 
एक बीज़ जसरो नभभजक्षओं 
रक्षए्योश निशाक्ि सप्तु है भर ।। 
(माना) 


राष्ट्रभाषा हि नदी 


9७रें 


“तुम्हारी श्ाँखों में एक ज्याजा जलती है, उस रस को ज्योति को देसकर में नमन 
फरना हैं। जाकाश में एक त्रिज्रल्ली चगकती है उस रस-म्योति को देखकर में जमन करता हूँ।' 


करत नील 


गीतावकुमाताधाय भृमिये हृढ मितु 
सतिरियोरझ कर्मंयोरिये. प्रसबिषक्‌ 
छिमहिन्ध्याचल सध्यदृश तंक्वाश, 
शमस शीजिच्चेलुमित्श्म, सिंह॒तिने । 
गंगयारोजुकुश्ष भाहिले शरिक्रित्र 
मंगलम्‌ फापक्ृम कल्पपादपगुण्टायूवर्न 
नमस्ते गतब्ध। भमस्ते दुराधर्ष । 
नभरुते सुमद्वाप्मन्‌ | नसस्ते जगदुगुरो। 


कवथिवर 'धल़ुतोल' 


““हिस में सम्बेह नहीं कि गीता की भातू भूमि ही ऐसे एफ कमंबोगी को जम्या दे सकतो 
है, हिरावाम भीर विन्ययाचल के मध्यप्रदेश में ही ऐेसा एक शमशील सिंह दिखाई पड़ सकता 
है और गंगानदी फी प्रवाह-भूमि में ही ऐसा एक भंगल फलवाई कत्पतरः उत्पक्ष हो सकता दै। 


है जगदूगुरों ! हे निरह्ठह ! हुलनप महाप्मन | में श्राप की आर-बार प्रणास करता हूँ ।' 


शाध-- 


विपुक्ष निशव्द्गर्भेन, निर्वेजविजन, 
सीम मौन सुह्रोंकित चिस्त बहुर, 
तारकाहुयि. सारापथम्रुम॑ परपु 
शो मनरित ! आान्ति वेहिन योगसेदि ९ 


(के, असमराजु शर्मा) 


-++विपुक्ष निःशब्द में विजन सीम (प्रदेश) में बेठकर मौन सुजांकित चिन्तायुक्त तारक- 
देय (नयमहूय) को तारापथ को तरफ लगाकर, है मित्र, किस योग की साधना कर रहे ही । 


अस!भ-न- 


शत निराशरे भरा हूदभर 
गाशार पतिभा 

प्रिया चार भौर | 

अरकाक्षत कॉडि मिक्ा सास 
करिजा मे मोक 

छुलना धीरे ॥ 


««ि ईशबर ! तूने भ्रफाकष में रात-तिराशा से भरे हुए मेरे हृदय की , आशा प्रतिसा--- 
इबऋप जाश को क्ीनकर मुझे झत किया ।* 


अत्यल्ष>-+ 


(2५9 मच्शी शमव * थ॑ पर। 


भरना काठ्योंरी तो वीर 
निनिए परिणित्र 
देगि कर शुड मानसा 
ने दुप॥ पविश्न ॥ 
(गोपनब्वदास) 

--हि मुन्दशा काठजोरी ! (एक नदी), छू भरन्‍प है । ॥४ दूनिक नये नगे ७4 को 
कायकर एसा कोन परापाणद एप सु॥ सर होगा, जो तुझे (कर पतन को परक्िन्न न आन'त १! 

मे इृष्टान्त वात पर्वृहनी शतादिद के साहित्य ले लिये है। इनके रधषिता छल्ले ४, 
मुभवगान हैं, सिख है। से रात सरबाता से सप्रके जा सकते दें। दूधही भाषा तया साफित्प- 
विधधक सोलिक तरय एफ थी एं।१०७ ३ शातािंद कं पद्ण थे पुण गपश्ञाश मे थे, इसके चा; 
प्रञभाषा से थे, आज ऐिन्यी से है। इस भ्रवार में यहि दस पिपली सिस्ल-शिलल भापा 'गोर 
साहित्य उत्तों का जयुचत विकार, पी पे हल्दी निकणता मे । 

संद्षप >> 

(१) पासीन काल में कृष्णा नंदो के उसर गे, भारत में एक ही भाषा के विनतिध 
स्प प्रयुक्त थे, और हव रूपी में राध्यदेश की भाषा सबंध पूर्ण थी ! 

(२ ) हुतितासकाओ के प्रारंभ से यो ईसा ले ७०० पर्ष पूर्ध से सध्यवश भरारथीय 
राजकीय, राधाजिक और साॉंस्कारिक जीवस थे प्रधान बंल रता है । 

(३ ) भभ्यदेश की पहली देशभापा संस्कृत चनी ओर चब से राध्यद्ेशा फ्री आपषा 
खंशफूत के साथ निकट संयंध रखती है । 

( ४ ) सर कृत ६० सभू० १9०० तक शमस्त साम्त में राजसभा और सरकार-फैनई)। 
की भाषा रही और तेस्परवातू वो सो बर्पों लक दशिंय मे संस्कार फ्रो भाषा भी । 

(९ ) ४० खन्‌ू० १००० से १३०० तक फू शागई। फे उत्तर से 'प्रपक्ष/दा जनता की 
स्प्ठ भाषा शौर उसमे ही सादिध्य फ्चा झाता था। पश्ात ठीक (० ० १७४४० शक उत्तर 
भारत में ग्रफसाया साहित्य की के छ भावा सवीकारी जाती थी चीर बिदारा, अपगी, हिसदं, 
पंजाबी, राजस्थानी गुजराती, पवी औोश गराही इसके सरक्तता थे समक में भ्रोगे जाए 
स्वरूप थे। 

( ६ ) जिस भाषा की साम्कारिक प्ररण। परास्त पेश ३ सबसे बढ़ा सश्वाभाविफता 
का बल तैती हो उसे यदि शघुसापा कहें सो संस्कृत धधारो राहुआपा | । 

(७ ) यदि हैं० स० १४४५ की जनगणना को ध्यान में को ती ३४,४८,८घ८५०० 
मनुष्य सारत और परद्मादेश में हिफदी और यर्मी भापा बोखते थे। उनमें ग्रे २९,३७,१३२००५ 
पंध्कृत-कुक्ष की भाषा का प्यववहार करऐें गे । ४, पे७, १४००० संदकृतााधान हावियो भापा 
का प्यवहार करते थे थ इस वर्ष की गणना को के तो सो भारतवासियों से--- 


(हा) ६६ भारतीय भाषा भोकते हैं । 
( झा) 3४ की भावभाषा हिल्‍्दी-सिम्तुस्तानी है । 


रा/भाप [४ नदी & 9५ 


) ३४ ॥नदी हिहुस्तानी से सामवध् भाषा सौलते हैं। 

) १३ रास्क्ृतन्वथान भाषा भीर्यत है । 

) ६ गरका-अचुर भाषा थबौल। ४ । 

) ३४ को भाषा देवसागरों में लि यी जांती है। 

6 ) २७ फी भाधा दे उनायरी के किय्री रधशप में जिस्नों जाती है । 

(मे, ) २० की भाषा द्वामियी लिपि २ लिखी जाती है । 

(८ ) दन गांझुएी की हकोकंत दाजो हए यो भावा संस इृत-प्रधान ही, तही राष्रभापा 
हो सकती है । 

€ & ) हिर। की भ्रावीस राष्ट्रमाशाशों की अख्बं७ पोड़ी से हिंदी उतर लाती है| 
इसकी शन्‍्दूनरासदि ८८ सतिशत वो गते चार्जों के लिए थो) बहुत अंशों मे परितित दें । इसके 
बीजनवाले सब्र सरलग। से बोता सकते वाने ६६ प्रतिशत है । 

फलवः हिनडी को राष्ट्रभाषा बनामा भहीं है, बह तो राष्ट्रभाषा है ही । 

> भ ५० 

एस सब प्रसिक्ष ष्टान्तों से उता सिल होता है ! हैँ? सन्‌ १००० से लेकर अ्र॑प्रेजी 
के यहाँ आने ता एक रापसापा थी, मिसके लिन मिन्न सवाहय ससेद्रा के उत्तर तौर पर साहित्य 
में प्रयुक्त होते से भौर साशात्य जनता फे लिए सुगम ही गये थे । 

१६ थी सदी मे दक्षिण से उत्तर से भागे हु० सुरिलस कंतिर्थीं ने फारसी लिपि में 
सापिस्य नचना शुरू की । हसका भूत ती उत्तर की हिस्दी में ही था, कैश इसमें कजभाषा 
की सरधि ने थी। उरार भारत के सुप्तक्षमानों को भाषा शुभाह्षी! उप कहुलाई ! वषिण के 
मुराजमानों की भापा वुक्सिनी! कहलाई । हुस अकार हिन्‍्दी का 'हिन्दुएतागी रूप! शुरू हुआ। 
कति बक्षी! सथ १७२६ ई० के आसपात दिल्ली में ऑफर बस गधा, तब घाह उंदूँ कविता 
को अस्वित्प में जाया । हिसदी आमों की उब शेज्णी मात्य फी गईं थे उसे 'जावनी' था 
यानी! सास दिया जाने क्षगा । यह 'दिलुरतामी' भी कहलाई। उसके बाद पजभापा श्रीर 
हिन्दुस्तानी का मिश्रण भी शुरू हुआ यह दिल्ली खहलनेत की शापा गिनी जानें क्षगी । जिन्हें 
शउपराक्षम की परूशत थी, वे हिल्दू भो उसे सीखने कारों । 

विक्की प्रदेश में भह ध्येवहार की भाषा स्वड्जी बोली! कहलाई। बेजभॉपा, अधधी 
भगिरद 'पही बोली! हो गई। पढ़ी भोतियों कौ धीड़ १४ सी सदी के भ्रव्त में सुन्शी सवासुख, 
शतमूलाप्मी और सवससिश खड़ी बीक्षी” को समझ करने क्षरी | 

द्षिण से हिन्तुस्तामी भाषा उत्तर में आईं तब तक सुसलिस कि अंजभांषां श्रथथों 
दिसती में लिखते थे और वही व्यवद्वर की मात्रा थीं । 

जब मुंग्शी सदोधु और तादलूलाव खड़ी बोली को सरद्ध करने कगे तब वे 
संहकृत फी संदद कैसे हरी | उद फैवस इच्षिण के कम्रिओों की शैली थी । पर जिसे राष्ट्रभापा 
कह सत्री बांध मे भी छ्दू नी दिग्वुरताधी | पयूँईं त्तौ पजभआापा, राजस्थानी, ब्रशभी भौर 
बिहारी के मै में शिहरती पुराणी राइलापा थी । बह साहिस्म की भाषा थी, यह संस्कार की 
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भाषा थी । उसी के कारण प्रौतत-पंग में सरकार विनिमय होता था। 'प्रमरत्वदायिनी संस्कृत 
उसे पीठी-पौद़ी से नयजीवन देती थी । 

यह ऐतिहालिक घटना भूलनी नहीं पाहिए। उदृ थुसजमानों द्वारा उपयुक्स हिन्दी की 
एक शेजी थी । ठिन्‍्दुस्थानी बिल्ली प्रदेश के शासपास की भाज़ाए घोली थी। हिन्दी तो 
शोरसेनी अपल्र'श की दीदिश्नो, क्ष अज की पुन्नी थी । उत्तर भारत की भाषा के साथ एकरूपता 
इसने साथी । संरक्षत ने इसे सदेध समझ बनाया | यह तो शसे कन्नौज-काल भें 'पपश्नश थी, 
पैसे उत्तर भारत की राष्ट्रभापा थी । 

हिन्दी राभाषा को श्राज्ञ समहत भारत सपीकार कर रा है। उसका कारण किसी 
की श्राजा नहीं है। यह भाषा ही राष्ुआापा होने के लिए रेनिधासिक फार्णो से निर्मित 


। 
दुई 4. हुसका बाज़ार स्यरुप हिल्दुरुतानी खमरत भारत में ससका जा सकता मै । इसी 
स्वरूप द्वारा आाम्त-प्रान्त में यह जुदे रूप लेती ह। दस ब्य वहाऋू सापा को भूता थ्राणी भपक्ष'श 
में है। इसका निर्माण विली-अरदेश में होने के कारण यह हिन्दू-मुसक्मानों के ब्मयहार फा भी 
साधन दै | 

२, संस्कृत, शौरसेनी प्राकृति, शौरसेनी प्पक्'श और पजसापा में से था कमशः 
उत्तरती आई है । इसलिए अपने पूर्धजण के भधिकार से यह शहभापा है । 

४. उत्तर भारत की समहत भाषाओं के अन्तरात जो एकरव घत्‌ १६०० ई० से पूर्व 
अजभाषा में प्रतिधिबित था, बेला ही भाज इसमें प्रतिबिंबित है । 

9. इसमें नेसर्गिक जपेण है। हसमें संश्कृत की सतत दोते से भारत की सेस्कृत- 
प्रधाव और संश्कृत-अचुर भाषाओं का ये मिलन-स्थान हो सकतीं है । हाजिड भाषा प्रौक्षने 
वाले इसका सरक्षता से स्वीकार कर सकते दें । 

४, नागरी किपि भारत में अतिशत ६० व्यक्तियों के लिए परिचित है। इसलिए इसे 
दाष्टसापा के रूप में अपनाने मे क्रम से कम प्रथत्त की ज़रूरत पत्ती है । 

में अपना पूक साधारण अनुतप फदता हूँ । मेरा है हसलिय इसे फभाधारण नहीं कहा 
जा सकता । मुझे गुजराती और संस्कृत आती है। जब में भानकाता साहब में गया सब मैं 
पंजाबी समक सका था । भज्ास में तेलगू भोौर सक्षयात्षस फे अ्यास्यान में लमसा सफा था । 
थंगाज्ती प्रौर उड्िया भी थोड़ी-्यहुत समझी जा सफती है। जब अश्वीमय उस सूतता हैं 
तब भी अर्थ समझा में झाता है। भांग का सशुद्र गुजराती पानने बाक्षा पु भौर तामिल् के 
सिवाय भारत की सभी सापानों को समझ सकता है । 

वूस़री इष्टि से दिम्दी रापुभाषा के रुप में में सरक्षत्रा से बोद सकता हूँ। गेंसे विंदी 
सीखी नहीं, फिर भी सरजता से पढ़ सकता हैँ। में अपनी गुजराती के भाभारे पर हिंदी 
बोलता रहता हैँ। भीनगर से अद्वास तक में राममीतिक, सामाजिक था भार्मिक विषयों पर 
अपभी हूटी-फूटी दिग्दी गोला हूँ. भौर समको श्पते पिशार ससका सका हैँ । मैंने भुसप्तमानों 
केलाथ सी इस भाषा का इ्यवधार किया है, और थे मैरी भात मे ससऋ सके, पेसी बात 
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नहीं है । 

इसका कारण क्या ? इसका फारण एक ही है कि दिन्दी भारतीय भाषाओं के समान 
तर से बगी है। स्वासतोर पर सीखे बिना भी हृटो-फूटी दिनदी हारा सभी भाषाओं के बोलने 
बालों के साथ बातचीत हो सकती दे । इसीलिए यह राष्ट्रगाषा है। 

संस्कृतमय हिन्दी कृत्रिम है, दिदुशों की बनाई हुई है, इसमें समम्प्रदायिक दैलु है, 
यह सत्य से परे है। सन्‌ १८२६ ६० में गुजराती गथ बिलकुल ग्राम्य था। इसका पिकास 
दोने लगा शोर स्वाभातिक रूप से इसमें संस्कृत की ससूद्धि भागे लगी। ई० सत्‌ १८५२ में 
छिल्बू शरीर पारसी ऐक ही गुजराती लिखते थे। दोनों उसका विकास करने लगे । पररसियों के 
जिए संस्क्षा सुगंध न थी। उन्दंति अंप्रजी की मदद से शुजराती का विकास किया। हिंदुओं 
से स्वाभाविक रूप से संस्कृत की प्रेरणा पाई । इससे गुजराती समृर, सुम्दर भीर शक्तिशालिनी 
भनी है। भाप अंग्रेजी,मिश्षित 'परसी गुजराती! एक बोली-माप्न है। 

राजा राममोपनराय ने बंगाली गथ फी नींथ डाली । इसकी अभिवृद्धि हुईं। बंकिस 
भोर रपीसफ ने हसे अपूर्य क्ालित्य से मग्ा--संस्कृत की समद्धि' से । 

भराठी लो, कन्नव् को, तेलुगू जो, मनयादाम लो--अरे तामिय सी जो, संस्कृत फी 
शक्ति ब्रिगा इनमें सझद्ति भौर सरसता आई ही नहीं है। इसमें कोई आारचर्य की बात नहीं। 
बदि में विकास प्राप्त करता हू तो शपने अन्दर अ्रस्तित्व धरासी शाक्तियों के प्रताप से ही | 
उसी प्रकार यत्रि भारतीय साया विकास पाये, तो बह संरुकृत की मदद से दी--लूसरा कोई 
भा। नहीं दे | 

घिन्दी संस्कृत के मिना समृद्ध नहीं ही सकेती। संस्कृत की प्रेरणा के बिना घह 
सरसता का वाहन नहीं बन सकती । संस्कृत इसकी जननी है। हस जननी से भुके छा्जा नहीं 


अती। में अपनी इस मां की प्रेरणा छषेता हूँ, इसलिए भें किली से माफी नहीं सागता--माँगू गा 
भी नहीं | 


भारत एफ मात्र घौजनाशरों का निर्भीषस भुद्द महीं है । वह ढोरों के रखने कापिंजर। पोक्' 
नहीं है | बद वो मदासमर्थ, जीजित ज्योतियुक्त प्रघण्द ब्यक्ति है। उसका भू:विस्तार केवल 
स्वृत् देह है । उसके स्प्री-पुरुष उसके अंग हैं। उसका जीप उसके संस्कार हैं। उसके श्वास 
और प्राण उसके संस्कारों के मुझ में रहनेताजी भावना है। धद्द जीता है, इन भावनाओं से । 
वह शाक्षित चाहता दै, हव भावनाओं को सिद्ध करने के दिए । यह हआातंध्य के लिये तपशचर्भा 
कर्ता है-हथ भाषाओं का जरात्‌ में विस्तार करने के क्षिप्‌ । 

उसकी भाषा व साहित्य ने, उसके शब्दों ने, संगीस में इन सावभाों को पोषित 
किया है । उसी मकार हुस भाषा थे साहित्य हारा ही हल भावनाओं का पुना सर्जन होता मे । 
भआापा पथ सादिस्य संस्कार व भावतों के सूरत स्रकूप हैं, वह इस सभों फी अरणा संस्कृत फी 


शप्तित के बिता साथा वे साहित्य परावे हो जाते हैं। विचार, चार व संस्कार सें अपतापन 
नहीं रहता । 


यदि भारत को जीवित शदना हों, यदि भारत को साहित्य थे संस्कार विकसित करने 
हैं, तो पह संरक्षत की कदापि घोद भहों सकता। संस्कृत के हारा तो भायेत्स जीवित रहा 
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है। हसके हरा तो युग ठातियुग से छती सदचेतग मिला ऐै। उसको ससधि $ कारेशा व 
जरात के संत फार-लमारमभ्भ का शध्ययु पद शोग रहे है दिन्दों संस्कृपमस डी उस भे गेष 
नही पेखता । थद्रि शिरदी संस्कृतसंय थे ये ली प्र भारत # प्राण ठपालत ने करे सकी, भारत 
को सरसता को शन्‍्दक्ेश थे ४ सफेसी, शिष्ट साहि से का सावन थे बच राकगो 4) मारे प्रान्तीय 
साहिस्‍्य का समन्नंय कर भारतीय साहित्य तथा जीतआण को लय धरःचा से करा सक्रेपों । 

जब 9 पावर के अश्नों पर. थशाता ॥। ऐिम्रों रो | साया हीं ता रास बमानी. $#| 
क्या ९ उ7 का क्या ? यहे भरन सावा हयात छा नहीं ६। शाहि थे क विकार का था चढ्ा 
है । यप्र थो शापनोतिक प्रण्म दै। राषरीय हष्टि से यो शिशदन्गुसलिगनीरोध को व्वगे # 
द्षि मे #सपश्भ की चर्चा होती ही । बाज के जमाने के सभो प्ररेच सी +नीति+ भीर। की २ 
में पा जा६ है। मे हस सभस तारवफ सष्टि से हल पस्य की छ्ाच वॉच करना पाला ॥/ । 

(१) आज वाजनततिक बन मे गयी शिर-्सुर्नलिस एकता हीरा शुश्फिन ३ । 

(२) हिन्द' भुसालमानों के सस्रागम से आने का चल । कस होता जाता ह॑ । 

(३) दिरहुयों कै दिए फारणा 4 'परव। फो शगोश पारा फदिन है, आुबलभानों पो 
सख्क्षति की राम श्राप्त करता गु्किण है । 

(४) प्रश्धौमस जदू' को मिन्दरती हारा २रीकार करलात से भुसलसॉन 'प्पनौ 
लास्पदायिक विजय साले जग हैं। इस कार की 5६ रद्ीकार काव में हिश्व'पो को ह।सान 
भंग प्रतीत होता है। 

(५) हिन्तू सर ह_त-विधीन टिन्युसस्‍तानी फो यदि रापभाषां खाल तो राजीव रादिस्य 
को प्रमिव॒क्षि पौढ़ियों तक कडित ही जायगी । पुसक्क्ताव और पजञाब के हिसदू थो। अपफारख। 
हिन्दी लिफने जाये, तो सुन्दर सादिध्य का शूतान भद्दी कर सकते | 

दिल्दी उत्‌ का प्रश्न दिखून्युसलगातों फा नहीं है। इसी काशसीर भार पे व 3. 
उप ओलतले बाले हिरदु यो को दिव्कतों का भी फ्रेश ६। पर आज यह प्रश्न दिल्दूं न्युसतामानों 
फे सिरोध का पूफ अंग ही गया है । जब तक सुसज्िस जनसा की झाकमणविवासी विसॉग 
हिन्दुओं झीर उनके रंस्फार तथा साहित्य के त्ति भाव की बलि भारया करना ते सीरी, वय 
एक मुश्किल केसे मिट थह सेरी सह से मी आगा। जिस दिप शुख्वधान सौर दिन 
स्यावत्ूय, संत्कार और सादि्य के विपय। से पारह्परिक रव्सान रस्पकर भागीदार फोका। री 
उस दिन से प्रथ रूयमे। इस ही जायगा। 

पर' लखस्पत इस अत की है कि दिन्‍्दी-॥[क का प्रक्ष राजलीतिक सेल के हराफर 
लाहित्य-चेत्र में ले जाता चाहिए । कॉप्रेस की भीति के शघुखार हिर्दी हिम्तुस्तानी रा््रभापा 
रहे हर राजमीति में हिस्‍्दी और उत्‌' दोनों को बिना टीका-दिप्पणी, मिन्ा संकोच उपशुकत 
करने का स्थातरूण दिया जाय। पैसा काने के दो भ॑ से एक बाली का उपयोग करता लाजिए, 
या दोनों का मिजया कहता आाहिए, पह वुशिया सवर्थसेत्र खिंद आयी । गाज की परिएथति में 
हिन्दी और छत दोलों के विकास को झवफारहा है। एुक मे एक बिल इस दोसों के विकलित सेलियों 
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का एक छा शा रवपसे होगा ताज होना अशक्‍्य है। इनका समन्वय भ्राज हो जाय और 
हर इन्‍्युसलप्तान एक भात्रा स्प्रो हर सह मेरी दृष्टि से शावय नहीं आलूम पढ़ता । 
गुमसोदाल क॑ राव-राज्य की प्रेत लीजिए--« 
॥य राज बढ़ी ग्रेलोका। धरपित भये शये सब सौका ॥ 
प्रय मे करे काड़' सभ को॥ । राम-पताप विपभता खौई ॥ 
पररगायम भमिज. धरस, जिरत पयेदपभ लोग । 
धत्ेधि सदा पापई8 सु्ादि, भांति आय सोक ने रोग ॥ 
छिक भविक भोतिफक तापा। रॉसरात् चहि काउहि ब्यापा ॥ 
रब मर कराए परस्पर प्रीती । पति स्वथर्स भिरत श्रुति रीति॥ 
यारितु धरत घरम जग माही। पूरि रहा सपनेहु अघ नाह्ठी ॥ 
र₹। भर ति-हत रात भर नारी | सकल परमगत्ति फे श्रधिकारी ॥ 
( रामचरितसानत, उत्तरकाणड ) 
इसकी ऐन्वुस्तानी क५ये हो सकती है फ्रगर को भी जाय तो उसका प्रतिशब्ध 
पत्र भ्रात्सा भ् फात शुनाई पदैगा ? उसके लिए भर मिदने की शक्ति कंस्ते शायगी ? इशमें 
भी झताहिदयां को हसारा जीयन बुना गया दे । इसकी पुकरम बंदकते में जीवन-भरने खरे 
है जायथ॑ंगे | 
पर' मददात्साजी मानते हैं कि भ्राज दिन्दी-उत्‌ृ' का समन्वय हष्ट है शोर शफ्य भी 
ह। यदि मंताध्माजी श्रशक्य को शाबय बना सके तो दरें उसका स्वागत करना ही हीगा। 
मर जीवगन्‍काल म यदि यह चमत्कार ही तो में शपना जीपन घन्य समकू' । हतनी तो मे 
आशा सब सकता हू कि दोनों मदूत्तियों के लिए वेश भें श्शात दे । धीमों के बीच में विरोध था 
पेसवरस हो जाय तो जरूर हानि होंगी। मद्रात्माजी के हृस् सिल्दाल्त को मानने पाणे और संभ्भ- 
गान प्ररुपर सहिपणाता से फपने-अपने धक्षत का अचुभरण कर | 
सम्भेजन का सार्भ तो राधा ही है। नागरो द्विदी का विकास, पिश्यार और प्रचार 
भरी उसका पर्स है। हस स्वपा-सिद्धे से ही उसके जीवन फा साफक्ष्य है। 
राषट्रभाषा पिम्दी एफन्मांग्र संयुक्तमाम्त की स्पभापा भह्दी है, राजस्थान की भी है। 
राजस्थान के परत पड़े सणदारों फो सहृद्ि भभी इसमे सामी दें । जैसे पहले गीजरी शोर 
शौरतेती प्रपन्नश पुक दूसरों को ऋतिक सुन्दर बनाती थीं बेसे दी धजरभाती भौर दिग्दी का 
समसन्वस प्रथम लिख करना चाहिए.। दिल्‍दी फो दि रापेभापा होना दे तो सह की अन्‍य 
गापाशों की शॉक्ति चोर सीग्य् इसमें काना चाहिग । 
पिल्दी राष्ट्रआापा हो पद पुक्त बाल है। पर ब्यवध्दार और राजभीति के क्षिण भी सुके 
'घारतार क्षपा आादिए, जिसे सभी भारतीय सीखें, जिसमें सब घोशें, लिखें, जिसमें समस्त 
आत्त साहित्य का सूतंध करे; मे से हसकेएश की भाषा प्ँग्रेज़ी, फ्रास्स की फे ते, वैसे ही आरत 
की भाषा सारसी कब्र बसे इसकी मुझे उत्कद इच्छा है। दिस्‍्शी भारती! रूप कब के इसकी 
में बाष जोप् रहा है । 
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जे से अपन्रश के सत्ताईगा रूप थे, चेसे ही शुरू में एसके भी सत्ताईस राप हों। इस 
आरती! भापा का विकास करने के लिए दिनदी भाषा-मापषिषों को उदारता से दसरा। भाषाएं 
की विशिष्टतायं अपनानी पर्देशी। जो भारती! भाषा मेरी नजरों के सामने श्रात्ती है, पह 
हिन्दी नहीं, पर प्रान्त-प्रान्त की शक्ति ले अफुएल भारत की भाषा-“जिससे प्रत्येक विद्ञापीर 
में उच्च शिक्षा दी जाती हो, जिसमें अपने पिधार और व्यवत्ञार विज्ञाल शौर कल्प नाय सं कार 
ओर सरसता मूजिमान्‌ पोते धो, जिसमें संस्कृत का आ्रापान्य पीने पर भी परपरी, फारुसी थे 
अंग्रेज़ी की दोौजल हो, जिससे हम अ्पत्री सेरक्रति का पाद जभत को परा सके । याप कहेंगे 
कि यह रुपप्च है, तो स्वप्नाप्र्टा रहना ही मैंने ग्रपना धर्म माना है पाप कदेंगे कि यद "पशकक्‍्य 
है, तो अशकक्‍्य यदि शकक्‍्व मे दोता हो तो शानवन्यव॒ध् का भर्थ सुसे मियाई नहीं पतेता । 

यदि भारत जांवित, रबतन्त्र और सशक्त बनें, यो उसे भारती! द्वारा ही आ्राक्रपिति 
प्राप्त होगी । इस भाषा फा सुभग भारतीयों का ध्येष होना घाधिए । 

इस ध्येयलिद्ति का प्रथम प्रयत्न तो धस्गेक प्रोस्त में, प्रत्येक विद्याधीठ में पिन्दी को 
साथदेशीय अध्ययन ही होना जाधिए | उश्वतम शिक्षा के जिए हमें सामशी पेयार करनी 
खाहिपू, और एक संस्था ऐसी बानी पाहिए जो प्रत्येक सापा का साहित्य हिल्दी से हरीशा 
प्रकाशित करे । पेसे ही उद्द श्य से मेंने 'परा” निकाता था शरीर भारताय सादित्य परिषद! की 
स्थापना करने में भाग लिया था। श्लाज एसी उद्दंश्य से में छोड़े से सर्व भापा मम्विर' की 
योजना बना रहा हैं । 


इसके लिए हिन्दी विद्यापोद की जरुरत है। आझराज राजस्थान में शक राजा हैं। 
क्या पेखा स्थाम सही मिकेसा जहाँ दिम्दोी विदश्यापीश की स्थापना ही सके ९ कया हमोरें 
राजाओं और धमार्यों की मनोदुशा इतनी संकुशित हो गई है कि पैसे विधापीट की रधापमा 
नही ही सकती ! अदि सम्मेज्न पाँय दरों तक पुकाग्र खित्त से प्रयवन्न कर, तो ऐसा विद्यापीढ 
अवश्य स्थापित हो सकता है। क्षत् भौर उत्साह से क्या क्षय नहीं है ! 

में शाप सबसे-जिन तक मेरी पश्राधाज पहुँच सफती हैं प्रन सबस-+विनती 
करता हूँ. कि शभ्य सब पिरवृतियाँ गीण हैं। भारत को 'सारत विधापीडझ'! की जरूरत है । 

राजस्थान, माजया, सध्यप्राम्त और गुलरात-«-कतीज के प्रतिद्वारों का 'जुक अिभवा 
गरुंग रदृश की तो स्वाभाषिक राषटुमापा दिनदी ही है। पर इनकी हिन्दी राजस्थानी इंशों से 
समद्र होगी | इसीलिए पिशापीद की योअना राजस्थान अथवा अध्यप्ए्त में हो ती राषहुभापा 
का विक्रांस जछ्दी ही । 

५९ ८ ८ ८ 

यह सम्मेक्षम कैयज दिन्दीं साषा-सस्तेजन नही' है, सावित्प-सम्सेक्षण भी है। पह 
सांदित्य सेवियों का समारंम्स है। आज भारत के प्राग्त्यात्त से सुच्दर भाहिसय प्रकट हो रहा 
है। धभी पद सभ भ्रस्य भास्तों के शिपु सक्षम नद्दी' हुआ है, तथापि इस सब को विकास--- 
रेखायें एक-्सी हैं । 

पिष्चरी पत्राइशर वर्षों से सांस्कारिक पुनरधंदता का शुग अन्न रहा है। भारतीय साहित्य 
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और यूगोस्‍य साहित्य के परस्पर संघर्ष से हम खोगों ने एक नई प्रणाज्ञी चलाई है। उपन्यास, 
गये, नाटक, कहाती, जीवन-चरित, आत्मकृपा, गीति-काब्य, पद्चनाठक, खण्डकाव्य आदि नये 
रादिस्य-स्व+पोँ का सुजन दमने प्रारम्भ किया है। 

बंकिम के एुतिशासिक उपन्यारा, रतौखूनाथ भर एफबाल के काव्य, नानालाक का 
गीतिकाध्य, प्रंसचर के सामाजिफ उपन्यास, गांधीजी की भ्रात्मकथा, भारती के राष्ट्रमीत 
जराज के जगए के सातित्य में महत्वपूर्ण सगान रखो हैं। पर सरसता की हमारी साधना में अभी 
बहुल स्थूनया है । 

भातत्त त्तो साटित्यर्वासियों की भूमि ]। जगत की असर और अ्पर्थ साहिन्य- 
फतियों में _माप भाग सब से बढ़ा हे। ग्रीस मे होसर का 'ईस्ीयड' और एर्काईलिस का 
प्रोमिस्थियस : हटली ने वजिल की 'ईगौयड”!, ठाम्टे की 'डिवाइन कामैडी' इंग्लैंड नें शेवस- 
पियर फा 'ऐमलेट! श्र 'ओमेलो; जमनी ने गेंदे का 'फाउरट५ फ्रॉस ने क्षुगों का ले मिसत- 
रावत! और रशिया ने टॉल्टटॉय का 'एनसा कैरेनीना! जगत को दिया है। मध्य एशिया ने अरे- 
बियग भाइटूत दिया। अकेले भारत ने भाहाभारत! भर 'रातायण', कालिदास का 'शाकुन्तल्ष', 
भागपत! घौर 'रामचरिंगमाचस! दिये हैं । ये शुद्ध साहित्य के गगनसुस्धी मिरिम्थग हैं। ऐसे 
गिरिश्फ्ों फी सण्यता अ्र्वाचीन भारतीय साहित्य को दुआय दै। क्‍यों १ ६५ वर्षों से सास्यि- 
सैया करते हुए शद्दी प्रश्न मेरे सन से आार-बार उठता है । 

इसका एक फारण तो यह है कि एसने सध्यकालीन प्रशात्षियों को श्रप तक दोडा 
नहीं । अभी तक हम भाष-अधान साहिस्य को सुन्दर सानते देँ। शब्दाइम्बर का हमारा प्रेत 
छुटता भी । साहित्य में सतीध होना चादिए, इसे हम भूल नहीं सके । 

शिए्ट साहित्य का प्राण तो फेयल सरसता ही हो सकती है। हसकी पंक्ति-पंक्ति से 
जीपित ब्यक्ति, धारतविक प्रसंग श्रौर मानवता की सीजिक शक्तियाँ तथा भशक्तियाँ खड़ी हो 
जागी चाहिए । ऐसे साहित्य की सृष्टि के जिए ह_मे साहित्यकार का सह अधिकार स्पीकार करना 
ही घाहिए कि पह सवतल्त्रतापू्षक साहित्य में सरसता की सृष्टि कर सके | हिन्दुस्तान में यह 
मान्यता है कि साहित्यकार समाज का गुलास है। यूरोप में भी ऐसा मत प्रचक्षित हुभा है कि 
साहिष्यकार को साभुदागिक धुन के झगुसार साहित्य फा सूजन करता चाहिए । सशक्िन ने 
फरमान मिकाजा था कि पंचपर्षीय योजना ( फ्ाहम हथर प्लेन ) के आधार पर ही शुद्ध 
साहित्य की २चता हीती भराहिए। साहित्यकार सानों मिक्ष-मंज़बूर हो, जिससे उसकी भी 
सोविभण निकाली भी | दमरे यहाँ भी मरतिशीक्ष साहित्य, प्रोम साहिस्य, भ्रधभीद्धारक 
साहित्य क्षिखना चाहिए, ऐसी भीषणा से सादित्यकारों की सवतल्थता ज्लीन की जाती है। 
पेड़ है आर्डर! शवनाए' प्रधार हैं, साहित्य महीं । 

मैंने पँं० सत्‌ १६११ में 'फामजलाज घमपतनी' कहानी किसी, तब गुजरात में कितने 
ही कोगों मे स्याक्यात में कहा कि इसके लिखने की अपैक्षा मेरे हाथ फंद जाते हो अच्छा 
हौता। तेरा प्ृथ्पीवज्भा नायक उपण्याप्त जय विक्षपट्ट प९ आधा, तय कन्नढ़ की एक सभा में 
भुझे पु मस्तोव भेजकर कहा था कि में पंसा न लिख और उनकी बतलाई हुई पढ़ति के 
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अनुसार हो उपन्यास्त लिगपं । 

पर में साहित्य लिग्नगा है' तो किली देखने के लिए नहीं- मे तो लगता रवुय पीकर 
उसमे भरे रची को शपनी श्रात्म-सिद्धि फे लिए बादर लाता ४ | जो उसका परणी हो बह 
उसे पसन्द करे, ओ ले हो बह उसे फेक है। पर में सपनी कज्पना गो, सर कारों पीर भावनाओं 
से घड़ी हुई सरसता फो ही अन्म दूँगा । #ं भा) पर लिये दोकरों फो माँ पनणा परसानद्र म्ठीं 
फरता | 

३५ सर्थो की साहिस्यन्सेया के पश्चात से गा हुण स्ाहिस्थकारी के लिए बह सू। 
उप्लारता है| साहित्यकार तो रफतस्न् भ्रष्ट है। नीतियिंग घन, लोकसत, साजसत था नेता मत्त 
की *लाए उसे स्पश करती नहीं । उसकी काना के प्तरुएु दस करन का किसी फा पपिकार 
नहीं । उसकी दृष्टि वो श्रमेय काल पर परतती ऐ, उस संकृषपित करते को किती की 'परचिकार 
नहीं। उसके हृदय में बसती सरसता हो पूजा की पात्र हैं। शपत्र रदय फो चारवर वृष्तने 
और दूसरों के निरीफ॒ण के लिए उसे मर्तिमान्‌ कर दिखाने से ही उसका मोक्ष है । भो साहित्य" 
करार इस आदर्श से द्युल होता है, वह न०, विट से सायक को भूमिका पर है जो इसे भाप 
ओर प्राण मानता है, उसे ही साहित्य-ह्वामियों फी अरणां क्‍्राप्त करने का शिकार ४ । 

जगत के श्र छ साहिएय स्पागी तो भगवान्‌ व्यास हैं । उन्होंने नही लि अपने 
जमाने के ज्िए, भहीं लिग्या फिसी को खुश फरन के जिए । परहा से तो उशजीनी मह्टि परणी । 
इस 'अचतुपय न ब्रह्मा, दिगाहुरपरोहरिए, असमाललोचन क्षम्भू! ने सदा से 'सक््य, सदा से 
प्ररणा रेनेवाफे स्षी-पूरूषों की सृष्टि रची है । 

भगवान्‌ ध्यास की प्रेरणा लेकर भारतीय साहित्यकार अपने साहिस्थ को गरम घुभ्यी 
बलापे , हसो प्रार्थना के साथ में अपने कथन को समाप्त करता है । 


सााहीयिक पूनर्विधान और सोन्दरयवे।व' 


परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष पद से साहिप्य के खाप्रस। में भी भुझे कुछ कठपा 'वाधिण। इस 
अतरार पर 3 खादित्य को रेतिहासिक पर्याली तगा करने की भ्रपैत्ता दष्टिकोश की ध्यभिज्यं७ना ही 
फरगा । यह में अभिभाव या आत्मकथ्नन के उ्मं के से भहीं कर रहा है, किल्‍्तु इसलिए कि 
मेरा साहित्य भापन्वी रष्बिन्ध स्पष्ट हो जाने । 

गुम 'मेरो फाला!' जिले अपपीस सष हो गण। १६११ में सरस्वती चन्द्र का 
'पस्तीस्शुख् थुग था। अनेक महानुभाव इस पुम्तक सें जीवन भौर सम्राज के सिद्धान्तों के 
अम्पेषण में स्यर्त रहते | सथ एंगर्सेंड फे पिक्‍्टोरिया-युगके साद्वित्यादृ्शों ने हमारे सांहिरय- 
अं शीयों को गुरुण किया धा। संरुकृत राहित्य का प्रभाव अब्रत था। भारत के सांस्कृतिक 
गुभनिधान का आर/भ हो लुका था। 

अय भ्रास्कृतिक पु्र्भिधान हीता है, तब जीयन के सत्र-्प्रभात का उदय होता है । 
मई स्पीतियों की सोधिती सानयों को विशुभ्ध करती है। सगे मधुर रबर उछ्लास की प्ररणा 
देने हैं, झ्थकार के भावरण फा उदसेदन करने के लिए हृदय मचा उठता दै। स्थिर-वारि 
भगे बैग से म्रधावित होता है, संस्कार नये ताल पर सुत्य करते का उपक्रम करते हैं । 

पुतर्विधान की कला का आविर्भाव दो संस्कृतियों के संघर्ष से होता है। उसके स्वरूप 
में शिक्षु-हतरूप के सदश दो भर्तियों के बाहा स्परूपों की छाया इष्टिगोचर होती है। उसकी 
झात्सा मे दोनों के तसनों के एफीकरण से प्रादुभू ते सझ्ीव अपूर्तता का भाण अधिविग्थित 
होथा है । 

इस प्रकार का पुनर्भिधांत गुण्तकाल में हुआ था। इसकी कला कालिदास नें, अप्म्ता 
के कलाकारों ने और भागगतकार ने सूर्तिमाव की भी । शाकुन्तक्ष में भास का भजुकरण दै 
सही, किल्तु उसकी संपादी सरसता की शात्मा तो सपेधा नवीम है। गही शवीवता सेभवृतत' 
भौर कुमारसस्मव की शोसा को बद़ा रही दै । 

१३ थीं सदी में यूरोप में पुरर्पिधान हुआ थां। दाँते हुसका साहिस्य-स्वांसी थी। 
उसकी 'विवाइस कामेडी! में वर्जॉस फी घाथा है। उसकी श्राध्मा नई है और 'भीषा विदा! में 
उसका स्पष्ट दर्शन हीता है। लियोगा्ों-द-वियी और शगेष्सवियर भी इसी घसम्त के पश्षी हैं 


१ गुजराती साहित्य परिषद्‌' के १७ में झषिवेशल (१४४३) में भूनागढ़ ( सौर ) 
में दिश्रे गए शुजराती भाषधा का पक भ्रंश । 


श्प्पश मुन्श धभिपसरव भन्‍प 


उन्होने जीचन के संगीत का भसे उज्वारा के साथ गापन छिया । 

उसी शताब्दी से भारत भे भारतीय भोर ईरानो संर हतियो। का राधप ७ गा । उससे 
भक्ति-्युग के साहित्य का प्रस्फुडन हु श्र । इसकी पान्या को चर. ।ताख खोर नापति, भराखिएृ 
शौर मीरा तथा साहित्य स्वामी गुजसीदारा ने शब्दा हार धान किया । 

उन्‍्मीय नी शताददी मे इसी प्रकार का उचाक्ाल सार भारत सर उर्पान्वप तु था। 
यूरोपीय 'मीर भारतीय रास्कृतियों का संघर्ष हुआ; इसे से पुनर्निधालअकद हु पा। तोकस व्क 
खह्लोपाध्याय ने उसे स.नास्मक साहित्य के ४प से अठ्ग किया । विषदर्णी', कु ला करत का 
बिल), 'हुरशनन्दिनी', धनी चोपरानी? अर “पनन्वु मंद! यह हइुर्सार पुनविवाध $ रीसार चाय 
घने | 

गुणशवर में पुनर्तिधान लग्जितानन होने गा । च्मद ने एर्णा हलाव की प्राव्या फू: 
फझप में देसी । इनकी प्रारस्सिक शथूल स्सन्‍थारा भे दम घुक-लविपकर गोते खगाते २४ ! 
पुनरतिधान-पिवेशन-शास्त्र के रंस्थापक वसिहरात यरारवदियां सागे आ। दै। माह भत्र' घोर 
पुद्य घ्िपुरि! का अध्यरान शिया उतता तै सही; किन्तु शरसाते-न्शरता। । 

सरस्यती चन्डू का प्रपा' भाग दसारे पुननिधान का नधौव पुप्प है। इशर्स गूतनवप्त 
अगुभव और सरसता के दशन कर। की उत्कठा पंक्तित्पक्ति से पाई जाती है. जिपिबय हैँ । 
दूसरे भाग सें गोपधनराप निरी सरसता के दृर्शवय करत पैँ--अुणसुख्दुरो के सूमव मे, परन्तु 
पुनर्विधान फी दिक्षोरे' केते एुपू जया से बाहर निकलने के पथ्यात। उपर ब्रेक लगी मौचन 
के सुभग चिग्रों का भावेग्बन और बन्द भातरमस! की रचना करते हैं; 'आनब्दृम ५ के स्राचुर्भों का 
सुजन कर देशोदार की लवीन वान्त्र-दीश्ा पृ हैं, तथ सोव्धत राय को फऋकणाती अ्रएसा 
प्राघीत प्रशाज्षिफा को सीने रसे और भरपटराय का चित्रण कर शीफकसान्य निक्षक फी पिड्भ्चनां 
करती हें। सूर्विध्धशात्र भाजाशंकर, बता4न्तराय, क्रान्त और कज्षापी फे कार्यों के घगे उछ्जांख 
के दृशन होते हैं। थे सत्री भिर्बन्ध यातायशणय की शूमि रा उत्पश्त ुण होते «ौजदी सानवता 
अत विहार कर सकती है, यहाँ तो इनकी सरतता का पृशंत भत्यक्ता अदभुत और अक्लौकिफक 
होता । 

पुनर्विधान की सुजनता की दो दिया प्रीतती दूँ -«पुक्त अधीश्ता के शाप भंग सीए्दर्य 
का भशुसत्थान करती है, दृधरी मानवदापथ की शिश्य का कैश गानती है । पुनर्तिशन का 
कलाकार प्रगद्भ ओर झायाकेन्त्ीय होता दें; प्रशानिकाशों फा खक करता है और नई मणासि- 
काओों का रुप्रपात करता है। कबीर के समान दाथ में कृषा, बराज् में झोंटा लेकर बह उतु 4िके 
झपना ही आ्राधिपसथ सागफर विहार फरता दे । 

फयदीवास रमफीयी धोषिन के भेभ को पेदअस्ध मानते हैं। करा अपने प्रधायोषान से 
(गिरिधर नागर” का पूलंत करती है । सुक्षसोदाल सीताराम” के एकाकार में अन्तर्तिदित और 
पागल दिखाई वेसे हैं, पपाफ्मीफीय रामासणा में अनुपम रझाफ सीदकर प्रमगीषता को गंगा 
सतझूप पधात करते हैं। 

काजिदास की कक्षा संगप्ित है। फिर भी फ्राह्ताभिरव॑अयाफुल पक्त के भावगा» 


पहिलिक पुनर्विधान और सो दर 4 बो घ घट 


संभीष भें, उसा के अगर संगररण में, पुरुसत्रा के प्रशयोग्माद में जब स्परायुभग को अप्विव्यक्ति 
की, सब हस पगलत कलाकार को शिष्टाचारियों ने उद्दणह अवश्य साना होगा। 

जय रझूसो में शात्मकथा लिखी, गेटे ने 'सारोअ आफ वाटर! की रचना की, बायरन ने 
आाइकत (87 का राजन फिया, तब इस श्र किन्द्रित कक्लाकारों ने श्पने आक्रस्दनों से अनन्स- 
फाय को अतिशानित किया । हसन रुपएता थी; शात्म-निमसन आत्मा का अहंसानव था | 

एस प्रवार के सूजन हुज के सामान सासजगा के पर्त ऊपर-नीचे करते हैं और उसमे 
संम्मिहित सजी वा फौ उत्तेजना प्रदापत करो हैं तथा सरसता में नया रूप दान करने की 
वाक्ति भरत में । गुजराती शादाब को चुष्टता धत उन्कर्ष करते को भावना आई और शास्म- 
केन्द्री पता का किसी भी घद़ाने उगमगा दस में क्षाम अतीत हुआ। नानालाज़ में सौन्द्थे- 
पृशन फो एछ्डा थी, फिन्तु यह मात्र चाग्विल्ञास में खीमित रही | सुनर्शमय पान में सत्य 
छिपा एुशा है, थ सागकर यह पाच को ही सेस्‍्त्र सान बंद । उनका आदर्शवाद और छपदेश- 
धु्ति परान्तोन्‍्सव! फे पर्चाए एगनी सबसे हुई, कि सरतता का दशा उन्हें हु प्राय हो गया। 
भेवाशी मुन्तिनानकालीन कि थे | क्ोफकंधा शौर ्ोकगीत फी सरसता श्रर्वाचीन साहित्य सें 
उक्दाने ही स्थापित की । 

एस सन्धिकात में मरे साभस और सूजन का निर्माण हुआ। विभिग्न पुनर्पिधानों 
फे उपाकाक्ष मे निसित उस्जास-परंथां ने १६०२ से १६१४३ तक मेरे राग-रंच को उठलसित 
फर दिया। उन्होंने सैर सुजन को उत्करष प्रदान किया। 

जभ मेंने लिखना शारम्भ किया, तब गुजराती का तनिक भी भ्रष्ययत नएीं किया था । 
में झपने सादिस्य में प्रचलित प्रशाजिकाओं से अ्रश्ात था । मेरे स्वभाव, कल्पना और समन 
में रंगीनी भी, अत्तः पुनर्धिधानकाहीन साहिस्य-स्थामियों की भेर्णा मैंरे क्षिए जीवनवासिसी 
सित्र हुई । फलतः साती जीपन के आवु्शस॒जन में विमरन धोते हुए भरी कहपना ने सौल्लको 
फाज झीर चंघुकाल के एससन्त्र गत में भवभ निर्माण करना भारम्स फिसा । यह भी पुसर्विधान 
युग फे फफ्पनानओिहार का एक लक्षण है । सेरी कक्‍्यता पर होने थाने संस्मरण, मेरी रुवावुभव- 
बाक्ति, सरी आकांपा, तरंग फौर भाषणा--समी मेरी पुस्तकों में सजीब पात्र बनकर विद्वार कर 
रहे हैं। फोई आगकार सिपेयक हो, परी फद सकता है कि मेरी कतिभां कितने भंशों तक विस्तृत 
पारा हैं । 

गत बीस वर्षों में प्रमेिक सादित्यकारों मे शुमरात में सरसता का दर्शन कहानी भौर 
फतिता में किया है। किन्तु गांधोज्ी-मेसे विश्वपंद्ा उपवदेशक के प्रथक्ष अभाव ने सारएय 
दुर्शव करव्रिम कर दिया। उसके मताबुसार साहित्य उपदेश और प्रधभोटार का साधन है। 
प्रशकी प्रचंक गावित ने साहित्यसुंगण पर झब्श्य सांगतिक सिश्रम्धण स्थापित फिधा भौर 
साहित्य के प्रधाह को उन्होंने उपदेश, पोड़ितोदार शोर लासबिंक गिषयों की भौर उन्मुख 
किया । यह धज्ाव सादित्थफारों पर ही नहीं हुआ, भाषार भौर पिचार पर सौ हुआ है। 
कामून और सरकारी प्राविशों से जरा के द्ोठिनबड़े भतार मीतिसात करने का पंग्रात्त दोता 
है। इतिहास में इस अखार के अमुभव नवीन सही । संदाभतापी ध्यकित के भ्भियायें मसात् 
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का यद परिणाभ ॥। सरस साहित्य के 'यसाय में गुगरहात ने ग्रन्थ झारता के साहित्यानु ॥4 पर 
पीना सीर्गा हैं। राह खेद की साथ है । कहां है तारसरेस-«-« दूत के पश्चाय १ कार्प ४ नाइक प्री 
कांड्य>+वोधाणी, सम्जपदन, उसाशंकर श्रादि के पश्चात १ कर्मी ॥ तीन गली ऊत प्रयोग ९ 
कहाँ ऐ कहानियों का नेरीत्यान ? इस धनुभव करते है, किस रचुभर की रस बनाकर शा रा 
में सूर्णिमिन नहीं कर सके । । थह युग -्परिवपन की ध्वरिति गति का परिणास ॥ । 

रान्ची कला वायुभव कथन पर हीं चिमरर फंरतों है | कलाकार 4 था [भर को सहि के 
घास्गतविक चित्रों का ही श्र५्चच कर सकता है | सडाय पे राणिक तष्व भीर ॥ तर + दि -दोती 
परे जो शारस्स है, त्द्दी शाउचप है, सनातन मानव हद्य की 'परसर भारना ॥ ।शिफ्रपालहिस्ख का 
समन सनातन हादय की उरकशठा पर होता है पौर दसाो से युभ-प्रुग भे उसी को घरगा। सनुप्यो 
की उत्कदा को छिपाती ऐ। यव से २९ सी वर्ष पहले खुनान-हीय पर विद्वार करती हु ७$ 
वारांगना के गीत का शनशेष, 'चीदत सो यए पएल एक गप्षकालोन फॉर की सीम्यय रशि, भार सो 
शर्ष पहनी गाये रागे विन्ती " की कश्चिय विधवा फे फधयोस-्गाज >थद्द सम सु युथ की सेत्री योर 
आपकी सारर यन्‍्सातना फी बयों भौषित कर रत हैं ? कारण यहीं ते कि सबदिशी के भवार के भी 
सान7र इनसे नेसे का जैसा ही बता दुघा है। सोहदूर्य-उत्काण फा धकार भी एक ही है; सर 
उत्फणदा जब शाबदन्यारीर धारण फरती हैं, तव शनर्त काठ पक सुझ्रकृत 6. श्य से उद्लेजन 
उत्पात करता रहती मै । 

ग्रह सरशाना क्या है ? विति-नेति! से सो इसके लिए बहुत कुछू कहां जा सकता ॥ । 
में वाद सरसता नहीं, सप्रसाणता नही, सॉन्दर्य सी तहीं। शब्द भर शर्नक्रातियां तो इसके 
प्रतीक भात्र हैं, अन्य फो इसका यृशन कराने के पाइन हैं । किन्तु कि बुत कराता पैल-किण 
चक्तु का ? सरसता बया है ? एक अनुभव झुक दोता है और रृएतिव्पद पर अंकिन हो जाता 
है। मेरी फपना उसमें शंगीसी भर पूती है। फिर सजतनता का जेश आता है भौर यह अवुधव 
शब्द था अन्य किसी वाहन हारा में अयकक्‍्त करा और उस वाहन के रपर्शा मे भ्रोता को उसका 
अनुभष होता है झौर उसमे अन्तर्निदित सरसता के दर्शन होते दे । 

निरे शनुभव में सरसता भरी हीती। सरसता अनुभष भे ही होती, तो हसी कवि 
बने जाने । सप्ी साताए' प्यार करतो हैं, किस्तु भागवशक्ार ने हो भशोदा के रयार को परस 
रूप परद्ात किया । अनेक सुधक यधतियों को देखकर मुग्ध होते है, मिसतु काजिदार ने दुष्य्रश्ठ 
की मुग्भावश्या को सरलता हे ओव-प्रेत्ि कर विया। कि की कहवता ने औी स्पासूभंत 
का चित्र था, उसी से यह सरखता भाई । 

स्वामुभव जब प्रभावशाली भीर भर्मस्पर्शी होता है, तब वह इसुति-्पद पर अंकित हो 
जाता है और कहपना की समृद्धि आाकषश करती है। फ़ब हंस अनुभत्र के लिए हम पिपास 
अमते हैं, सब कडपना से रह कर पद चिरंशीयीं होता है । अब हम उस उत्कझापूर्ण आनुभव-धिश्र 
पर पुफाम चित करते हैं, तब इसमें सरसता का रस भरते छगता है भर जब इस हुस थिश्न मे 
तपक्षीम होते हैं, भीर उसके साथ तथ्प्यता की साधना करते हैं, रब सूजन होता है। भह 
झशुभव जब शब्द था अन्य प्रतोक हारा सूर्तिमात दोता है, तज यह प्रतीक रमीपण्ती फवपमा! 


ताहशिलिक पुनर्विधान और सौ न्‍्द य वो घ फ््ट्टछ 


को उसेजित करता है और उसी प्रकार का सरस अनुभव उसे कराता है । 

हूप अफार सूजन के घार प्रंग पैं--संवेग या जालसा, फलूपना-समस्क्ति, मानसिक 
चिन्तन पर एकाग्रता और तन्‍्मथता। हस झुजनता का नियस मात्र साहित्य पर जागू नहीं दोता । 
अत्र शादी हारा सारस्य का रुजन होता है,तव शिष्ट साहित्य का प्रादुर्भाव होता है । झ्त्र कल्या- 
8वि हारा रुजन होता है, तब सुन्दर स्थापत्य, शिक्ष्पाकृति था चित्र प्रकट होता है। नाद द्वारा 
सोहक संभीत की सृष्टि होती है। इस सब्रका सारस्य तो कब्माकार की कल्पना में ही निद्वित 
रहता है । 

खंबेर या जालखा कज्पना में प्पत्ययत्वी उत्पन्‍न्त करती है। उसमें से जिस प्रकार जल 
से लघाी की उत्पस्ति ऐोती है, उसी प्रकार सजन फा आकार मूस्से बनता दे उसके साथ सजक 
तन्म्य होता है भ्रतः सूजन ऐता है। इस प्रकार कढपना द्वारा सर्जन करते हुए सरसता बाहर 
आती है। यद सरसता-चित्तवृत्ति->जिसे एम 'अ्र्यक्त मयोदशा कह सकते हैं--से उद्भूत 
ऐहोती 6 । इस भकार सृजन की व्याख्या दी जा सकती है--अ्रव्यक्त सनोदशा में निहित 
अपूयता जम फएपना में भूर्य होती है शोर सुजन सिसवृत्तियों को उसमें छीन कर सकता है, तय 
हंस अपूर्ता की अभिव्यक्ति धाहन द्वारा की जाती है, तब छुजन होता दे । 

फिल्तु यह सत्य नहीं कि सरसता का सुजल सात्र साहित्य था कल्ला में होता है। जब 
भाचार हारा होता है, तब दस इसे संस्कार कहते हैं। र््रणीय भानन्व॒शकूर धर व आचार हारा 
सरसता को सर्तिमान फरते थे। दैवराबाद के कितने दी प्राचीन सुसल्िम कुटुम्थीं के स्त्री-पुरुषों 
के आचार को देखते हुए हम जंगली या भसभय दिखाई देते दें । ऐसे 'अनेक बयोबृदू मेंने देखे 
है, लिसके नमस्कार से, जिनको ससाचार पूछने की रीति से सरसतसा का निर्मारण होता है । 

समन्‍्वस्‍्तम भशुय-ज्यवतर में और दाम्पत्प-जीवन में इस सरसता का 'अ्वद्योकन करते 
हैं। पक्रवाक का सहचार सरखता की प्रश्णा करता है । किन्तु एफ थगछ्ष की मानसिक तन्सयता>-- 
यह सभ अशय-सरसता का सूल है पैसा साहित्यकारों को कहना प्ंद्ृसा है। इस सनबर्ध में 
उत्कयढ़ा, एकाग्रता, तन्मयता---तीर्ों सहज रूप से मिलते हैं। रसाह ता सरल हो जाती है, 
पर्वकता का भरता फ़रता है, एसदुथ जगत! प्रणय-ध्यवद्वार में सरलता को सरलतापूर्षक देख 
सकता दे! 

सरससा क्षौक-प्यवद्दार हारा भी समझी जाती दै। लोक-ध्यत्रद्ार का आधार भगवान्‌ 
पतसरज्ति मे प्रदान किया है। जहां सुख हो; बहई भेत्री का विकास किया थाना चादिप्‌। अप 
हुःख हो, यहाँ कारयय-माव्गा का प्रदुर्शश आ्रावश्यक है, जहां पुण्य हो; पहां आमन्‍्द 
अपुभय करता 'वादिपु। जहां अ्पुएय ही, महां तरस्थ धन जाता लाहिए | हस प्रकार के ब्यव- 
हार में सेत्रा की सरसता के दुश्शंव उसी प्रकार होते हैं, जेसे दक्कर भाषा के सेवासाव में । इस 
अ्यधदार की सरसता का प्रस्फृशत तभी दोता है क्षद्य 'अपने को सब में भोर॑ संबकों भ्पने में! 
देखते की मतीति का साक्षात्कार दी । 

इस प्रकार सरसता का सूजन विविध धादनों द्वारा होता दे । किल्‍्तु ऐसे एक परी 
बाहेत के प्रतुक्त संमभ ब्यक्तिप्त को भी सरसता का ब्रादध बताने चाते क्रत्ाजिद भी हो गए हैं, 


श्ट् मच्यी पमिव व सन 


जिनका सरास्त मानस सरसवा से खोल-ोत धोकर परिवर्तन दास करता है । शाद ३, 'वायझल 
व्य ।हार सह साध सरससा के प्ंगसाल बनते हे । रागझ रण परशहख के वोवाजाप को पुरित्तक्त 
प्रकाशित उुर्ट है । पल्ोटो मे सोकरटीख को बातजीत का भो उ्बेग किया वी पुरुष क। से 
सगगग्र व्यतितित्प की सरसमता के बशन प्राप्त होंगे हैं । भज हो छत उसे के (घुस, सासिधि या सी 
के नाम थे शसिद्वित करे । 

बह साखता राग ब्यतव्तित्त ये नितरित्र जीते के करण लिया भ्रवास, जिया दा" | क 
मात्न परम शांति फै साध वह स्तीपजर्ती ज्यक्तिकों ररसतता का अचुभ कराती है । #लाफार का पे 
मौनमात याणी का प्रभाव नहीं, घल्कि सरख्याबुभूति का प्रसग्स बल घगता है। शरीर 
भार श्मण भहर्पषि के मोल का प्रभाव जिर्दीने प्रतुगव किया छोगा, उसको ससक में यह बात 
भद्ी-भांति श्रा जायगी। मौन सब निश्शऊदरव को नहीं कहां छाती, लड़ इवफिएव की रारलता 
का भाप्तन बन जाता है । 

हस प्रकार र|जकता की एक ही अगाकी -«पंत्ेग, कह ता श्र तरप्यता । सरसभा 
भी एफ ही है। साम्न वाहन भिन्न दै । इसके शत्र भी धरती>चभंयले पनुभवा की भव या पृप्ति, 

धूल शातश्यकवाए' शोर परत वारतत्रिकता की भ्रशांधा हर पूरा लगा हूस सब्रका जनक 

सापकिवाद--भीतिकवाद तो सायल ओर क्रम्पना मे पर अध्यक सनोगशा के भर्भ मे 
रहता है। भाफ्स शोखियर के फथतानुसार 'दिचारों पर शीसम-विधान शिर्भर करता के ।' क्षाऊपश 
ने फहा भी दि-,“भन एप मनुष्याणों कारण बन्धभोक्षयौ। आनतरिक राम ही बाग सुमन 
का सूंच भीर कारण है । सथ पूछा जाम तो बाह्य रागम ग्राम्तरिक छत को हो जारततिक 
प्रतियिम्ब है। सदि सरखता की सिद्धि करनी है तो शिष्ष साहित्य भोर सरस परस्तुओं का सनन* 
भ्रमुशीक्षण करता लादिए, सरख भीरलब्रिश्ों का निरस्‍तर अध्ययन करता भाहिप्‌। _ल प्रकार 
सरखता के सन और सिदिभ्वासत से ही सत्य शाश्वत सरसतता के साज्षागसार का अभिकारी 
पनता है । 

शुद्र साहिएन की सकित की अचदितना करने बाला खुटन फे दस अ्यापक निभ्स की 
नदी समझता | क्रिसी भी समय या शा में साहित्यकार और साहित्यश शी का एक ही पर 
है--न्परसता का साक्षात्कार, और साहिष्मरोतियों का एक ही घर या रण है। उसमें ऊँश- 
नीच था पेश-धम का भेद नहीं। उनके तारा ही भानप सम की एकता सिस्ध शीसों है शोर 
हीती जायगी | सप्रप्त जीवन की हुफता और झअपूं ता का झनुसन्यान करते हुपू अपनी स्थूला- 
घिक्र शाक्ति के अशुसार शुक्र ही पथ पर खजर रहे हैं। ब्थारा, धॉक्मोँफि, हीभर सेफी, 
काणिदास, बति, भागधतकार, तुलसीदास घोर मीरा, रेबरापियर, गेदे भौर हां मी, भीगा भीर 
ब्राइविक्-->हत सबकी मेरणा से हम प्ोस्पादन, आरप्त फरते हैं । यह सारस्य भर्म-गण, पैसी 
मेरी आशा थी, गुजरात सरणता से स्ीकार फर सका। फिल्तु फिमित-कारणा निर्थल देने ले कही 
ईश्अर की महत्ता स्यूम हो सकती है ! 

धतंमात समय में सामाजिक मिभन्त्रण की शक्तियां ध्षएत आवन को जकने हुए हैं । 
ऐसे लप्षम साहिए्यंकार सी तमाजनशक्तियों का चारण था प्रणारक बने सो इअमें कोहे क्राश्कर्य 


गहिणिफक पुच धान और सौनद य वो भ छः 


गहछीं । गुला। गुलामी छीोग्गा पथरद न फरे, काली दोएी कारागार से मुक्त होता न चाहे, यह 
ग्ताभाविक हे । फिल्तु णुक साध्य में जानता हूँ । मेने देखा है, उसका शुभे साक्षास्कार हुआ है--- 


सनातन सारस्य के प्रति भद्धा-।तक्ति न रखने बाला भानव-जीवस दानव जीवन से भी भयंकर 
पीर कुरुप ७ । 


मुन्शीजी का जीवन-क्रम 


श्प७छ 


३० दिसम्पर, सम $८८७ को भरष्ोंत्र के एक भागतर बाह्मण-परिवार में श्री 
कब्दैयालाल माणिकल्ाज़ शुन्शो का जम्म हुआ । 


१८६७ 
इस बर्ष सुन्शीजी का यजश्ोपवीत्त-संस्कार हुआ | 


१६०६ 
सप्तवर्षीय भ्रतिल्षषमी पाठक के साथ पाणि-अहण हुआ। 


१६०१ 
हस वर्ष पिसस्यर में बजाज हाईस्कूल भड़ोंच से धाईस्कृप् की परीक्षा में उस्ीण हुए । 


१६५०४६४७७००मे 
जमबरी १8०२ में बद्रौदा कामित में विधार्थी के रूप में प्रवेश किया । अगले वर्षे 
बमबई विश्वविधालस की प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । 


१६०४० 
बढ़ोदा का्ेज के प्रोफेसर क्री हरवित्द घोष का विशेष प्रभाव पद भौर उनके नवीन 
राष्रीयता के आस्दोक्षण की भोर भाक्ृष्ट हुए । भाव में मपीन राह आाग्दोलन के केस[्‌-स्वरूप 
पुक स्ववश्त्र पुस्तकांगम की रधापता की, भो अब दादभाई भौरोजी पुरुतकालय के नाम से 
प्रसित् है। सम ६६०१ में धकालश की प्रथम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए भौर 
ब्रढौदा कालेज से दस दीधात बहादुर अस्माक्षाज़ साकरणाल पुरस्कार भाप्त किया। 


१8०६ 
गी० मु० परीक्षा में प्ितीय श्र थी में उत्तीय हुए ता भड़ोवा काजेज़ का इलियट 


9६९ गच्शां अधिवनादप पा 
समोरियल पुरस्कार प्राप्त फिया। 


५६८५ 
कुछ मित्रों फे सदित सुर्त काँपेस से साभ पिपा । 


९६९०--११ 
एज-एुज ० थी० की परीक्षा में सता ठए॥ हैशी चर्ष शवतुवर मे णुु३्वाके: हा 
परीक्षा देने फे लिए बरभई में रहने लगे । परत | गुजराती नायुवकी धारा संगवित ॥ ३ प्रा 
में राम्मिजित ऐो गए घौर शगजे पर्ष ।सहे प्रधान-मन्जा चने । सामाज-्से तो के बिहड॑5 सदग:, ॥ 
मोती पुरस्कार प्राप्त फिया । 


१६१९४ 
अआागध' पत्मिका को उन्नतिशीक्ष बताया तथा जराके सरपादन का भार गर्म किया । 
इसी वर्ष अधम फहानी मारी का! भुगराली से घनश्याम बयास के नाभरी प्रकाशित 
हुई । 


१६१३ 
धरा घ्ष १९ मार्च को बस्बहें हाईफोर्ड के श्ोरिजनत्व साहए के एुडवोवद श्रम कर भर्ती 
हुए और हम मे श्री भूजाभाई जीवनणी देसाई के सेग्यर से समिभिवित हो गये । 
हमी पर्ष अधस सामाजिक सपन्यास पिरभी परसुक्ारा गलात नाम से गुजराती! 
साप्ताहिक के कई अंकों मे भ्काशित उस । 


१६१४ 
क्षी पमनादास हारकादाहर के सम्मिलित प्रयान से संग इंडिया का सस्याृध 
प्रारम्भ फियां । थोदे दिनों के पश्णात हो ध्याग-पश्न दे दिया । आीभती एसी वैसेग्ट हारा घलवाई 
गई होमझूणा क्षींग में भाग लिया और इराके फायशील रादरुथ बने रहे । 
हसी ये बूसरा सामाजिक उपश्यास 'कोमों सॉका धाराबादी रूप में हिन्दुर वन मे 
प्रकाशित हुआ । 


१६१६ 
प्रभम पतिद्ालिक उपन्यास 'पाटम मी अशुता' अकाशित शुआ । 


१६.९५ 
सारी कमजा शने चीजी बातो कहाती-संभद मकाहित हुआ । 


मन्शीजीं का जी वन - कम ४६ 


प्रस्िल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निषय्र समिति के भ्दरथबन गये तथा पस्वई प्रेभीडसी 
एसोसिएशन के सरजी सुने गए जो उस समस पश्चिमी भारत की प्रभु राजगीतिक संस्था थी । 

धारण त्ी प्रशुता! का हपसंहार गुजारत नो भाय! ऐतिहासिक उपन्याप्त क्रमशः 
भुमराती भाधिक पत्रिका बीस हैं खड़ी! में प्रकाशित हुआ । 


१६९६ 
पम्पई होगररण लीग के मस्ती छनसे गये । 


१६२० 
शीसरूल जीग से सम्बन्धर्न।च्छेद' कर जिया। शीघ्र ही श्रखित्र आरतीय नेशनल 
फांग्रेस थे भी प्रथक हों गये । 
प_सी पर्ष स्वेश्सित्ञ' ऐेतितहालिक उपन्यास पृथ्वी बल्वाभ! क्रमशः 'बीसथीं सदी' 
4 धारागाही रूप से प्रकाशित पहुथ्रा । 
सन्‌ १8१4 से १६१६ के बीच प्रकाशिए छीटी कदावियों फा एक संकक्षम भी इसी 
पर्ष साहिस्य-परिषद्‌ द्वारा भफाशित हुआ । 


१६.२१ 
धात्रा शेडुनु सवातश्याः साक्षाजिक गादक प्रफाशित हुआ । नाटक किसने का यह 
प्रथम पयर्त था । 


१६२५२ 

बम्प्ई भें 'साहिए्मनसंसदू” की स्थागता की, झौर इसके सभापति चुने गएु । इसी 

प्र्ष॑गजराती सासिक पत्रिका गुजरात चढ|ई और उसका सम्पादन किया। 
> ऐनिदाविक उपस्यास 'राजाधिराज! औ 'शुजरातमों नाथ! का उपसंदार था 'गुप़रात! 

में कमशः अकाशित हुआ। "पुरूवर-पराजय” नासक प्रथम पौराशिक नाटक भी इसी वर्ष 
पाटकों के सम्मुख आया । 

अपतूधर में बर्धई पार में प्रमुख जूनियर घकीज और प्रलिद्र गजराती साहित्यकार 

मिती जाने कगे । 

हसी बर्ष श्रीमती क्लोखावती सेठ ( भ्रष भीभती सुन्शी ) से साहित्यिक सहयोग 

शभाषित्त किया | 


१६४४ 
यूरोप रयें। इसी प्ष भगवान्‌ फौटिय्य' उपण्यास 'रापरातः में फ्रमंशा मकाशित हुआ, 
जिससे मौधंगः के पूर्त मस्दबंश के संग्रय का पशत दै। 


9६५ मूम्श 'बमिचन पे गत 


पौराणिक नारक 'सिभत्त ग्राह्समा! भी इसी वर्ष प्क्राशित उ॒या। 


१६०५ 

धर्म पतली क्षीसती सचित्त क्वी का विन शो मंया । 

पेग-भंग एज सूरत-फांग्रस # रो दलों मे विशकत होने की घना पा को पहिवायक 
सामाजिक उपन्‍्याख '३उप्नद्बष्टा' प्रकाशित उसा । 

“गुजरात साहि ये परिषद्‌? के विभान-चिर्माण का कापेनमर सपने उपर लिभा। 
पंधगानी हिल शिक्षास्सभिति के सभापत्ति भी जुच गये । 

पर हरकिशनद्ञास पच्म० हीरपीटल के चेयरस् सुने शाणु यह शाज सह या 
पद आप्ल है । 

इसी यर्ष रामाजिक प्रह्सन हे शराब जना सथा पौराणिक नॉटक 'वर्षण' 
प्रकाशित हुए । 


ऐतिपासिक उपस्यास भगवान्‌ फीटिक्य' फ्राशः गुजरात! से प्रकाशित प्ोता रक्षा 


१६०६ 

यरबई विश्वगिशालय के फेलो सुने गए । फिर इसी सर्ष विश्वविद्यालय की सितीफकेट 
फे खदरथ भी चुने गए | 

3३ मार्च को प्रखिक्ष गजराती लैरिका श्रीमती लीखाॉउती से८ के साथ विवाह किया 
जी गुजरात! के समपादन मे कुछ समय तक शर्पक में भरा चुकी थी। 

गुजरात साहित्य परिषद” के वपसलापति शुने गये । 

विबिय छोग्वीं का एफ संग्रह “केस्बाक लेखो”दो भागों में प्रकाशित हुआ । 

हुसी ध्ष बड़ौदा थूमीशसिंटी कमीशन के सतृरुय भी बन रासे । 


१६५२७ 


पस्थई विश्ववि्ञालय की गुजराती बोई आफ स्टडीज के चेयरमैत चुने गए । 
एसी थर्ष बश्राझॉकित” ससाजिक भाटक प्रकाशित हुसा। 


श्ध्य्प 
अस्व्द सरकार की भोर' से फिजिकल कलचर कमेटी के शेयरमेन तथा सेबेवरी एजुकैशन 
कमेटी के सब्रुष मिधुक्त किये गये । 
बारदीक्षी सत्याप्रद के झ्वसर पर ब्यवस्थापिका -सभा से एक ही गये । 
सरदार ववबभभाई पटेल तथा काबई सरकार के घीच धाम्धि-अर्था में भंग जिया । 
आारदोसी में सरकार #परा किये गए. अंध्यायारों की सत्मता का अशुसल्यात करते के लिए 
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प्यवस्थापिका-रामा के सदस्यों हारा नियुक्त सम्रिति के वेयश्सेन बने । 
इसी य्ष सामाजिक भाटक 'काकानी शशी!? प्रकाशित हुआ | 


१६२६ 


बल्‍्बई विश्वचिद्याजलस की एकेडमिक कॉसिल तथा बोर आफ पोरू प्रेजुएट स्टडीज़ के 
सपस्य चुने गये | 

पीराशणिक नाटक पुत्र समोगदी” और शप्तफालीन ऐतिहासिक नाटक द्रव 
स्वामिनी देवी? प्रकाशित हुए । 

पृसी धर्ष अध्यवसायी नाटक प्रसियों के सहयोग से काफानी शशो” रंगमंच पर 
सफलतापू्घंक सेला गया। 


१६१० 


नमक सत्याभ्रद के अपसर पर फिर से कांग्रेस में सम्गिलित द्वो गये और गांधीनी से 
सम्पर्क आरम्भ द्ोगया । 

२१ अ्प्रे|़् को विषटोरिया टर्मिनस के सासये भाटियात्राडी सें मम्क सत्याग्रह करने 
फे कारण घम्यई फे चीफ प्रेसीरेंसी मजिस्ट्रेट ने छुः भास की साधारण जैल का दंड दिया। 

जेल से छूटने के पश्चात्‌ शेड़ो केब्रिनेट ( छाया मन्प्रिमंदल ) के सदस्य हो गये और 
बर्थ में सरयाग्रह श्रान्वोलम चक्षाते रहूँ । 

पणियत मोतीक्षात नेहरू द्वारा काँग्रेस-कार्यकारिणी-समिति के स्थानापन्‍्म सदस्य नियुत्त 

किये गये । 


१६६१ 


गाँधीजी रथों लाई हरपिन में कुछ काल के किए सममौता हो आमे के पश्चात 
#महोंगे पुनः तकातत भारम्स कर दी ! 


१६१४ 


एस वर्ष सामाजिक भाटक सह समभ्नमा! प्रकाशित हुआ | 

४ पमदंटी की जाई विदिंगवन हारा अक्षाये गए कांग्रेस दसन- भक्त में पकंइ लिमे 
गए और भाषणला ज्ेक्ष में मैज दिये गधे । कुछ दिनों के पश्चात्‌ भे ग्रीज्ापुर के जाए गए, जहां 
प्रथम भोणी के समिस्द्रंट ने दो घर्ष के कठिन काराबास का दंड सुनाया भर बीजापुर जैल्ष में 
रखे गे | 

इसी मर राध-काप्म 'शिक्षु अमे सखी! प्रकाशित हुआ | 


9७ है गतशीं रास वे न्त्४ १ 


४६४५ 

कारा ाास से कई पुरतक जियी + जो वर वाई रारकार हीं गाज से पताशित हुई। 
इनमें 'दोपमुत्दा! (प्रसागा भाग), पंदिक उपस्यास, साभाजिक चाक निदाबपाश सातित्पिक 
प्रध्ययन, "पोड़ोक पर बेशनो' * पादि यचमी', आ«म्मिक ७ापसा, 'सररायरी/तरखी मेहता का 
जीत मृत, तथा पैदिक घाटक 'जोषागुप्रा' के ॥ रत, गं।भरे एन भी) भाग ४ । 

१६ दिए रह को फॉरोशुद से सुद्ध दुए यार भी सगास वात साखधर $+ सहयोग में 
कांग्रेस को पालियागिटरी ₹४7 प देंगे को पर्चा 'नजादई जियके फल ले ॥र पे व न्‍शात्या्त | 
स्थापना ४8५४ | 


१६१४ 


अधिल भारतीय कांग्रेस केटी ने पालिपामेंएय कापों की संशोकृति दे थी चोर 
मुन्शीभी फ्यिख पालियावेटरी बो+ के मंत्री धो भण । 


१६२३४ 
मवीन गाहुय अयौग सत्य साश्कों फोा जातविकार किया लपा धव्स चुर॥ साहब 
परखया' फा गुजरात रगर्सव पर धरयोग किया । 
आंग्रज़ी मे गुतरात एम एन्स जिद चर! (गुजरात और उसका सादितप) प्रकाशित 
हु । 
परी पसूजाताो, 5 संधुरिका, वि राय जब! भर कुलतपर भास॑ंब: मलिया 
के सागर सोवीडीन द्वारा श्ोजनविश्र प्रगाथ भये । | 


११३६ 
रूपए प्रगाघन्द के सागीस से हंस! की भारतीय परादिस्‍्य परियद। छे। सुरुष परत्निका 
+ एप सें शप्रवाथा और रन में 'दि हरा लिमिटेड! की स्थापना फी पीर हँस' को लअभस 
भरानाशीम साहि'व के अप्रत का दान दिया । क्षमगन्दू तथा मुन्योजी एऐंस फे 
सम्पादक बने । 


१६४७ 
गधनमेंद शाह इंडिया एुछ १8३६४ के अनुभा रफ्रिम्दर्य प्रजुऐद निर्ना लनन्क्षेत्र मे 

वामई लेजिस्वीडिय अभेरभक्षी के सवृश्य चुने गये । 
१३ जुकाईँ को नये लिधान के अमुलार बश्परहु-सरकार में गुह-अंन्ी निशुक्त किये गये । 
विसस्थर में 'शुज्ञरामी साहित्य परिषद्‌! के कसी अधितेशन के लशापति जुगे गये । 


१६ ३४ 
सेठ मु गासक भोवनका सेरिदेशुफ दृष्ट के ढुएदी लियुक्ता किये गये । अपने पत्र के 
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फारण “चिद्शृन्लणएड सोसायटी? के उपलभापति युने गये जो निर्धन एवं दोषी बालकों की देख- 
रेख करती थी । इसे पुनः व्यवस्थित स्वरूप देना प्रारम्भ कर दिया । पश्चिमी भारत के बालकों 
फी रक्षा-समिति के भी सभापति घुने गये। 

सरदार सज्लभभाई पदेल्ल के साथ शानस्व में 'हन्स्टीदयूट आफ पुप्मीककत्यर! की 
स्थापना को थीर इसके तायस घेयरमसन चुने गये । 

पम्बई विदधपियालय में भुज़रात के आरम्सिक आयों के पिप्य में 'ठाकुर बिशनजी 
साततजी' ब्यफ्न्यान दिया । 

इसी सर्प बस्तई से भारतीय विग्या-सघन! की स्थापना की । 


१६३६ 

पचिल्वूस्सएश सोसायदी' को पुनः सुर्संसठित किया और चेम्बूए में चिद्ून होम की 
स्थापना की । 

बाई कबी थाई यरिदेधल द्रस्ट के अन्य द्रस्थियों के साथ अंधेरी में हंसराज मौरार जी 
पृडिव्रक एफूदा फी स्थापना फी । 

हे भपरुपर को अपने अन्य कांग्रेस संन्रीमंजल्त के सदस्यों के साथ शृहन्मन्‍्ती पढ़ से 
व्याग-पतश्न दे दिया। इसके पश्चात बम्बई-सरकार के द्वारा नथे विधान के अनुसार चिह्ठुन्स 
सोखायरटी के उपसभापति गनाये गये । 

हसी घर्ष 'फपि सर्मद्तथा गुजरात थी भ्रस्मिता' खषेख प्रकाशित हुए । 


१६४० 

ऐतिदहातिक उपस्यास 'जय सोमनाथ! प्रकाशित बुध | 

इसी वर्ष अंग्रेज़ी में शाई फ्ाली पी महात्मा (में सद्दासता का अचुसरण करता हैं) 
प्रकाशित हुआ । 

अंग्रत्ी साप्तादिक 'सौशज प्रक्षफैयर! का सम्पादन भ्रौर प्रकाशन भ्रारम्म किया । 

दिसरवर से ज्यक्तितत सत्याग्रह! में पके राये । बरधदा जेल में सरदार पटेल 
तथा भण्य कोमों के साथ रखे गये | हुसी भेद से श्रीमती झुंनशी भी ध्यक्तिंत सरयाप्रह करने 
के कारण रखी गई । 


१६४९ 
सार्त॑ में जेल से फुटकर भागे । झादि धचन' दूखरा साग इसी ब्रीच प्रकाशित हुआ । 
जून में ऋासरक्षा के क्षिए हिंसा के प्रथोग करने के प्रदत्त पर कांग्रेस से प्रथक दी 
गये, तधा समस्त भारित में पूम-धूमफर स्माननसपाव पर अि्संड भारत झारदीक्षद को नेतृत्व 
किम । 


कप एच्शी आस च'(च च॑ पा 


१६७०२ 
जननरी में व्याण्यानों एव भारत की एकला के चविधय के हें का संग्रह 
जिखशण हिल्दुरतान' प्रकाशित हुआ। 


१६४५३ 
मिलता सीवीध।न दहवाशा प्र०वीवलभ! उपन्यास का चलन जिश्न गरूतुत्र फिया साया । 
श्री चक्रवर्ती राजगोपालावाय एवं शन्‍्प साथियों के साथ दिली में संधीज्ी तथा 
अन्य नेतायों फे छोड़े जाने के लिए नेतार्रों का एक सीवान करने फी धगचर थ की । 
मूलराज सोलंकी के राज्य की सहसखाबदी के रमारक रुताप भारतीय विला अचल 
द्वारा निर्धारित शुल्रात के इतिहास राम्यस्थी अन्‍्यमाणा ग्लोरी हुढ था गुणरात के 
सम्पादक बने । 


११४४ 
(इृम्पीरियल गुर्ज नी! ( €३१०---१४६०० ६० ) का यूतीय रंग प्रकाशित हु । 
भारतीयों हारा भारतनपे फा इतिदरात सेैसार फाने के लिए 'भारसीय हततिकास 
समिति? की स्थापना की और इसके वेयरमेस चुने गये । 


१६४५४ 
झागरा में अखिल भारतीय संस्कृत संस्मेवन का उपू्धादन किया। 
हुसी धर्प 'हैदियत बेडलाका अफाशित छुआ । 
'छौपामुदा के उपसंदार रवरूप जेंदिक उुपस्यास लॉमधर्पिणी! प्रकाशित एपा । 


है... 


'आरतीय सिशच्या-सवन' में भरावदूगीता तथा आराधुनिक जीपन थे। संरपन्ध भें ध्यागयान 
दिगे । 

पुत्र। गुजराती साहिध्य परिषद्‌ के उपलभसापति घुने गये । 

सभ्‌ १६४४३ तथा ४२ के मध्य 'भारत छोड़ो! आाग्दोलन से अरब्रशिकत कहे 
झावश्यक धमियोगों का भारत के सिम्ष-भिश्न भागों में जाकर संचातम किया। 


१६४६ 
भारतीय पिशा-सवन! के समाप्ति के थाते क्री मैधजी सथुरादाल भार से काकिम एवं 
भारामभदास भतीरद।स इत्ह्टीट्यूट झाफ साहन्स की स्वापना की । 
गांधीजी के कहने से पुणः फ्राँग्रेस में सम्मितित हो गये | 
हि अखिल भारतीय दिन्दी साहिए्ण सम्मेज्षम के उदभपुर अभिवेशत के समाप्ति 
गए । 
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हरी बष निधान-परिपद के सदस्य भी घुने गये तथा भारत के विधान का प्रारुप 
तेयार करने के लिए फुशल समिति के सदस्य नियुक्त हुए । 

दि रहने बेड मिटेव सॉट', दि क्रिएटिव आटा आफ लाइफ़ः और "दि चैंजिग शेप 
प्राफ्‌ ग्डियल पोजिदिफ्स" पकाशित हु । 

बेदिकिकालीन उपन्यास “भगवान्‌ परशुराम” प्रकाशित हुआ । 

ग्रशिल्न भारत अटले क्षिमिदेश के मो3 शाफ्‌ उायरेफ्टर्स के चेयरमैन, भ्रौर देवकरण नानजी 
अंकिंस करपधी ल्िमिरेश तथा नवभारत पतिलक्षर्ग लिमिटेश के डायरेक्टर चुने गये । 


5१६४७७-- 

७ उानवरी १६४७ को करबई और गुजरात के अन्य स्थानों में मुन्शीजी की ऐहीरक- 
जयस्ती मनाई गई । सरमद में सेठ प्राणलाल देवफरण नानमी के सेभापतिस्थ में एक विशाल 
सावजनिक सभा हुई जिसमें भेली और मामपत्र भेंट किये गए । 

हख शथसर पर अंग्रेज़ी में एक सुन्शी अ्भिनन्‍्दन ग्रस्थ 'सुझशी : हित़ काठ एएड 
यक? प्रकाशित हुआ जिसके फ्पादस-मणइउस्र में श्री नानालात चमनलाज मेहता तथा वल्मवन्‍्त 
भट्ट है नाम उक्पेघनीय हैं । 

पद्यपुर में प्रताप-पिश्थयिद्याक्षय स्थापित करने की योजना बनाई, झुन्शीजी इसके 
उपकुलपति नियुक्त हुए । 

गुअरात साहित्य परिषद्‌” फे वूसरी बार सभापति चुने गये | 

अमिज भारतमर्षीप हिन्दी साधित्य-समोेखन' ने मेरठ अ्भिवेशन में 'लाहिए्य पाचर्पति' 
फी उपाधि प्रदान की । 

नवस्थर १६४७ में मुन्शीजी दैदराधाद में भारत सरकार के एजेंट जनरल नियुक्त हुए । 

१६ नधम्यर १४४८ को भुन्शोओ इस कार्य-भार से सुक्त हुए ।हुस अवसर पर भारत- 
सरकार के रियाखती सिधात्षयय ने एक विक्षप्रित प्रकाशित की । 

0थ्री के० एम० भुन्शी ने हैदराबाद से भारत-सरकार के पुज्रंट जनरल के पद रे 
व्वाग-पन्न दे दिया है, और परिचर्तित परिस्थितियों में भारत सरकार ने १४ नषप्बर १६४८ से 
उनका स्यासन्यन्न स्वीकार कर लिया दै | श्री मुख्शी ने यह पद उस समय सत्ीकार किया था जब 
रैदराधाद और भारत के सम्बन्ध में फाफ़ी तमाव शा घुका था। उन्होंने श्रमथक परिभ्रम किया 
तथा एकसन होकर अपने कर्इस को निभाया । श्रपने सदन ध्यक्तित्प हारा ने दैदराबाद की 
समस्या को सुल काम में सफल हुए । श्री मुन्शी ने लीक-सेवा की जिस भाषमा से प्रेरित होकर 
व पद स्वीकार किया था सथा जिस योग्यता से उन्होंने झपने कर्तेव्म का पालन किया, भारत- 
सरकार हस पर अपनी हार्दिक-रक्षाघा अकट करती दे ।! 

हुशहीं वर्षों में दिघान निर्माश्नी समिति के संदर्भ को दैलियत से झुन्शीजी स्वतस्त 
भातत के प्रथम विधान का प्राकप तेगार काने में ब्यश्त रहे । 

भुष्शी-झायगर फ़ाम ला तैयार किया जिसके कारण हमारे विधान में हिन्दी राष्ट्रभापा 


५०० गून्शी पसिवल/च | 


भान ववी गई । 

श्रांमती क्ीलायती मसुत्यों के निरोज्चषण में क्‍पषर में भारतीय वियभक्न! का 
सुविशाल एवं भय सयत्त उनकर पेपर ही रापा। हम पर पं प्ररह लाप कपया घ्यथ एया। 
८ अझगरशत १६४४ को भारत के बावसब जजरज महाानतीय क्षी घक्करर्ती शजतगोपा ताचार्थ ने 
एसका उद्दधारन किया । 

२० सजेम्बर १३४६ क्ता अनारस छिन्द"पिश्चयियाजेल ने ३० लिर % का सानररी वो 
प्रदान फी । 


मन्शी -साहित्य 


गुजराती 


सामाथिक-उपस्थास 

१. पेरवी बसुलांत (१६१३-१४) 
२. कीनो थांक_ (१६१४-११) 
3, स्वप्न शा (१६२४-२९) 
४, रंभद सम्क्षम (१६३१-३२) 
कथा (गग्य-कास्य) 

४, शिशु झरने सखि (१8५२) 


ऐतिहासिक उपस्यास 
६, प्ृथ्ीयक्रक्षत्त (१६१००२६) 
७, जय सोॉसनाथ (१३४०) 
मे, पाटशनी अ्भुता (१8४१६) 
8, शुतरागनों धाथ (१६१८-१६) 
१०. रेशाधिशत (१६१४-२४) 
३१. भगवान्‌ कीटिए्य (१६२४०२५) 


गह्प 
१२, महारी कमा काने भीजी पाते! (१६१७) 


आयोवर्त की महागाया! पौराणिक नाटक 
और उपन्यास 

१६, पुत्र समोयड्ी (१६२६) भाइक 

३४, गुरुदर पशाणव (१8२९) भादक 

१९, हाधिभक्त आत्मा (१३२४) मादक 

१६. सरपयों (१६१५) सॉदक 


१७-२०, ल्ीपासुझ्का ४ भाग (१8३३) 
प्रथम भाग विश्वरथ--उपन्यासत 
द्वितीय भाग शम्बर कल्या--माटक 
तृतीय भाग वेवदीपेकी---माटक 
पतुर्थ भाग बविश्यामिंत्र ऋषि--भांटक 

२१. लोगहधिंगी (१६४९) उपन्यास 

२२. भगवान्‌ परशुराम (१६४१) उपन्यास 


जीवन कंथाएं 


२४, नरसेथों भक्त हरियों (१६३३) 
२४, भव (898) 


आत्मफभाएँ 
२१२. अध््त रहते 
२६-२७, सीधांचटाश प्रथम भाग (१६४६) 
प्वितीय भाग (१६४६३) 
२७, उदारी विनजवाबदार कहानी (१६४६) 


सामाजिक साटक 
२४, यावां सेठमू एत्रातन्कस (३१%) 
३०, थे प्राय अंत (१8२४) 
8९, आाशाम्कित (१8२७) 
४९२, पीड़ामस्त ओफिक्षर (१६४६) 
8४, फराफाती शशि (१३४२६) 
8४. महासर्भाश्ास.. (48४4) 
है€. छोगे तेज धीक (१३४६) 
६६, छाक्टर' मंधुरिका (६३8४) 
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गेतिह|।सिक्र माटक 
३७, प्र परवाप्रिनी देवी (१४२५८) 


प्रफीर 
दैट, फेट नाक लेखों प्रभस भाभ (१६२६ २६) 
38, फेर प्वाफ जेसो हितीय भाग (१६१९-२२) 
४०. गृजरातना ज्योतिधरों (१६२४-१९) 
४१. थीठाँंक श्सदर्शनों...._ (१६३३) 
४२. थारि घननो प्रथम भाग (१४३३) 
४३, भादि वनों द्वितीय भाभ (१४४७१) 
४८, गुजराननो अस्मिता (१३४३६) 


प्रा भे 
४९, फेटलाफ विभूतिश्रो 
४६. सुथ्रण थुग 


अंगरेजी - - 
४७, गुजरात ए है इृदस लिदृश्यर (१६१९) 
ध४, आई फ़ालो दि महात्मा (१३६४०) 
४१३, शत्यी पएरियल्स इन गुगरात (१६४०) 
५०, अखंड हिम्दुरतान (१६४२) 
४१, दि है 'डियम बेड लाफ (१६४४४) 
४२-४६, दि शजिंग शेप आफ हंडिमल 
पालिटिकर (१६४४) 
१५, वि परियन्स आफ विमेस्ट-कोएट, दि *जीरी 
हैंट बाग शुर्भार देश! पार्ट ॥ (१६४४) 
४४, दि इृग्पीरियल गुर्जर्स (१६४४) 
१६, भगवधगीता (१8४१) 
४७, दि भगवदगीता पूँए भवन 
काहुफ (१६४७) 
(०, हि रूप बैठ धरिदेम राह (१६४६) 
४४, वि क्रीपुदिय भाद आफ लाइफ (१६४६) 


मच्शीं अमिनव्दन पन्‍्य 


५४० गांधी हि भार 'र (१६०८) 
९१, लिख्विस्टिक भ्रीछिज ४ र फ्यूलश 
ग्र[फ ॥२। (१॥ '८- '$) 
पुरा मे 
१२, २पा३ फ्रास हि एनॉयविज 
५३, लाउफ ए ४ एल्चर यम ३ सोंजका॥। 


हिन्दी # पान्तर 


फ़्ड ही वषतो मे १६७ 

प्र )३ वासिनी १४५७ 

सुजरात $ भा। 

पादग की ॥रभु | 

किरा को शयधपराव ॥४ ४७ 

भंग सोमसाथ १४ ४८-४४ 
कीमहपिगी १४ फ८ 

| १, विश + 3 

| २, मभा+ वर करया 
। ३. पदीपल! 


जीपागुता 


७, विश्वामित 
भगवान परशुराम 
दताविराज 
अगवा ढॉदिए्स 

प्र) में 
आपने की प्रृवषाप्मक फ्ला 
बाढ़ने २४0 
खीधाॉनलिदाशा 
सारी फैसला अंन श्रीज्ञा बातो 
ध्नेत्र से श्षस 
पौद्ाभरत मोफेसर 
ऋखंद हिभ्युइतान 
शिशु बने खररी 


